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अपनी बात 


इस्लाम की चौदहु सौ साल की तारीख पर कुछ लिखना-लिखाना 
आसान काम नहीं है। दजंनों मुल्कों और हुकमतों की यह तारीख 
हज़ारों पेच्नीदगियों का घर है और इन सब को समेट कर थोड़े से 
पन्नों में समा देना तो बहुत ही मुश्किल काम है । 

बहरहाल इस्लाम की तारोशख् पर एक मुझ्तसर मगर जामेअ 
किताव तैयार करने की रुवाहिश थी, ताकि हिंदी जानने वाले इससे 
चाक़िफ़ हो सके, इस के लिए मटर की खोज शुरू हुई । 

यू तो हिंदी में तारीखे इस्लाम पर अब तक कुछ नहीं आया न 
लेकिन जब उद्ू में तलाश शुरू हुई तो लगा वहां भी अकाल पड़ा 
हुआ है। मुस्तनद तारीखों में सिर्फ़ मौलाना अवबर शाह खां नजीबा- 
बादी की लिखी हुई 'तारोजे इस्लाम” ही एक ऐसी किताब है, जिस में 
तफ़्सील के साथ और तारीख के फ़न का खरूपाल रखते हुए इस्लाम को 
तारीख तैयार की गयी है | 

हमारी यह मुकम्मल 'तारीजे इस्लाम” भंटर के लिहाज़ से उसी 
तारीखें इस्लाम' की नक़ल है। मटर का बड़ा हिस्सा वहीं से लिया 
गया है, अल-बत्ता लफ़्ज्ञ अपने हैं. कलम अपना है। यह मख्तसर 
तारीजे इस्लाम” उम्मीद है वक्त को जरूरत पूरा करेगी और इस्लाम 
की तारीख समझने वालों की प्यास बुझ्षाएगी । फिर भी अभी ज़रूरत 
है कि तारीख तफ़्लोल से पेश की जाए | मौक़ा मिला तो इन्शाअल्लाह 
यह ज़रूरत भी पूरी को जाएगी, दुआओं की ज़रूरत है । 


-मुरत्तिब 
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तारीखे इस्लाम 


४ फ 
* इस्लाम से पहले का अरब 
.. ब्ररब के लोग आमतौर से कबीलों की प्राज्ञाद जिंदगी गुज़ारते थें, 


79220 दा दाायअकात0%एफछ 


उन में जिहालत प्लाम थी ।.बुतपरस्ती इसी जिहालत का नाम था। बुत- 
परस्ती ने उन के दिल व दिमाग पर क़ब्ज़ा कर के उन्हें वष्टमंपरस्त बता 7: 
दिया थां। दुनिया की हर चीज़ को, चाहे वह फ़ायदा देने वालो हो या रु 
नुक्सान पहुंचाने व।ली, उन के लिए माबूद बन गयी थी | इस तरह पत्थर 
पेड, चांद, सूरज, पहाड, दरिया सभो की पूजा आम हो गयो थो। प्रटर्वो 
ने फरिश्तों, रूहों प्रौर गे र-महसूस ताक़तों के ब्रत बनाने के झलावा झरने ५ 
बुजुर्गों के बुत भी गढ़ रखे थे, जिन की वे पूजा करते थे | 

अपनी इस दुतपरस्ती के बावजूद प्ररब बहरहाल इस बुनों को ही भ 
झसल माबूद न मानते थे, बल्कि उन का एतक़ाद यह था कि उन बुजुर्गों 


िबममुझुबकबगा न, 


४ 
" को रूहानी ताक़तों को, जित के ये बुत, थादगार के तौर पर बताएं गए हैं, 


फर्क 


दुनिया में कुछ इस तरह के प्रह्तियार हासिल हैं कि वे हमारी हर जहर, 
मुराद ध्रौर दर्ल्वास्त की तिफ़ारिश छुदा के यहां कर सकते हैं मौर मरने के 
बादक़ी जिंदगी के बारे में इन का रूथाल यह था कि उनकी रूहानी ताकतें 
खुदा से उन के गुनाहों को माफ़ कराएंगी। 
मज़ह॒ब के बिगाड़ भौर प्रकीदों की खराबों के सायनताथ आपस ८ 
की लड़ाई उन के यहां प्राम बात थी । मामूली-मामूली बातों पर लड़ाई हे 
उन जाती घोर फिर उस का सिलसिला पीढ़ियों तक चलता रहता। जुप्ता | 
बैलना, शराब पोना इतता प्राम था कि शायद हो कोई क़ौम इस मामले ४४ 
| में उन का मुकाबला कर सकती । दराब को तारीफ़ झोर उस के ताल्लुक ५ 
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| है होने वाली बद-कारि बाबरी 
पक रे ग्राम धा || लूट-मार, न मुरज्यती, श्न 
+ धअलामा सुव का चलन कारों ने उन को गोयां इन्सानों शक्ल में हिल 


४ मूव 

५ दुसरे गन्दे 

2: 3340 था । वे झ्रपनी लड़कियों को जिदा ही कक्रों में गाड़ दिया करते 
9७ थे। बेशर्मी भौर मे-हयाई का यह हाल था कि मर्द प्ोर भौरतें नगे 


9 क्ञाना-काबा का तवाफ़ करते थे झौर उसे एक मजहनी काम समझते ये 
क गरज्ञ मज़हन, प्रकीदा, प्रस्लाक, रहन-सहत, समाज वग्मैरह हर के 
॥ से प्रश्य पस्ती की इन्तिहा को पहुंच चुके थे। 


हा 20%5/26७&0क्घ78/ २ + 
यों के किक से उतने की क्षायरी भरो पढ़ो सी 









जाय 


विन ली आज 222. 0 ० 2-2: - 2-4: अप्धथांप नो 


दुनिया की हालत 


इस्लाम से पहले झरब दी क्यों पूरी दुनिया उन बुराइयों का शिकार 
थी, जिन के शिकार प्ररव खदं थे । 
.. ईरान प्लौर रूम उस बतत की सब से बड़ी ताकतें थीं। रुप में 
ईसाई धर्म के सानने वाले ज्यादा थे, लेकिन प्रकीदे के लिहाज़ से वे प्रपने 
झसल मज़हब से बहुत दुर जा चुके थे। प्रछलाकी एतवार से हो उन में 
पस्ती धोर गिरावट प्रा चुकी थी । 

| ईरान में तो सितारों की पुजा श्राभ थी। इस के शझ्नलावः वहां के ४ 
नादशाहू, दरबारी सरदार प्रपने दर्जों के लिहाज़ से जनता के लिए छुदा 

ही समझे जाते थे | अछ्लाक़ो पस्ती वहां भी प्राम थी । 
ख़द ग्रपने देश भारत में देवताप्रों की तायदाद बढ़तें-बढ़ते ३३ 
करोड़ तक पहुंच चुकी थी। बद-प्रहलाकी ग्राम बात थी । छूत-छात पौर 


इ::5%23232:/0 कफ: 3:80५5 


. 


हक भेद-भाव की वजह से इ्सान इन्सानों का खुदा बना बैठा था। पूरा समात्र 
गिरावट का शिकार था । शराब, जुप्रा को मज़हबी रंग दे दिया गया वा। 


इज इस्ाएएतदएटउथा 


के ऐसे पैग़म्बर को भेजा जाना ज़रूरी था, जो रहती दुनिया तक के लिए (री 
8 दुनिया: है का राह्ता बताता |  म्क ! 
५५ दुनिया के नवद्ो-पषर नज़र डालिए तो प्ररव ऐसी जगह वार हैं 
8 जिसे एशिया, यूरोप धौर श्रफ़रीका का संगम कहा जा सकता है 

0 भरव पूरी दुनिया को लुइको प्लौर तरो दोनों रास्तों से बपने दाएँ हे. 
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छ हिदायत के लिए एक मर्केक्त कायम करना हो धौर उस के लिए गम जगह 
2६ जुनना चाहें, तो झ्रब ही का चुनाव सब से क्यादा मुनातिव होगा। 

ः अल्लाह ने इसी लिए पंग़म्बरे इस्लाम सल्लल्लाहु प्रलैहि व सल्लम 
| को भरव में पंदा किया भोर उन को प्तरबों के साथ-साथ पूरी दुनिया को 
9 हिदायत का काम सुपुदें किया ।_“ 

3 हशरत मुहम्मद सलल्‍लल्लाहु प्रलैहि व सल्‍लम नवियों के सिलतिसे 
9 की आधिरी बड़ो हैं। है 


पैदाइश आऔ और बचपन 


हु 

* हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलेहिव सललम के वालिद का नाम 
“प्रब्दुल्नाह था, दादा का नाम धब्दुल मुत्तलिब था, जो हाशिम बिन श्रब्दे 
घुनाफ़ बित क़ूसई के बेटे थे । रे 

"  बॉलिद अब्दुल्लाह की शादी कबीला डोहरा में वहन बिन झत्दे 

24 मुताफ़ की लड़की से हुई, जिन का नाम धामना था । 

प्राप के खानदान का नाम क्रैश था जो प्ररत्र के तमाम खानदानों 

2 मै कितनी ही पीढ़िंयों से इक्ज़त झोौर शोहरंत वाला भाता जाता था। 
हमे काबा के मुतवल्ली होने की वजह से करंश को तमाम घरव में बड़ी 

५ इज्जत और प्रहमियत हासिल हो गयी थी । ' | 

ड़ हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु प्रलेंहि व सल्‍लम दोशांवा (सोमवार) के 
दिन ६ रबी उल-प्रब्वल, पुताबिक़ २३ प्रप्रैल ५४७१ को मक्‍का मुप्रज्जमा 
में, सूरत निफलने से पहले सुबहे सांदिक़ में पैदा हुए। क/लिद का इन्ति- 
काल धाप के जन्म से पहुले ही हो चुका था। दादा प्रब्दुल मुत्तलिय की 
देख-रेख में आग की परवरिद शुरू हुई । । 

।$ सब से पहले प्राप की वालिदा हजरत प्रामिता ने दूध पिलाथा, 


॥003820006:000209/020000777%7075%08200280%08797079%छ007 


इस के बांद झवूलहव की लॉडो सुवैवा ने भी दूध पिलाया । . 

उस जमाने में यह प्राम रिवाज शा कि धाहर के बड़े लोग भ्रपने 2: 
बच्चों को दूध पिलवाने धोौर बढ़ने-पलने के लिए वेहात झौरें कश्बों में भेज । 
देते थे, ताकि वहां की खुली हवा में रह कर उन की सेहत प्रच्छी हो जाए : 
। प्रौर वे बहुत प्रच्छी जुबान भी सीख जाएं। प्ररब में शहरों के मुकाबले [५ 
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जे देहातों धौर क़स्यों को जुबान प्यारी भौर ध्चच्छी मानी जाती थो। इस ३ 
रिवाज के मुताबिक देहात की धौरतें शहूर में भ्राया करतो थी और ४ 
बच्चों को परवरिश के लिए पपने साथ ले जाती थीं। चुनांचे हजरत 
मुहम्मद सल्‍ल० की पैदाइश के कुछ दिनों बाद ही क़बीला हवाज़िन की ४ 
कुछ धौरतें बच्चों को खोज में मकके ग्राथीं। उन में हलीमा सादिया भी £ 
थीं। यही वह खशनसीब प्रौरत हैं, जिन को जब कोई दूसरा बच्चा मे 
मिला, तो मजबूर होकर उन्हों ने श्रामिना के यतीम बच्चे को ले लेना ही पे 
मंजूर कर लिया । < 

प्राप को उम्र चार साल को हुई तो भ्राप की वालिदा ने आप को है 
प्रपने पास रख लिया | श्राप छः साल के हुए तो प्रापकी मां बीबो प्रामना मर 
का इन्तिकाल हो गया । 
जब हज रत मुहम्मद सल्‍ल०» की उच्च आठ साल की हुई, तो दादा 
प्रन्दुल मुत्तलिव ने भी इन्तिक़ाल फ़रमाया ! मरते वक्‍त उन्होंने श्राप को 
परवरिश को ज़िम्मेदारी प्रपने लड़के अबूतालिब को सुपुर्द के, जिन्हों ने 
अपनी इस जिम्मेदारी को बहुत शभ्रच्छी तरह निभाया । अनु तालिब हज- 
रत मुहम्मद सलल० के सगे चचा थे । है 


] 


बहीरा राहिब को मुलाक़ात 


प्रवसर किताबों में दयान किया गया है कि प्रांहहरत सल्ल» जब हे 
बारह साल के हुए तो अपने चचा प्रबू तालिव के साथ, जब कि शाम को ४ 
तिजारत की मरज से जा रहे थे, सफ़र में गए। बसरा में वही रा राहिब ने | 
झाप को पहचान लिया कि जिन नत्री की पेशीनगोदयां किताबों में मिलतो ४ 
हैं, वह नबी यही हैं | इससे जाहिर होता है कि वहूँ तबी के झाने के इत्ति- 
जार में थे | द 


जि 2 03 तट दे 


पा 


हज़रत खदीजा रंज़ि० से निकाह क्‍ 


जब नबी सल्लल्लाहु प्रलैहि व सत्लम. जवान हुए, तो ह्राप का 
४ रूयाल पहले तिजारत की तरफ़ हुप्रा, मगर घर का रुपया परांस तथा । “ 
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प्‌ 
हा मक्का में निहायत दरीफ़ खानदान की एक बेवा प्रौरत खदोीजा थीं। वह 
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ता रीब है0006:06:00006:9%60:9%7:कऋ:0707 2007८0000 कर 
परहुत मालदार थीं। प्रपना रुपया तिजारत में लगाए पाक शा। कहा. थीं। उन्हों ने 
2 अरहिजरत सलल० की खूबियां और आप को सच्चाई, दयातवतदारोी का 
9 हाल मालूम करके खुद दर्श्वास्त कर दी कि उस के रुपए से तिजारत करे । 
; सल्ल० छेन का माल ले कर तिजारत को गए | इसे तिंजारत में 
की बहुत नफ़ा हुआ मोर श्राप को बहुत-सी घूत्ियां भी जाहिर हुयी | 

५ हन खूबियों को मालूम कर के हज़रत खदीजा ने झाप से निकाह 
9 द्वी दर्स्वास्त की, हालांकि हज़रत खदीजा रज़ि० इस से पहले बड़ नअड़े 
8 ध्रदारों के निकाह की दरख्वास्ति को रह कर बुको थीं। दर्खवास्त आप ने 
£ मंजूर कर ली, तारीख ते हो गयी । झबू तालिब ने निकाह का खुत्वा पढ़ा 
9 धौर पांच सौ तलाई दिरहम पर निकाह हो गया। झांदी के वक्‍त हजरत 
ः ३ उम्र घालीस साल थो हौर भाप सिर्फ़ पक्चीस साल के नव- 
५ जवान वे ! 





अनोखा सममोता 


इस्लाम से पहले प्रवों में लड़ाइयों का एक न खत्म द्वीने बाला 
सिलसिला जारी था। इन्हीं लड़ाइयों में से एक निहायत खतरनाक झोर 
मशहूर लड़ाई फ़िजार की लड़ाई है ! फ़िंजार की लड़ाई से प्रम्न पप्तन्द 
लोगों का तंग श्रा जाना बिल्कुल फ़ित्री बात थी। प्राप को भी इन लड़ा- 
इयों से बड़ी तक्‍्लीफ़ होती थी। चुनांचे ध्राप सल्‍ल० ने प्रक्सर क़त्रीलों के 
हू. सरदारों कश्ौर समझदार लोगों को मुल्क की बे-पघम्नी, रास्तों का ख़तर- 
2 ताक होना, सुसाफ़िरों का लुटता, ग़रीबों पर जबरदस्तों के जुल्म का 
४ हवाला देकर इन सब बातों में सुधार लाने पर तवज्जोह दिलायो । 
प्राखविर एक प्रंजुमत क्रायम हो गई, जिसमें वन्‌ हाशिम व प्रब्दुल मुत्तलिब 
£ बन प्रसद, बनू जोहरा, बनू तमौम शामिल थे | इस प्रंजुमन के मेम्बरों ने 
: नोजेै लिखे ध्रहद किए थे-- 
१. हम मुल्क से वे-भम्नी दूर करेंगे, 
२. हम मुसाफ़िरों की हिफ़ाजत करेंगे, 
३. हम भ्रीबों को इमदांद करेंगे, 
४. हम जबरदस्त को कमज़ोरों पर छुल्म करने से रोक; करेगे, 
५. किसी जालिम को मक्का में न रहने देंगे, 
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४. हि 






हू हनन नो हें, 5 हे आन पेन हब 0 व 3 वो हच हत 
ध झाप नवी होने के बाद इस की याद ताजा करते हुए झरमावा है फ़रमाया 
8 करते थे कि-- 
४ “इस समभौते के भुक़ाबले में अगर मुझ को सुर्खे रंग के ऊंट भी 
9 दिए जाते, तो मैं उस से न फिरता झौर प्राज भी ऐसे समभोते के लिए 
9 कोई बुलाएं, तो में हाडझिर हूं । 
2 इस समभीते का असर यह हुआ कि इन्सानों को जान 4 माल की 
४ बड़ी हृ्‌द तक़ हिफ़ाज़त हो गई । 
ऐसे ही नेक कामों की वजह से उन दिनों में खोगों के दिलों पर 
आप सलल्‍ल०» की नेकी धौर बुजर्गी का इतनां प्रसर था कि ये प्राहंजरत 
सल्ल० को नाम लेकर नहीं बुलाते थे, बल्कि 'प्रस्तादिक' (बेहूर सच्चा) 
या 'भ्रल-प्मीन' (बे-हद भ्रमानतदार ) कह कर पुकारा करते थे । 





काबे की तामीर का काम 


काबे की दीवारों को सब से पहले हजरत इृब्ाहीम प्रलै० ने हज- 
रत इस्माईल प्रलें० के साय मिल कर तंयार किया था, फिर बनो जरहम, 


रे 
“ 
; बन धमालका, कुसई प्रौर क्रैश ने उस की मरम्मत की । इस बार फिर 
; 
गे 
ः 


7 72522 22:72 


बारिए् की ज़्यादती को वजह से काबे को दीवारें फट गई थीं । उस वक्‍त 
हथरत मुहम्मद सल्‍ल० की उम्र ३५ साल की थी, जब क्रेता ने काबे की 
इमारत को जिस की दीवारें काफ़ी फट गई थीं, फिर से तेयार करने का 
धोग्राम बनाया। क्रैश के तमाम क़बोलों ने मिल कर काम शुरू कर 
दिया। इमारत के बनाने में तो सभी शामिल ये, मगर जब हुजरे असवद 

(काला पत्थर) के दीवार में चितने का भौका प्राया, तो बड़ा कगड़ा उठ 

खड़ा हुआ, इस लिए हर एक यहीं चाहता था कि यह ख़िदमत मी 
धंजाम दें । द न्‍ 24 
- हजरे भ्सवद एक पत्यर है जो काबे की दीवार में एक कोने में 
लगा हुश्ा है| इसी पत्थर से तवाफ़ शुरू भौर खत्म होता है। यह प्िफ़े ४ 


एक पत्थर है, जिस के बारे में एक वार हजरत उमर रज़ि० नें उसे 4 
» ने नुक्सान पहुंचा सकता है।' 
करेंदा का यह कगड़ा चार दिन तक बराबर चलता रहा, नौबत 


खिताब कर के कहा था कि, “तु एक पत्थर है, न किसी को नफ़ा दे सकता. ५; 
्रकरीफ7069898067%00770002:0070700%20% कद 70050 कि 
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वहाँ तक पहुंचती कि तसवारें निकल-निकल प्रातों झौर खून-खराणे का 
खतरा पैदा हो जाता | ध्राधिर में पांचवें दिन भबू उमय्या बिन मुगीरा ने, 
जो क्रैश में सब से बड़ी उम्र का था, यह राय दी कि किसी को 'हकम' 
बना कर उसके फ़ेसले पर प्रमल करें, इस राय को मान लिया गया धौर ते 
किया गया कि जा कोई सुबह सवेरे सब से पहले हरम में आएगा, वही सच 
का हेकम (फ़ेसला करने वाला) समझा जाएगा । 

प्रललाहु की कृदरत कि दूसरे दिन सुब्रह-सवेरे ही सब से पहले जिस 
दख्स पर नज़र पड़ी, वह हजरत मुहम्मद सल्‍्लल्लाहु भ्रलैहि व सलल्‍लम ही 
ये । प्राप को देखना था कि हाल भ्रमीन रजीनाहु के नारे लग गये + 
धापने ध्पनी सू फ-बू भू से ऐसा फ़ेसला किया कि सब खुश हो गये। प्रां- 
हज़रत सलल० ने एक चादर बिकछ्तायी, उस पर पत्थर अपने हाथ से रख 
दिया । फिर हर क़वीले के सरदार को कहां कि चादर को पकड़ कर 
उठाएं । इस तरह इस पत्थर को वहाँ तक लाये, जहां क्रायम करना था $ 
झांहजरत सलल० ने फिर उसे उठा कर कोने पर झोौर तवाफ़ के पिरे पर 
लगा दिया | 

ग्राप की इस खुबतू रत तद॒वीर से एक भयानक लड़ाई का घप्िल- 
घ्रिला शुरू होते-होते रुक गया, वरना उस वक्‍त के श्ररबों में रेवड के पानी 
पिलाने, धोड़ों के दोड़ाने, शेर-शायरी में एक क्रौम से दूस री कौम को अच्छा 
बताने जी छोटी-छोटो बातों पर ऐसी भयानक लड़ाइयां छिड़ती थीं कि 
दीध्षियों वर्ष तक खत्म होने का ताम न लेती थीं । 


नुब॒वत मिली 


पेग़म्बरे इस्लाम सल्लल्लाहु क्‍्रलेहि व सललम की जिंदगी में स्व 

एक नयी तन्दीली पेदा हो चली थी । अब श्राप की तवज्जोह तंहाई में वंठ 
कर हल्लाह की इबादत करने और प्रपने माहौल की प्दलाकी धोर मज- 
ही गिरावंट पर गोर करने की तरफ बढ़ने लगी थी । धाप बराबर सोचा 
करते, मेरी क्रीम के लोग बुतों की क्‍यों पुजते हैं, उन की यह बुराई कंसे 
£ ?र हो ? उन्हें कंसे बढाया जाए कि सच्ची खुदापरस्ती की राह कया है ? 
2 ये और इसी किस्म के सवाल आप के दिल व दिमाग़ को परेशान 
किए रहते | इस शोर व फ़िक्र का नतौजा यहू निकला कि पह्ाप तंहाद पश्चंद 
अल 
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तारीखे इस्लाम | 
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चले गये ] १, ॥ ५४ 
मकका मुभवज्धमा से तीन मील की टूरी पर एक ग़ार था, जिले 
हिरा कहते हैं। प्राप अवसर वहां जाकर प्रकेले बैठने लगे। पानी धोर 
सत्त लेकर जाते | इवादत करते, जिक में मदगूल रहते, ग्रोर व फ़िक्र करते 
झौर जन तक पानी धौर सत्त, ख़त्म न हो जाते, हहर में न धाते । 

एक दिन प्राप हित के ग़ार में इबादत में लगे हुए के, आप चालोस 
सास के हो चुके थे, €£ रबीउल भ्व्वल तारीख थी (पुताबिक़ १२ फरवरी 
श्न ६१ ई० ) कि आप के सा प्रने अल्लाह का भेजा हुआ फ़रिव्ता जाहिर 
हुघा | यह हशरत जिन्नील झले० ये | रूहुल भभीन ने कहा, मुहम्मद * 
खुशखबरी क़ुदूल फ़रमाइए, प्राप प्रस्ता 

हजरत जिग्नील प्रलैं० ने झ्रांहेजरत सल्नस्‍्लाहु प्रलैहि व सलल्‍लम ते 
कहा, 'पढ़ । झापने फ़रमाया, “मैं पढ़ा हुप्ना नहीं हुं! यहू सुन कर हजरत 
जिब्रील प्रलैं० ने ग्रांहत्रत सलल० को पकड़ कर इतना भींदा कि प्राप 
थक गये | फिर श्रांहजरत सल्ल० को छोड़ दिया गौर कहा, 'पढ़' भापने 
(कर वही जवाव दिया और उन्होंने फिर थ्रांहज्रत सल्ल० को पकड़ कर 


2 
८ 
३ँचा धौर छोड कर कहा, 'पढ' | आपने फिर फ़रमाया, मैं पढ़ा हुथा 


हर्ष 
ली 





हूं के रसूल हैं और मैं जिद्बोल हूं। 


नही हूं! प्रब हजरत जिब्रील ने तीसरी बार यही किया भौर छोड़ कर 
क्ड्टा वन | 
'इक़रश बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक ७० कल-कल इंसा-न मिन श्- 
रूक० दक रभम व॑ रब्बुकल अबर मुल्लज़ी प्रल्ल-म बिल कलम पभ्ल्लमत 
इन्सा-न मा लूम यश्रूलम ० हे 
* स्लज्छु ल्वा--प्रपने रब के लाम से पढ़, जिस ने इंसान को जमे 
ए खून से पैदा जिया । पढ़ झौर तेरा रब बड़ा बुजुर्ग है, जिसने कलम के 
जरिए सिखाया, भौर इसान को वह कुछ सिखाया, जो यह नहीं जानता 
थंत्र !' यही सबसे पहलो वचद्धा थी । 
हजरत मुहम्मद सत्लल्लाहु अलेहि व सल्‍लम इस वाहिए के बाद ढ़ 
घर तदरीफ़ लाए | उत्त वजत ध्ापके दिल को घड़कनें बहुत तेज थीं | भ्राप 
ने हजरत खदीजा से फ़रमाया, मुझे कम्बल उद़ाभो, मुझे कम्बल उढ़ाप्ों । 
भ्राप को कम्बल उढ़ा दिया गया । जब प्रापको कुछ सुकून हुग्रा, तो आपने 2 
हफ्षरत खदीजा से पूरा किस्सा सुनाया और फरमाया, “मुझे प्रफ्नी जान 


का खतरा है । 


हजरत खदीजा रजि० ने फ़रमाया, नहीं, हरमिज नहीं। धाप को 
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जान को खतरा नहीं । खुदा प्राप को रुसवा न करेगा। आप रिहदतेट रो का 
हक भ्रदा करते हैं। लोगों के बोफ को श्राप खूद उठाते हैं। फ़क्नोरों भौर 
मस्कीनों को श्राप मदद करते हैं, मुसाक़िरों को मेहमानों करते हैं, इसाफ़ 
के लिए ध्राप लोगों को मुसोततों में काम आते हैं ।' 

प्रव हजरत खदीजा को प्रपने दिल के इत्मीनान को ज़रूरत हुई 
इस लिए वह नबी सलल०» की साथ लेकर प्रपने रिइते के चचेरे भाई वर्क 
बिन तोफ़ल के पास गयीं | 

वा बिन नोफ़ल बूढ़ें दोनदार ईसाई थे, जो अपने दोन की जाहिली 
बातों को छोड़ कर किसी नए तदी के प्ाने का इन्तिज्ञार कर रहे थे | 






ने वा बिन नोफ़ूल के सामने ज़िड्ील के झाने शौर वहय लाते का प्रा 
किस्सा सुनाया | वर्का झट बोल उठ--'यही है वह नामूस (छिपे भेदों का 
जानने वाला फ़रिइ्ता ),जो मूसा प्रलेहिस्सलाम पर उत्तरा था। ऐ काशञ्न! 
में जवान होता, ऐ काश ! मैं उस बकक्‍त तक जिंदा रहता, जब कौम प्राय 
को निकाल देगी ।' रे 

रपूलुल्लाह सल्लल्लाहु भ्रलंहि व सलल्‍लम ने पूछा, 'कया होम मुझे 
निकाल देगो ? 

वर्का बोले, 'हां इस दुनिया में जिस किसी ने ऐसी तालीम पेश को, 
उस से (शुरू में) लोगों ने दृदमनी ही की । काश ! मैं हिजरत तक जिया 
रहूं धीर हुजर सलल० की खुली पदद करू ।' क्‍ 

उस वक्‍त ब्क़ा बहुत हा बूढ़े हो चके थे, प्रखिं की रोशनों भी 
छत्म हो चुकी थी इस वाकिए के कुछ हो दिनों बाद उनका द्तिकाल हो 
| 


तौरात पर उन की गहरी नजर थी | । 
हजरत छदीजा की दरूवस्त पर नत्री सललल्लाहु प्रतैँहि व सल्लम 
" 
४ 
8 
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इस के बाद हज़रत जिब्रील का झाना लगभग छ: महीने तक रुका ४३ 
रहा । वह्य का इन्तिज्ञार प्रापको रहने लगा, यहां तक कि हजरत जिन्नोन् हे 
ग्राए प्रोर फिर ध्ाते रहे प्रौर भ्राप को इत्मीनान दिलाते रहे +# भ्राप का 3 
वुनाव रसूल की हैसियत से कर लिया गया है | 
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इस्लाम की तंब्लीग़ 


छा हिरा के ग़ार में पहली वह्य के नाजिल होने के याद कुछ दिनों तक ४ 
५ कोई वहय नहीं प्रायी । इध के बाद सूरः मुंहस्सिर की शुरू की कुछ भागतें 


0 नाणिल हुई -- £ 
प् न्जिर्० व सर्य-्क फ़कब्बिर० व (ई 


'याऐ युहल मुदस्सिर० कूम फ़ भ्र 
# प्िया-बन्क फ्र तहिहर० वर ज-अ फटजुर० बला तम्नुत् तस्तक्सिर० व २४ 
8 लिरब्बि-झ फ़स्यिर०' --मुहस्सिर 
डर रूप ब्वा--'ऐ कमली प्ोढ़ने वाले ! उठ (प्रौर लोगों को गुम- 
& राही के भंजाम से ) डरा पौर प्रपने रब की बुज़॒र्गी मौर बंड़ाई बयात कर, 
४ और लिवास को पाक कर झौर बुतों से प्रलग रह और ज़्यादा हा सिल करने 
8 की नीयते से किसी के साथ एहसान मत कर झोर धपने रब के मामले में 
8 (तबलीफ़ और मुसीबत पर) सन्र प्रह्तियार कर । 2: 
मुबूवत के काम पर लगाये जाने की यह शुरुआ्रात थी । हाय बांका: 
$ यदा हुक्म मिल गया कि उठो और अटकी हुई इन्सानियत को उस की 
कामियाबी झौर निजात का रास्ता दिखाझों धौर लोगों को खबरदार कर 
दो कि कामियादी की राह सिर्फ़ एक ही है यानी एक प्न्‍रल्लाह को बंदगी | 
को कोई इस राह को झपताएगा, वहीं जो कोई 
इस के प्ंलावा कोई भोर राह भ्रपनाए, 2 
डराशों । क्‍ £: 
रे यहां से हजरत मुहम्मद सत्लल्लाहु धलेहिव 
# खिदगी की शुरुआत होती है । 9 
। भुबूवत के काम पर लगा दिए जाने के याद सबसे पहुलामरहला यह 
# था कि सफ़र एक छूदा की बंदगी करने झोर बाक़ी सेंकड़ों खुदाओं का 2: 
इंकार कर देने की यानी इस्लाम की दावत दी जाए। चुतांचे हज- ् 
9 रत मुहम्मद सल्लल्लाहु प्र्लैंहि व सतलम ने सब से पहले उन सोगों 
४ को दावत व तब्लीग़ के लिए चुता, जो श्राप से प्रव तक बहुत करोंग 
५ रहे थे भ्रौर जो भाप के प्रस्ताक, ग्रापकी सच्च|ई और धाप की ईमानदारी 
है को सूद बच्छी तरह जानेतै-सममते थे । इन लोगों को द्याप की जात पर 
[0 इतना यक्रीन था कि झापकी फ़रभायी हुई बात का भ्ासानी से इ कार कर 
48:00007060000008:0%8&00700000705 /00005 70% 505 कक क7तत 


कामियान होगा शोर 
उसे आखिरत के बुरे ग्ंआम से 


सल्लम को तब्लोगी 


5५ 


0085 
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; के लिए मुम्कित स था। . 
इन लोगों में सब से उ्यादा भ्राप के अच्छे-गरे हर वक्‍त की साथी 
2 खदीजा थीं। फिर इस के बाद हजरत भरलो, हजरत बंद भौर हज- | 
#$ रत प्बूकक रजि० ये। हजरत प्रलो रजि० साए की. तरह साथ रहने वाले 
# श्ञाप के चचेरें भाई ये, हजरत जद ग्राप के शहेते गुलाम थे, हजरत भवबक 
# रणि० भाप के साथ के हर बकत के उटने-चेठने वाले दोस्त थे । 3 
हु प्रापनें जब इत लोगों तक झ्पनता पृत़ाम पहुंचाया तो इन लोगों ने इस 
6 तरह मान लिया, जैसे इस्तिज्ञार में हों कि आप कहे प्रौर वे ईमान लाएं । ९ 
: हकरत बिलाल रज़ि०, प्र विन भ्जसा, खालिद बिन साढ जिन 
0 झास रजियल्लाहु प्रन्हुम भी कुछ दिनों के बाद ही मुरालमाव हो गये ।. 
! हज़रत प्रयूबक्त रज्ि० काफ़ी भालदार थे, तिजारत करतें ये, मक्का 
४ हे उन की बजाकों की दुकान भी थी। लोगों से उन का मेल-भिलाप था, 
५ उन का प्सर भी बहुत था, उत की तब्लीग़ से हजरत उस्मान रडि०, 
४ जुबर, धब्दुरंहूमान विन झोफ़, तलहा, साद बिन झबो वक़कास रजियल्लाहु 
9 ध्रन्हुम मुसलमान हुए। फिर हजरत भ्रयू उबंदा, सामिर विन प्न्दुल्ताह 


# बिन ज़र्राह हैं (जिन का लक़ब बाद में 'अमीनुल उम्मत' हुआ) श्रम्दुं 
2: 
* 


















0 धसद बिन हिलाल, उस्मान बिन मज़ऊत, भाभिर बिन फ़ुदैरा सर्दी, अबू 
# हुजफ़ा बिन उत्बा, साइब बिन उस्मान और प्रकंस मुसलमान हो गये । 

;; भ्रौरतों में खदीजा रज़ि० उम्मुल मोमिनीन के बाद नबी सल्ल» के 
५ चर्चा पन्वास की बीवी उम्पुल फ़ज््ल रजि०, अस्मा बिन्‍्त प्रवृत॒क्र प्लौर 
# उमर फ़ारक़ की बहन फ़ांतमा रजि० ने इस्लाम कुबूल किया । 


ख॒फ़िया दावत 


पर यह सब कुछ अभी छिप-छिप कर हो रहा था। पूरी सावधानी बरती 
स्‍ बाती कि भरोते के लोगों के प्रलावा बात कहीं बाहूर न जाए। फिर खुब 
8 कर प्रचार करने का हुक्स आ गया । 

पर घुनांचे नबी सल्ल० ने प्रल्लाहू के हुबम के मुताबिक पझाम तन्लीश 
9 का काम शुरू फ़रमा दिया । 

आपने एक दिन सब को खाने पर जमा किया | जब स॑ जा सोग 

या न्ना चुके, तब तभी झल्ल ० ने फरमाया--- ' 
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ि तारीख इस्लाम 
८ 'हे लोगो ! मैं तुम सब के लिए ,वुनियां प्रौर आशखिरत को कई लाई 
(६ सेकर पाया हूँ प्रौर मैं नहीं जानता कि प्ररन भर में कोई शस्स भो प्रपनी : 
४ क्रौम के लिए इस ते बेहतर और बड़ी कोई चीज़ लाया हो | मुझे पल्लाह 
4 तथ्माला ने हवस दिया है कि मैं श्राप लोग को उसको झोर बुलाऊं। बतापो ५ 
तुम में से कौन मेरा साथ देगा ? २ 
यह सुन कर सब के सब चप "हे। हज़रत अली रजि० ने उठ कर 
0 कहा, ऐ अल्लाह के रसूल ! प्रगरचे मेरी प्ांखें भश्रायी हुई हैं (उस वक्‍त 
# प्राप की प्ांखें दुख रही थीं), गो मेरी टांगें पतली हैं ध्रोर मैं सब से कम- ।' 



















9 झ्रजीब था कि एक तैरह साल का नव-उम्र, बिला कुछ सोचे-समझ कितना 
0 बड़ा फैसला कर रहा है। 

प्व नबी सलल्‍ल० का सत्र को सम'फ्ाना मुस्तकिल काम था । हस के 
8 लिए हर मेले में जाते, हर एक गली-कूचे में जा-जा कर लोगों को तौहीद 
कर की खूबी बताते, बुतों-पत्थ रों, पेड़ों की पूजा से रोकते। बेटियों को मार 
9 डालने से हटाते, ज्िना से मना करते, जुध्ता खेलने से लोगों को रोकते थे। 2 
पर ध्राप फ़रमाया करते थे कि अपने जिस्म को गन्दगी से, कपड़ों को 
# पल-कु्चल से, जुबान को गम्दी बातों से, दिल को झूठे भक़ीदों से पाक व ४ 
म।फ़ रखें, वायदे गौर एफ़्रार को सख्त पाबंदी करें, लेन-देन में किसी से 
घोखादेही न करें, खुदा की ज्ञात को किसी कमी से, खराबी से, ऐब हें पाक 7 
समझें | इस दात का पक्का यकीन रखें कि ज़मीन, भासमान, चांद, सूरज, है 
छोटे-बड़े सब ख़दा के पैदा किए हुए हैं, सत उसी के मुहताज हैं, दुआ का ;| 
क़भूल करना, वीमार को सेहत व तन्दुषस्ती देना, मुराद पूरों करना हु 
धललाह के प्रछ्तियार में है। प्रललाह की मर्ज़ी गौर हुक्म के बगेर कोई भो 9 
बुछ नहीं कर सकता | फ़रिइसे और नवी भी उस के हुक्म के खिलाफ़ बुछ 4 
नहीं करते । ! 
प्ररव में उकाज़ और बुऐना झोौर ज़िलमजाज के मेले बहुत मशहूर हु 
औ। दूर-दूर से लोग वहां ध्ाया करते थे | नबी सलल० उन जगहों पर जाते 7 
झौर मेले में भ्राए हुए लोगों को इस्लाम झौर तौहोद की दावत दिया ५ 


के उम्र भी हूं, फिर भी मैं श्राप का साथ दुगा ।' क्रेदा के लिए यह मंजर भी 





है थे । 
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कं इस्लाम श्र 
४७७७७ 


। 


क़रेश की मुख़ालफ़त 


क्राप का खुल कर इस्लाम की तब्लोग़ करता कोई मामूली बात न 
थी | इसने क्रैश श्ौर दूसरे लोगों में एक श्राग लगा दी श्रौर हुर तरफ़ 
इस दावत के बारे में एतराज़ होने लगे । 

एक बार पधांहजरत सल्लल्लाहु अ्लैहिं व सललम ने हरमे काबा में 
जाकर तौहीद का एलान फ़रमाया। मुश्रिकों के नज़दीक यह हरमे काबा 
की सब से बड़ी तौहीन थी। इस एलान के करते ही एक हंगामा उठ खड़ा 
हुआ । हर तरफ़ से लोग झ्राप पर टूट पड़ | हजरत हारिस बिन अभी 
हाला आप की मदद के लिए दौड़, लेकिन उन पर चारों तरफ़ से इतनो 
तलवारें पड़ीं कि वे शहीद हो गये । इस्जाम की राह में यह पहली शहादत 
धो। पल्लाह के फ़लल से हजरत मुहम्मद सलल्‍ल०» हिफ़ाजत से रहे और 
किसी न किसी तरह हुंगामा खत्म हुप्ला। 

इसी तरह जुल्म व सितम की चत्रकी चलानो उस वक्‍त प्रौर तेज कर 
दो गयी, जब लोग इस्लाम को तरफ़ लपकने लगे | इस्लाम शौर मुसलमानों 
को दवानें भ्रौर कुचलने की पहली तदुबोर उन्होंने यह प्रछ्ष्तियार की कि 
इस्लाम लाने वालों को ज़्यादा से क्ष्यादा तकक्‍लोफ़ दी जाए, उन्हें डरावा- 
धमकाया जाए, ताकि जो मुसलमान हो चुके हैं. वे वापस आ जाएं शोर 
दूसरे लोग इस तक्‍्लीफ़ प्लौर परेशानी को देख कर इस ओर बढ़ने न पाएं । 
जैसे, हुज॒र्त बिलाल रजियल्लाहु प्रन्हु हब्शी थे, उमय्या बिन खल्फ 
के ग़ुलाम ये । जब उप्चय्या ने सुना कि बिलाल रज्ि० मुसलमान हो गये, 
तो उन्हें तबलीफ़ पहुंचाने के उसने नये-तये तरीके ईजांद किये -- 

(] गरदन में रस्सी डाल कर लड़कों के हाथ में दो जातो प्लौर वे 
मक्‍्के की पहाहियों में उन्हें लिए फिरते, यहां तक कि रस्सी का निश्चान 
पड जाता । 

[.] मक्का की घाटी की गम रेत में उन्हें लिटा दिया जाता और 
गर्मे-गर्म पत्थर उन की छाती पर रख दिया जाता। 

[3 महक बांध कर लकड़ियों से पीटा जाता । 

ए घृप में विठाया जाता । 

ए! भूखा रखा जाता । 
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हजरत विलाल रजि० इन सब हासतों में, तकलीफ भ्ौर बेचेनी को 
५ (किदा के बावजूद 'भटृद-महद' (पमल्लाह एक है, पल्लाह एक है) के नारे 
4 लगाते रहते | हजरत प्वूवत्त सिद्दीक़ रक्षि० से हुडरत बिलाल रजि०* की 
8 यह सूरत देखी न गयी, यहाँ तक कि उन्हें खरीद लिया प्ौर प्ल्लाड के 
व कर दिया | 
पु जे  बवरल शस्साए रज्ि० प्रौर उन के वालिद हजरत यॉसिर रजि०, 
र्छ उन की वालिदा हज रत सुमय्या रज्ि० मुसलमान हें हो गये थे। भबूजहल 
9 ते उन्हें तरह-तरह की तकलीफ पहुंचायीं। वह उन्हें जलतो हुई रेत पर 
58 लिटा कर इतना मारता कि ये बे-होश हो जाते । कक 
पा एक दिन नबी संल्लल्लाहु प्रलैहि व सल्‍लम ने इन्हें तक्‍लीफ़ उठाते 
44 देश लिया, फ़रमाया-- ह 
ह “हस्बिर या आ-ल यास्िर फ़ इन-नल्ला-ह यूशि-द-कुमुल जन्न 
'गासिर वालो, सब् करो, तुम्हारी जगह जन्नत है ।) 
गा कमयरुत प्रबूजहल ते बीबी सुमय्या की शर्मगाह में इस बेदर्दी पे 
8 नेजा मारा कि वह इसी में राहीद हो गयों। 
. हुजुर सल्‍ल० के साथियों पर जुल्म व सित्तम के तो पहाड़ तोड़ ही 
# जा रहे थे, खद पंगम्बरे इस्लाम सलल० भो दस से बचे न थे-- 
नबी सल्लल्लाहु झलेहि व सललम के रास्ते में कांटे विछाएं जाते, 
ताकि रात के प्रंधरे में प्लाप के पांद जरूमी हों । 
घर के दरवाज पर गन्दगी फंक दी जाती, ताकि सेहुत खराब हो 
धोर सुकून भी खत्म हो | इन बातों पर पैग़म्बरे इस्लाम सल्ल० सिर्फ़ है 
हे इसना फ़रमा दिया करते कि ऐ अब्दे मुताफ़ की औलाद ! पड़ोस का हक 
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जब धादा करते हो | 

फ इल्ने भ्रम्न ध्रास रजि० का आंखों देखा बयान है कि एक दिन नबी 
9 सलल« छखाता-कावा में नमाज पढ़ रहे थे। उक्‍या विन भ्रत्री मुझीत आया | 
५ उसने श्पनी चादर को टऐेंठ कर रस्सी जेसा बना दिया प्लौर बब नयी 
५ सल्लल्‍्लाहु प्रलेद्ठि व सल्‍लम सजूदे में गये तो चादर को हुजूर सलल्‍ल० की 
0 गरदन में हाल दिया धोर एंठना घुरू किया । मुबारक गरदन बड़ो हद 
/ तक कस-सी गयो थी, फिर भी झ्ाप दिल के पूरे इत्मीनान के साथ सऊ्दे में 
५ पढ़ हुए थे | इतने में हडरत धबूबक्र सिद्दोक़ रज्षिग आए। उन्होंने घबके ् 
३ देकर उकका को हटाया भौर जुबान से यह श्लायत मी पढ़ कर ' दर गा ५ लत 
बयां तुम एक ऐसे झ्रादमी को मारते हो झौर सिफ़ें इस जुर्म में कि ;' 
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५ बहू को हपना परवरदिगार कहता है, तुम्हारे पास झ्पनी रोशन 

५ बुली में मी लेकर भाया है। 

ड़ कुछ बदमाश हज़रत भ्रदुयक्र सिहोक़ रसफ्षि० से लिंपट गये शोर 

9 उन्हें मारा-पीटा । 

ध एक प्रौर वाक़िपा है कि पेगम्बरे इस्लाम सललल्लाहु अर्सहि वे 

| घत्लम खाता काया में नमाज़ पढ़ने लगे। क़्रेश भी खाना कादा में जा- 

/0 इंठे | भ्वुजहल बोला कि प्राज शाहर में फ्लां जगह ऊंट जिन्हू हुआ है, भ्रो- 

9 झड़ी पड़ी हुई है, कोई जाए उठा लाए झौर इस (नबी सल्ल० ) के ऊपर 

५ घर दे | बदबछ़्त उकधा उठा, नजासत भरी शोभड़ी उठा लाया भौर यब 2 
9 तबी सलल० सज्दे में गये, तो मुबारक पीठ पर रख दी। पैग्॒स्बरे इस्लाम ४ 
५ पल्ल० तो नमाज़ में प्रपने रव को तरफ़ ध्यान लगाए हुए थे, कुछ ख़बर न 
हुई, जवकि काफ़िर हंसी के मारे लोट-पोट हुए जाते थे प्रौर एक दूसरे पर ४ 
5६ गिरे जाते थे । 

9 हब्ते मसऊद सहाबी भी मौजूद थे, काफ़िरों की भीड़ देख कर उन 
4 का तो होसला न पढ़ा, पर बेचारों सय्यदा जोहरा रज्षि० झा गयीं | उन्हों 2; 
१ ले बाप की पीठ पर से प्रो कड़ी को फेंक दिया प्रौर इन बद-बढ़तों को बहुत 
कुछ कहा-सुना भी । 6 


गन्दा प्रचार 


6 ज्यों-ज्यों विशेष बढ़ रहा था, इस्लाम को प्रावाज़ भी तेडी से फैल ५ 
रही थी । इस प्रचार को देख कर क़्रंश की परेशानी बराबर बढ़तों गयो । 
उन्होंने दूसरी भालें घलीं | उन्होंने मुहिम चला दी कि इस्लाम को झौर : 
मुहम्मद सल्‍ल० को सोसाइटी से कोई प्रसरदार हिमायत व हमदर्दी न 
मिले | हिमायत प्ौर हमदर्दी से यह मंहरूमी उन्हें मायूम कर देगी धौर 2; 
उन का ज्ञोर प्रपने भ्राप ही टूट जाएगा | 

पूरा प्रब जानता था कि पंगम्बरे इस्लाम हज़रत मुहम्मद सल्स* ४ 

के सर पर प्रबुतालिब का हाथ है, जों मक्का के सब से ज्यादा असरदार 2 

दर्स हैं। सब से पहले उन्हीं पर दबाव डाला गया कि वहूँ भा भतीजे के 

सर पर मे हाथ खींच लें । उन पर दबाव डालने का सिलश्रिला चनता 
रहा, लैकिन हर बार कुरेश को नाकांमी होतीं । 
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५ बिन हब, पबुल बह्तरी, प्रसवद बिन. मब्छुल वुत्तलिब, शा के_ पक 
40 बिन मुगीरह, हृज्जाज बिन प्रामिर के दोनों बेटे नवीह भोर मुनत्बह और 
9 द्यास बिन वाइल जैसे सरदार प्लांटुजूर सलल ० 


पा ते _-ऐ झनबू तालिब ! तेरा भतीजा हमारे खुदाओं और देवी-देवता्रों 
क# को गालियां देता है, हमारे धर्में में ऐेब निकालता है, हमारे बुजुर्गों को मूल 
४ कहता है और हमारे बाप-दांदों को गुमराह कहता है, प्रज या तो तुम उस 
# को हमारे खिलाफ़ ऐसी ज्यादतियाँ करते से रोको या हमारे और उद्र के 
9 दर्मियान से तुम निकल जाझो, क्‍योंकि तुम भी (अक़ीदे श्लौर मज़हब के 
४ लिहाज से) हमारी तरह उस के खिलाफ़ हो | उस की जगह हम तुहमरे 
लिए काफ़ी होंगे । क्‍ क्‍ 

अबू तालिब ने पूरी बात ठंडे दिल व दिमाग़ से सुनी झौर नर्मी से 
समका-बुझा कर मामला टाल दिया । ये लोग मायूस होऋर चले गये | 

इसी तरह एक और वपद आया, बह भी यही रोना रोने लगा-- 

'ऐ अबू तालिब ! तुम हमारे दर्मियान उम्र, शराफ़त प्लोर इज्जत, 
तजुनें के लिहाज से एक बड़ा दर्जा रखते हो | हमने मांग की थी कि अपने 
भतीजे से हमें वचाप्तो, लेकिन तुमने यह नहीं किया श्रौर छुदा की कसम ! 


" 
5 
शा 
द् 
जिस तरह हमारे बाप-दादा को गालियां दी जा रही हैं, जिस तरह हमारे 
2: 
; 
; 





बुजुर्गों को मूर्ख बताया जा रहा है और जिस तरह हमारे देवी-देवताप्रों की 
पकड की जा रही हैं, उसे हम वरदाइत नहीं कर सकते--मगर यहूं कि तुम 
उसे रोको था फिर हम उस से भी झौर तुम से भी लड़ गे, यहां तक कि एक 
फ़रीक का सात्मा हो जाए । 

प्रबू तालिब ने प्रॉहुज्र सतल० को बुलाया गौर सारी बात दतायी, 
फिर नर्मी से कहा कि भत्तीजे ! मुझ पर ऐसा बोक न डालो, जिम का 
चउठाने। मेरे बस से बाहर हो | ह 

उस वक्‍त ऐसी झकक्‍ल बन गयी थी कि हुज्लर सलल०» के पांव 
जमाने के लिए सहारे का जो पत्थर था, वह लसकता नज्ञर पाया, लेकिन 
पेगम्बरे इस्लाम सल्ल० खूब जानते थे कि हुक की झावाज़ञ को दवाने के ये 
सभे हणकडे हैं, करे की ग्रपती चौधराहुट खत्म होतो नज़र झा रही है, 
बोजलाहुट में झूठे इल्जाम और ग़लत प्रोपगंडे कर के हक़ की राह 
है उस के राहियों को हटाने की भालें चल रहे हैं, इस लिए अबूतालिब की 
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जाहिरी फिसलन के थाद भी प्लाप झ्ढ़िग रहे, जवाब दिया-- 
नचा | खदा की फ़सम !! येंलोग प्रगर मेरे दाहिने रा पद 

रज प्लौर बाएं हाथ पर चांद रख कर चाहें कि इस मिशन को छोड दू', 
तो मैं इस से रूक॑ नहीं सकता, यहाँ तक कियातो प्र॒ल्लाह तप्राला एस 
म्रिशन को गालिव कर दे या मैं इसी जहोजेहद में खत्म हो जाऊं | 
प्रबुतालिव को भी झ्ाप सलल०» के इस एलान में सच्चाई नजोर 
प्रायी, भतीजे को प्रडिगता देख कर बोले, जाओ, जो कुछ तुम्हें पसन्द है, 
उसकी और लोगों को बुलाओ, हैं किसी चीज़ की वजह से भी तुम को नहीं 
छोड गा। ' 
४" तक और वफद पम्मारा बिन बलीद को लेकर फिर आया । इस बार 
ये लोग एक और ही स्कीम लेकर ह्षाए थे | प्रबूतालिब से बोले, देलिए यह 
अम्मारा बिन वलीद है, जो क़रेश में एक मजबूत पलौर खूबसूरत जवान 
* इसे ले लीजिए । (स की घकल प्रौर इस की ताक़त प्रापके काम आएगी, 
इसे प्रपना बेटा बना लीजिए शौर इस के बदले में मुहम्मद को हमारे 
हवाले कर दोजिए, जिसने कि आप के, प्राप के ब्लाप-दांदों के दोन की 
मुखालफत शुरू कर रखी है भौर प्राप को कौम बिखरती : और ट्टतो जा 
ग्ही है । इसे हम कत्ल कर देना चाहते हैं। सोधे-सीधे एक भ्रादमी के बदले 
में हम एक आदमी भ्राप को देते हैं । 

इस बे-त की मांगे से प्रवतालिब भो तिलमिला उठे, बोले, 'तुम लोग 
यह चाहते हो कि तुम्हारे बेटे को तो मैं लेकर पालू -पोसू , मेरे बेटे को तुम 
लेकर तलवार के नीचे से गुज़ार दो । ऐसा कभी नहीं हो सकता । 

वपद झखिसया कर चला गया। 

धागे चल कर, जब मुखालिफ केम्प से निकल कर दो जयाले 
जवान हजरत हमजः झौर उमर रक्षि० इस्लामो कैम्प में शामिल हो गये, 8 
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तो करैंश में खलबली की नयी लहर दौड़ गयी, उन्होंने महसूस किया कि 
मुहम्मद की चलायी हुई हवा, इतनी कोशिशों के बावजूद हर घर में पहुंच 
गयो, कुछ करना चाहिए | प्रशतालिब की बीमारी की हालत में लोग फिर न्‍ 
पहुंचे | इस बार समभौते की नीयत से झ्राए थे । वफद ने कहा--जो कुछ हो 3४ 
रहा, इसे तो प्राय जानते हैं। प्रपति भतीजे को बुलवाइए। उस के बारे में 
्रम मे प्रहद लीजिए झौर हमारे बारे में उस का प्रटद दिलवाइए । वह इस ४ 
से बाज रहे, हम उस से और उस के मज़हब सै न वास्ता रखें। .. हे 
पेगम्बरे इस्लाम सलल० बुलधाए गये, बातें हुई, ध्ापने सारो मांगे (६ 
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कु 


०६० 


हि जाएंगे 


५ वाला है । 
है कुसम ! एक बयों, दस कलिमे चलेंगे ।' 


की कोई बात तो मान कर देने का नहीं ? ' 
इस के बाद ये लोग मायूस होकर चले गये । 


हब्शा को हिजरत 


किर कुरंश ने हर मुम्किन कोशिदा की कि किसी तरह यह मिशन 
रुक जाए, इस्लाम को दावत पर बंद बांघ दिया जाए, सच्चाई की यह 
ग्रावाज़ दब जाए, लेकिन--- 

फूकों से यह चिरात बुझाया न जाएगा। 

फिर भो हर मुसोबत की कोई हृद होती है । इम्तिहान की जिन 
कठिन घड़ियों का मुसलमानों को सामना करना पड़ा रहा था, उन्हें झेलने 
धोर प्रडिग रहने का उन्‍होंने एक यादगारी नमूना क्रायम कर दिया था, 
लेकिन जुल्म व सितम की लवकी का दौर भी खत्म होने का नाम न लेता 
था। मुसलमान पिस रहे थे, दबाए-कुचले जा रहे थे। हजरत मुहम्मद 
सलल» धझपने साथियों का हाल देख-देख कर कुठते, पर कोई जोर न 





चलता था । सहारा था तो खुदा के ईमान का था, झाखिरत के पकीन का 


था, सच्चाई की प्राखिरी जीत की मज़बूत उम्मीदों का था | 


हुजूर सलल० प्पने साथियों को तसल्ली देते कि खूदा कोई न कोई 


झ्रय्‌ जहल कैसे इसे सह लेता, तनक कर बोला, “हां, तेरे बाप की ४ 


कोई दूसरा बोला, 'यह शबह्स तो खुदा की कसम ! तुम्हारी मर्जी ४ 
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पु सुनने के वाद जवाब दिया, 'ऐ कुरेश के दारीफ़ लोगो !ः मेरे इस एक ;: 
0 कलिमे को मान लो, तो फिर भ्रव व श्रजम सब तुम्हारे पैरों तसे भा ; 


. कितने यकीन के साथ फ़रमाया था प्राहुजूर क ने गोया अंधेरी ४ 
रात में झ्राप पूरे यकीन के साथ फ़रमा रहे हों कि भ्रभो सूरज निकलने ४ 


रास्ता निकालेगा | मुसलमान बेचेन थे कि प्रल्लाह की मदद कब ग्राएगी. 9 


इन हालात में हुज्र सल्‍ल०» ने साथियों को मरिविरा दिया कि, 'झमीन में ४ | 


कहीं निकल जापध्ो, खुदा जल्द ही तुम को किसी जगह इकट्ठा कर देगा ।” 
पूछा गया कि व्धर जाएं ? [हुज॒र सलल० ने हन्शा की त रह इशारा कर 
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(४ दिमा ! 
् नुबूवत के पांचवें साल इजाजत मिलने के बाद एक छोटा-सा 
# क्राफ़िला १२ मर्दों शोर शोरतों का रात के अंधेरे में निकला झौर जहा 
५ के बन्दरगाह से जहाज में सवार हो कर हब्शा की रवाना हो गया। 
् इस छोटे ते काफ़िले के सरदार हज़रत उस्मान बित प्फकान ३६ 
8 रजि० ये । हजरत रुक़य्या रज्ि० (हजरत मुहम्मद सल्ल० को बेटी ) उठ 
के के साथ थीं। नबी सल्लल्लाहु प्रलेहि व सल्लम ने फ़रमाया, हँडरत जे 
५ झोौर हज़रत इब्राहीम प्लेहिमस्सलाम के बाद यह पहला जोड़ा है, जिन्‍हीं 
4 ने खूदा को राह में हिजरत को । 

| इस क़ाक़िले के निकलने के बाद जब क्रैश को खबर हुई तो उन के 
पीछे श्रादमी दौड़ा दिए. मगर जब वे बन्दरगाह ( जद्दा) पहुंचे तो मालूम 





हुमा कि उस को ठोक वक्‍त पर जहाज तंयथार मिल गया था शौर दे अद " 
पहुंच से बाहर हैं । 
ये मुहाजिर कुछ ही दिनों (रजब से शव्वाल तक) हक्शा मै ठदरे 
कि एक अ्रफ़वाह पहुंची, यानी यह कि क़्रंश ने इस्लाम फुतूल कर लिया 5 
है। ये सभी पलट प्राए, पर मकका के क़रोब पहुंचने पर ६ मालूम हो गया 
कि अफवाह ग़लत -थी | क्‍ 
दोबारा बहुत बड़ा क़ाफ़िला ८५ मर्दों और १७ औरतों का हृम्शा 
की तरफ रवाना हुझ्ना । हब्शा में प्रम्त झौर सुकून के साथ जिंदगी गुजारने 
लंगे | इन में नबी सलल० के चचेरे भाई हज़रत जाफ़र तंपार भी पे । 
हब्शा में मुसलमानों का भम्त और सुकून कै साथ रहना क़रंश को 
फ पग्रौर ए्यादा वेचेनी की वजह बन गया। वे एक जगह जमा हुए, सारे ४ 
हैं आामले पर गौर कर के स्कीम बनाई झौर ग्रब्दुल्लाह बिन रबोग्ा झौर 
ग्रम्न विन आस को हब्शा के बादशाह के पास अपना खास दूत बता कर 5 
भेजने का फैसला दिया | इस मकसद के लिए नजाशौं और उसप्त के दरबा- : 
श्यों के लिए क़ीमती-क्ीमती तोहफ़ं तैयार किये गए प्रौर बड़े सांज़ व 
सामान के साथ इन दूतों को हब्शा रवाना किया गया । 5 
हब्शा पहुंच बर ये लोग दरबारियों झौर पाद रियों से साज्ञिश करने 
में लग गये। इन को खूब-खूब रिश्वतें चढ़ायीं, लालच दिए प्रौर उन के 
साधने यह शक्ल रखी कि हमारे शहर में कुछ सर-फिरे लोगों व एक मज- 
हबी फ्रित्ता खड़ा कर दिया है और यह तुम्हारे मज़हृब के लिए भी उतना 
ही ख्तरन।क है, जितना हमारे बाप-दादों के धमं कै लिए | दस ने इन को 
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निकाल दिया था, तो प्रव से प्राप की पनाहूं में क्रा पड़ हैं। इन को यहां 
टिकने नहीं देना चाहिए। इस मकसद में ध्राप हमारी मदद करें। . 
उन की असल कोशिश यह थी कि दरबार में सारा कगड़ा खुन कर 
नप्माने पाए धौर मुहाजिरों को सिरे से बात करने का मौका हो न मिल्ले । 
ब)दशाह बकतरफ़ा बात सुनकर घुसलमानों को हमारे हवाले कर दे । 
इसी मकसद के लिए रिश्वत और जोड़-तोड़ के तरीके प्रपनाये गये थे | 
ये लोग जब दरबारियों भौर पादरियों को मवल्लन लगा चके, तो 
नजाशी के सामने तोहफ़ लेकर पेश हुए, फिर प्पना मकसद बयान किया 
कि मक्का के शरीफ़ों ने हम को प्लाप की खिदमत में इस लिए भेजा है कि 
झ्राप हमारे भ्रादर्मियों को हमारे साथ वापस कर दें। दरबारियों और 
पादरियों ने भी ताईद की। पर नजाशी ने यकतरफ़ा दावे पर कारंबाई 
करने से इन्कार कर दिया झौर साफ़ कहा कि इन लोगों मे हालात मालूम 
किये बेर मैं उन को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता । 
दूसरे दिन दरबार में दोनों फरीक तलब किए गए । 
मुसलमानों को जब तलबी का पंग़ाम पहुंचा, तो उन के द्मियान 
सह्विरा हुप्ला कि बादशाह ईसाई है श्ौर हम लोग झपने एतक़ाद ग्रौर 
रूपाल के लिहाज से उत्त से इल्तिलाफ़ ही रखते हैं, तो प्राखिर क्या कहा 
जाए, लेकिन फ़ैसला यही हुमा कि हम दरबार में वही कुछ कहेंगे, जो कुछ 
दा के नबी सलल्‍ल० ने हम को सिखाया है, नतीजा जो भी निकले | 
फिर जब ये लोग दरबार में पहुंचे, तो दरवार के प्रादाब के मुता- 
बिक नजाशी को सज़्दा नहीं किया । 
दरवारियों ने इसे थुरा जाना सवाल किया, गया कि प्राख़िर तुम 
लोगों ने सज्दा क्‍यों नहीं किया ? 
हजरत जाफ़र ने पूरे यक्रीन के साथ जवाब दिया कि हम लोग 
प्रल्लाह के सिवा किसी को सज़्दा नहीं करते प्लौर ख़ुदा के त्िवा ध्ल्ल।ह के 
रतप्तुल सल्‍ल० को भी सीधे-सादे तरीके से सलाम करते हैं । 
प्रव मक्का के दूतों ने श्वपता दावा पेश किया कि ये मुहाजिर 
पगोड़ मुजरिम हैं, इन्होंने प्रपना एक नया दोन गढ़ लिया है शौर हमारे 
देश में फ़िल्में श्लौर बिगाड़ की जड़ बन गये हैं, इस लिए इन को हमारे 
हेवाले किया जाए | 


नजाशी ने मुसलमानों से पूछा, यहू क्या मामला है झौर ईसाई धर्म 
और बुत परस्ती के मुकाबले में वह कौ* सा घम्मं हैं, जिसे तुम लोगों ने 
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अधितयार कर रखा है। 
हजरत जाफ़र रजि० मुसलमा नों को तरफ़ से उठ, काजल नजाशी 


से इजाजत तलब की कि वहे पहले मक्का के दुतों से कुछ पूछ लें, फिर #& 
झापनी बात कहें। इजाजत मिलने पर उन्होंने पूछा-- 

'बया हम किसी के गुलाम हैं, जो मालिक की बे-इजाजत भाग पभ्राए 
हों? प्रगर ऐसा है, तो हमें वापस किया जाना चा हिए ?' 

झसम्न बिन भ्रास बोला, 'नहीं, ये लोग किसी के गुलाम नहीं, भाजांद 
शरीफ़ लोग हैं । | 

पुछा, 'क्या हम किसी को ना-हक़ क़त्ल कर के झाए हैं ? भ्रगर 
ऐसा हो तो झाप हमें मक्तूल के वारिसों के हवाले करदें ? 

जयाब मिला, “नहीं, इन्हों ते खून का एक कतरा भी नहीं बहाया | 

सवाल किया, क्या हम किसी का कुछ माल लेकर भागे हैं ” अगर 
ऐसा हो तो हम उसे भ्रंदा करने को तैयार हैं । 

जवाब में कहा, नहीं, इन के जिम्मे किसी की एक पाई नहीं । 

इस जिरह से जब मुसलमानों को प्रल्‍लाकी पोजीशन पूरी तरह 
साफ़ हो गयी, तो हज्ञरत जाफ़र रज़ि० ने यह तकरोर की-- | 

'ऐ बादशाह ! हम एक जमाने से जिहालत प्रौर गुमराही के अंधेरे 
में भटक रहे ये, एक खुदा को भूल कर सैकड़ों दुतों की पूजा करते थे, 
मुर्दार खाते थे, जिना, लूट-मार, चोरी प्ौर एक दूसरे पर जुल्म करना 
हमारा रात-दिन का काम था, हमाउं हर ताक़तवर भ्पनि कमज़ोर को खा 
जाने पर फ़्ल करता था, ग़रण यह कि हमारी जिंदगो दरिंदों और जान- 


वरों से मी गयी गुजरी थी । 
प्रल्लाह की रहसत देखिए 


कि उसने हमारे हाल पर रहम फ़रमाया, 


हम में से एक शख्स ऐसा पैदा हुआ है, जिसे अल्लाह ने भ्रपता रतूल 
निहायत शरीफ है। हम 


चनाया | हम उस के खानदान. को जानते हैं, वह 
उसके हालात जानते हैं. बह इंतिहाई सच्चा, प्रमानतंदार झोर पाकदामन ् 
है। दोस्त प्रौर दुश्मन सभी उस की नेकी शोर शराफ़त के कायल हैं। डर 
उसने हम को इस्लाम की दावत दी और यह सिश्लाया कि हम प्रा 
पत्थरों को पुजना छोडदें, सिर्फ़ एक प्रल्लाह को अयना धांका भौर सातिक 2 
मानें भौर उसी की बन्दयी पब्रपताएं, सच वालें, कत्ल व था ज से वाज 
पाएं, यतीमों का माल न छाए, पड़ोसियों को मदद करें, शिनाका री और 
दूसरी गन्दी बातों से बचें, नमाज पढ़ें, रोजे रखें. धल्लादु की राह में अउना 
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तारीख इस्लाम 
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ह माल खर्चे करें गरीबों और बे-सहारों की मदद करें। श 
हम उस पर ईमान लाए, हि धौर बुत परत्तो को छोड़ दिया, ४ 
8 झौर तमाम बुरे कार्मो से तीवा की, इस पर हमारी.कौम हमारी दुश्मन हो 
५30 गयी और हमें मजबूर करती रही कि हम फिर पल्नट कर उन्हीं के दोन 
[0 पर का जाए धौर इसी ग़रज् के लिए प्रव ये लोग आप से हमारी वापसी 
4 का इसरार कर रहे हैं। क्‍ 
पु बात सच्ची हो प्लौर कहने वाला पूरे खलूस से उसे कहे, तो वह 
कई क्रपना असर दिलों पर छोडती ही है। नजाएी जैसे खुदा तरस बादशाह 
8 का दिल पिघल कर मोम हो गया । कहने लगा कि ज़रा उप्त किताब का 
9 भी कोई हिस्सा सुमाओ, जो तुम लोगों पर उतरी है। 
7 चुनांचे हशरत जाफ़र रजि० ने सूर: मरयम की कुछ झायतें पढ़ कर 
५ सुतायीं | प्रल्लाह़ की आयतें सुन कर बादशाह का दिल पिघल उठा, उस 
५ की भ्रांखें आंतुप्नों से तर हो गयीं । वह बे-प्रह्ितियार पुकार उठा, “खुदा की 
४ कसम |! यह कलाम और इंजील दोनों एक ही चिराग का अक्स हैं। बल्कि 0 
| उस ने यह भी कहा कि, 'मुहम्मद तो वही रसूल हैं, जिन की ख़बर यसूध्र ् 
& मधीह ने दी थी | घंललाह का शुक्र है कि मुझ्त उस रघुल का जमाना 
प्‌ प्रिला | 
साथ ही फ़ेलला दिया कि मुहाजिरों को वापस नहीं किया 
2: 
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जा सकता | कारंवाई खत्म हुई और मक्का के दूनों पर मायूसी छा गयो । 
दुसरे दिन करंश ने एक और चॉल चले । 
दरबार में जा कर वहा कि ज़रा इन मुसलमानों से यह तो पूछिए 
किये हजरत ईसा अले ० के बारे में क्‍या प्रकौदा रखते हैं। ये लोग जानते £ 
४ ये कि मुसलमान तो ईसाइयों के अकोदे के खिलाफ हज रत ईसा को अल्लाह 
8 का बेटा कहने के बदले मरयम का बेटा कहते हैं प्रोर जब यह बात नजाशो 
5 के सामने प्राएगी तो बह जरूर मुसलमानों से बद-गुमान होगा । 
5 नजाशी ने फिर मुसलमानों को दरबार में बुला भेजा। जब यह कि 
(५ शक्ल सामने पह्रायी तो पहले तो मुसलमानों को तरदुदुद हुआ्ना कि पता नहीं 3४ 
8 नजाशी पर कया इस का श्रसर हो, लेकिन हुज॒रत जाफ़र रज़ि० ने कहा, दे 
पर जो कुछ भी हो, हमें छात सच्ची ही कहनी चाहिए । द 
: चुनांचे हज़रत जाफ़र रज्षि० मे भरे दरबार में एलान फ़रमाया *। 
हमारे पंग़म्बर ने हमें बताया है कि हजरत ईसा प्रज॑० खुदा के बंदे 
५ थौर उस के पैग़म्बर हैं और 'कलिमतुल्लाह' हैं । 
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| यहू सुन कर नवज्ाशों ने ज़मोन से एक 
है खुदा को कसम | जो तुम ने कहा, 
# इस से ज्यादा नहीं थे। 
४ पादरी जो साजिश का ०४ और रिश्वत प्रोर तोहफों के बोकछ 
५ ते दबे हुये थे, दिल ही दिल में तिलमिला रहे थे, यहां तक कि उनके नथनों 
६ से सांस की खरखरांहट सुनायी देने लगी । 
० तजाशी ने उन की कुछ भी परवा न॑ को, हुक्‍स दिया कि तपाप् 
9 तोहफ़े वापस कर दिए जाएं | इस तरह करेश का यह दांव भो नाकाम हो 
9 गया प्लौर खिसपाने हों कर उन के दूत मक्का लौटे । 
तजाशी ने हजरत जाफर प्रोर प्राप के साथियों को इक्ड्त के साथ 
$& प्पने मुल्क में रहने की इजाजत दे दी ह्ोर उस ने हजरत मुहम्मद सल्‍ल० 
४ की नुब॒वत को तस्दीक़ करके इस्लाम कबूल कर जिया। उम्त नजाशो का 
५ नाम प्रस्महा था। जब उसका इंतिकाल हुआ तो हुजूर सलल्‍्ल० ने गा धबाता 
४ तौर पर उस को नमाज़ जनाज़ा पढ़ी । 

घोरे-घीरे लगमग ८ईे मुसलमान हब्शा को हिज रत कर गये । 


विका उठाया झोर कहा, 
हजरत ईसा इस तिके के बराबर भो 


4०५७4 ०५०००, 


हज़रत हमज़ा का इस्लाम 


मक्का में एक श्रोर क्रैश के जुल्म व प्षितम्त की चर् को थो जो 

वरावर मुसलमानों को प्रपने पाटों में पीस रही थी, दु्वरो तरफ पैगम्बरे 

इस्लाम हज़ रत मुहम्मद सल्लल्लाहु ग्रलेहि व सलल्‍लम झौर झापके साथियों 
का समझे सौर जमावथा कि समाज के बेहतरीन इसान भी लिव-लिच कर 
इस मक्लम क़ाफ़िले में शरीक होते जा रहे थे । 

; एक दिन की बात हैं धौर यह नुवृवत के छठे वर्ष का वाकिगमा है कि 
प्रांहुज॒र सलल० सफ़ा को पहाड़ी पर बेठे हुए थे। प्रवू जहन वर पहुंच 
गया; उस ने नबी सलल्‍ल० को पहले गालियां दीं और जब नबों सलल० 
गालियां सुन कर चुप रहें, तो उप्त ते पत्थर हुजजर सल्ल० के सर पर फक 


माजरा देखा | हजरत हमज़ा शिकार पर गये हुए थये। कमान ं हू हुए 
वापस आए तो उस लौंडो ने किल्सा सुताथा झौर कहा कि, हम * काश 
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मारा, जिस से खून चलने लगा । 
| इत्तिफ़ाक़ से प्नब्दुल्लाहू बिन जदआाव को लौंडो ने यहु सारा 






बेर क्‍ तारीख इस्लाम 
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४ तुम खुद देख सकते कि तुम्हारे भतीजे पर क्‍या गुजरी [* 
हा यहू सुन कर भतीजे की हमदर्दी में चना का दिल तड़प उठा हल सीधे 
 करेदा को भज्लिस में पहुंचे, जहां झबू जहल बेठा या। हरम में जा कर 
9 अबू जहल के सर पर कमान मारी और कहा कि, क्या तुम ने मुहम्मद को 
४ गाली दी थो ? प्गर ऐसा है तो मैं भी उन के दीन पर हूं भौर जो कुछ 
५ यह कहता है, वही कुछ में भी कहता हूं। श्रम प्रगर हिम्मत है, तो मेरे 
॥ मुकाबले पर आओझो ।' 

ये प्रयू जटल को हिमासत में बनों मछ्जम का एक शहस भज्लिस से 


पा जे २ 


8 उठा, भगर प्रबू जहल ने उसे यह कह कर रोक दिया कि जाने दो, मैं ते 
प्रवू प्रम्माय के भतीजे को बहुत गन्दी गालियां दी हैं। 
हमजा फिर नवोीं सहल० के पास गये झौर कहा, भतीजे ! तुम यह 
सुन कर खुश होगे कि मैं ने प्रबु जहल से तुम्हारा बदला ले जिया | 
तबी सलल ० ने फ़रमाया, “चचा ! मैं ऐसी दात्तों से खुश नहीं हुआ 
फरता, हां, तुम मुसलमान हो जाप्रों, तो मुझे बड़ी खुशी हो ।' 
हमज़ा ने जोश में भ्राकर जो कुछ प्रनु जहल से कहा था, उस ने 
म्रपता रंग दिखाया, हक़ ग़ालिब प्राया और उन्हों ने इस्लाम छुबूल कर 
लिया | 
ः 


हज़रत उमर का इस्लाम 


क़रंश के जुल्म व सितम की दास्तान का एक हिस्सा उमर से भी 
मुताल्लिक है। उमर भत्ताईसवें साल में थे, जब मुहम्मद सल्ल# की 
मुबूवत को ग्रावाज़ गु जी | इस्लाम आप के घराने में भो पहुंच गया । पहले 
ध्राप के बहनोई सईद ने इस्लाम क़बुल किया । उत के झसर से झाप की 
बहन फ़ातिसा भी मुसलमान हो गयीं । खानदान के एक धोर झसर और 
इज्जत वाले शख्स नईम बिन प्रब्दुल्लाह ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। 
पहले तो उमर को उन के इस्लाम की बांत न मालूम हुई, ज्यों ही 
मालूम हुश्ना, यह धापे से बाहर हो गये भौर इस्लाम लाने वालों के दुश्मन 
बस गये । 
सलबीना उन के खानदान को लौंडो थीं, इस्लाम कुंबुल करने की 
यूजह से उन्हें इतना मारते कि मारमे-मारते थक जाते तो दम मेने के लिए 
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हा ्यााश 2 
5 अलग लड़ हो जाते, सांस लेने के बाद फिर मारना घुरू कर देते । 

५: सालिर एक दिन ते कर लिया कि क्‍यों न प्रसल शब्स हजरत 
मुहम्मद सलल» ही पर हाथ साफ़ कर दिया जाए । वह इस ग़रज से 





४ सख्वार लेकर निकले | रास्ते में नईम बिन अब्दुल्लाह से मुलाकात हो 
9 गयी । उन्हों ने कहा, पहले झ्पने घर की खबर लो और बहन श्र बहनोई 
५ से निवट लो, फिर किसी और तरफ़ जाना 
| फ़ौरन पलटे झौर बहन के घर पहुंचे । वह क्रपश्मान पढ़ रही थीं । 
रई झाहट हुई तो खामोद हो गयीं श्लौर क्रआन के उन पन्नों को छिपा लिया। 
उमर ने पूछा, यह क्‍या पढ़ा जा रहा था ? बहन ने टाला, कहने 2 
$ लगे कि मुझे मालूम हो चुका है कि तुम दोनों पुराने धर्म से फिर चुके हो। 5 
$ यह कह कर बहनोई पर दूट पड़े | बहन बी च-बचाव के लिए झ्ायों, तो. 
8 उन को मारा। उन का जिस्म लहु-लुहान हो गया, लेकिन डडबातों ः 
6 हआंखों के साथ, झ्रपने ईमान को जाहिर करते हुए बोलीं-- 
ः 'उमर ! जो कुछ कर सकते हों, करो, लेकिन इस्लाम अब दिल से 35 
४ नहीं निकल सकता । हे 
बहन के इस ईमान व यक्रोन का झसर उमर पर भी हुघा, कहा, हा 
| थो तुम पढ़ रही थीं, मुझे भी ला कर सुनाप्नो । 
द वहें गयीं भौर कुरआन के पन्‍नों को निकाल लागीं। वह सूर: त्वाहा 
ः थी । झांप ने पढ़ना शुरू किये। ध्रौर जब इस आयत पर पहुँचे-- 
'हैं हूं खदा, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, तो मेरी बन्दगी करो प्रौर 
£ भेंरी याद के लिए नमाज़ क़ायम करो | ि 2 
फ तो यह प्रसर हुआ कि फ़ौरत पुकार उठे-- द ६ 
2 अदहदुप्रत्लाइला-हू इल्लल्लाहु व भ्रहदु प्रन-त भुहम्भदन प्रन्दुह व ४ 
" < 
2 


रा (में गवाही देता हूं कि प्रल्लाह के सिवा कोई माबुद नहीं पीर मैं 
गवाही देता हूं कि मुहम्मद उस के बन्दे झौर रसूल हैं ।) 

घौर सीध प्रांहजरत सलल० की खिदमत में रवाना ही गये | यह 
बहू जमाना था कि आंहजरत सल्लल्लाहु प्रलेह्ि द सललम ४| कक 
के मकान में ठहरे हुए ये | दरवाजे पर पहुंचे तो चू कि हलवार हाथ, 
थो, सहाया को चिन्ता हुई, लेकिन हजरत हमज़ा रज्ि० ने फ़रमांया कि 
झाने दो, अगर श्च्छी नोयत से झाया है, तो बेहुतर है, वरना उसी को. 
तलबार से उस का सर उड़ा दू मा । 
90600000000%850960900:8:0760000007077:/0:090न्‍770787 


















के हुअ॒रत उमर रज़ि० ने प्रन्दर कदम रखा तो प्रांहजरत "० 
& झलेहि व सललम ने बढ़ कर उन का दामन पकड़ा झौर फ़रमाया, क्‍यों 


| उमर ! किस इरादे से आाए हो ? 
" यह सुन कर हज॒रत उम्र रज्षि० पर एक रोब सा छा गया और 


रे बड़ी नर्मी से बोले, ईमान लाने. के लिए । 
न हजरत मुहम्मद सलल० बे-साहता पुकार उठ, 'प्रत्लाहु प्रकर भौर 
# साथ ही तमाम साथियों ने नारा-ए-तक्‍्वीर बुलंद किया । 

हजरत उमर रजि० के इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों को ताक़त < 
$ काफ़ी बढ़ गयी, यहां तक कि सुसलमान प्रभी तक प्रपने मज़हूबी फ़र्जों को 
४ एलानिया पक्रदा नहीं कर सकते थे शौर काबे में जमाप्नत के साथ नमाज़ 
9 चढ़ता तो मूम्किन ही न था | हशरत उमर के इस्लाम लाने के बाद हालत ५ 
के बदल गयी ।! उन्हों ने एलानियां अपने दस्लाम का इज्हार किया, प्मरखे 8 
हस १२ बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन प्राखिरकार मुसलमानों ने हरसे काबा 
में अभाअल के साथ समाज पढ़ना शुरू कर दी । 


समाजी बाईकाट 
हजरत उमर रजि० हुद्डरतं हमज़ा रज्ि०जैसे मद हर झौर ही सला- 
मंद नव-जवानों के इस्लाम कबूल कर लेने से करेंश ने अच्छी तरह महसूस 
कर जिया कि अब इस्लाम की ताकत जिस तेज़ी से बढ़ रही है, वह उनके 
4 आत्म को वजह बन सकती है. इस लिए उन्हों ने जल्द झौर फ़ैतला कर रे 
2: 


देने वाली चालों के बारे में सोचना शुरू किया । 
मुहरंम सन्‌ ०७ नबबी में मक्का के तंमाम क़बीलों ने मिल कर 


है एक सममभोता किया कि बनू हाशिम खानदान का बाईकाट किया जाए, 
है इसलिए कि मुसलमान न होने के बावजूद बहू नबी सल्‍ल० का साथ नहीं 
क फोडता, कोई उनसे रिइता न क्रायम करे, न उन से. क्षादी-ब्याह का हे 
ई ताहजुक़ रखे, न लेन-दैत करे, ते उन से मिले-जुले, न खाने-पीने का सामान 
उन तक पहुंचने दे, जब तक वे शुद मुहम्मद (सल्ल०) को कत्ल के लिए 
हमार हवाले मत कर दें । रु 
हु सामभीता लिए कर काने के दरवाजे पर लटका विया गया। 
यह फैसला अबू तालित्र सै बहुत बार बात-चीत के बाव इस हि 
"मप्र का: 0ए:05 75२०० 
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कं 


से मायूस हीं कर किया गया था कि न श्वन तालिद २ पूलुल्ला 
पसरपरस्तो से निकालने पर तैयार हैं प्रो न उन की वजह “मल 
ताललुक़ तोड़ सकते हैं । 

प्रब बनू हाशिम के लिए दो ही रास्ते थे, या तो आंहजरत सल्ल- 
ल्‍लाहु प्रलेहि व सललम को काफिरों के हवाले कर दें या फिर इस बार्ई काट 
की वजह से जो पुसोव्त प्राएं, उन्हें झेलने के लिए तंयार हो जाएं। 

चनचलि शब्रबू तालिव मजबूर हो कर अपने पूरे खानदान के साथ 
पहाड के एक दर में नजरबंद हो गये, जो विरासत के तौर पर बन हाशिप 
को मिल्कियत थी । 

इस दरें में उन लोगों को आंहुज्वरत सल्लल्लाहु प्रलेहि व पल्‍लम कै 
साथ ३ साल बड़ी सछत जिंदगी गुजारनी पड़ों | इस नजरबन्दी के दौर में | 
जो हालात गुजरे हैं, उनको पद़ेब.र पत्थर दिलभी पिघलने लगता है। पेड़ों 
के पत्त निगले जाते रहे और सूखें चमड़ उबाल-उबाल कर प्रौर प्राग पर 
भून-भूत कर खाए जाते रहे । हालत यह हो गयी कि बनू हाश्विम के मासूम ९ 
बच्चे जद भूल के मारे बिलखते थे, तो दूर-दूर तक उने की दर्द भरी 
झावाओं जाती थीं । करेश इन आावाजों को सुनते तो मारे खुझो के झूम- 
झम जते | 


8 
ल्‍ 
नाका बनन्‍्दी इतनी सझछत थी कि एक बार हकोस बिन हिंजास 
भ 
" 
* 


ए्रश्ा022 एकता 


(हजरत ख़दोजा के भतीजे) ने कुछ प्रपने ग़लाम के हाथ चोरी-किपे भेजा, 
रास्ते में प्रव्‌ृ जहल ने देख लिया प्रौर गेहूं छीलने लगा । 
इत्तिफाक से प्रवुल बछतरी भी प्वा गया | उसके इह्न्दर किसी प्रम्छे 
पानी जज़्बे मे करवट लो और उचध्त ने भबू जहल से कहा कि छोड़ो भो 
क भतीजा, प्रपनी फकी के लिए कुछ भेजता है, तो तुम उसे भी पग्ब 
कते हो | 

इसी तरह डिक्लाम बिन प्रम्न चोरो-छिपे कुछ ग़हला भेज देते थे । 
तीन वर्ष तक नवी सलल्‍ल» पश्लौर उन के खानदान ने इसी - तरह काटे 

भौर जो मुसलमान थे, वे भी प्रपने घरों में कंदी बत कर रहने लगे । 
 चह तो प्रत्लाह की मेहरबानी हुई कि हालात ऐसे पैदा हो गये नि 

दुश्मनों को यह नाइकाट ख़ुद ख़त्म करना पड़ा । 


धारण». समान "7 280 -आाममाआऋऑृि 
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दो बड़ सहारे छटे 


हर नजरबंदी झौर बाईकाट का दौर खत्म हुआ, लेकिन इस से यह कः 9 
# भ्रमभिए कि हालात सुघर गये थे, वल्कि हालात तो धर भी सख्त हो गये, 
| सख्त से सख्त ! 
है यह नुम्रृवत का दसवां साल था | रे 
ः इस साल सब से पहला हादसा तो यह हुग्ना कि हज़रत अली रखि० 
8 के वालिद प्रनु तालिव की वफ़ात हो गयी । इस तरह वह एक जाहिरो 
सहारा भी छिन गया, जो हुजूर सल्ल*० को प्रपनी पनाह में दुषमनों के लिए 
धाखिर दम तक प्राप पर हाथ उठाने में झकावट बना रहा । 
इसी साल हुजूर सल्‍ल० को दूसरा सदमा हजरत खदीजा रज़ि० के 
इंतिकाल का उठाना पड़ा | हज़रत खदीजा रज़ि० सिर्फ़ झ्राप की बोवों हो 
नहीं थीं, बल्कि सबसे पहले ईमान लाते वालों में से भी थीं | उन्हों ने 
इस्लाम से पहले भी झ्ौर इस्लाम की दावत व तब्लीग़ के हर मरहले में 
धर भी हुजर सलल्‍ल०» का प्रा-पुरा साथ देकर जीवन साथी होने का वाक़ईं हक 
अंदा.कर दिया | माल भी खर्च किया, तसल्लियां भी दीं, मदिवरे भी दि! 
2 धोौर भरपुर मदद भो की । सही ही कहा गया है कि-- 
व कानल लहु वज़ोरा० (वह हुजर सल्‍ल» के लिए वजीर थीं ।) 
एक प्रोर एक के बाद एक दो सदमे हुजूर सलल्‍्ल०» को सहने पड़ 
४ धोर दूसरी तरफ़ इन जाहिरी सहारों के हट जाने से मुखालफ़त का तूफान 
हू भौर ज्यादा चढ़ाव पर झा गया | अब तो गोया मौज सर से गुज़ रने लगी । 
पर शायद अल्लाह यही चाहता या कि सच्चाई अपना रास्ता भ्राप बनाए, 
सच्चाई ग्रपनो हिफ़ाज़त प्राप करे, सच्चाई प्रपने लिए खुद ही एक सहारा 
साबित हो धौर वही हुआ | हा 
धव क़ुरैश इंतिहाई जलोल हरकतों पर उतर झाए थे । लौडो के ऐ्े 
झूडकेझुड पीछे लगा दिए जाते, जो शोर मचाते झौर हुजूर सलल्‍ल० 
नमाज़ पढ़ते तो वे तालियां पोंटते | रास्ता चलते हुए हुज॒र सल्ल० पर 
गरष्देगी फेक दो जाती, दरवाजे के सामने कांटे बिछाए जाते, कभी ० 
बॉट दिया जाता श्रौर कभी जुल्म के हाथ लम्गे कर दिए जाते | खुल्लम 
उल्ला गालियां दी जातीं, फब्तियां कसी ,जातों | श्राप के मुबारक चेदरे 
#छछ0छछएएछछ७छ७छ९०कछ509800099509 ॥5509939595 
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5 पर भिट्टी फेंक दी जाती, बल्कि कुछ दुष्ट बद-समीजी को पं इंतिहा को 
औ पहुंच गये थे कि झ्लाप के मुबारक रोशन लेहरे पर थक देते । 
2 एक बार पझबू लह॒ब को योवी उम्मे जमील पत्थर लिए-लिए हुजूर 
५ सलल० की खोज में हरम तक इस इरादे से हझ्राथी कि एक ही वार में 

90 काम तमाम कर दे, पर हुजूर सलल० अगरचे हरम में सामने ही मौजूद थे, हि 
५ लेकिन ख़ुदा ने उस की निगाह वहां तक पहुंचने न दो भौर वह हजरत 









६ पभ्रबू बक स्षिद्वीक़ रज्षि० के सामने अपने दिल का बुखार निकाल कर चली 
0 धायी। ि 

9 ऐसे ही एक वार प्रबू जहल ने पत्थर से हुज्गर सल्ल० को हलाछ 
कर देने का हरादा किया प्रोर इसी दरादे से हुजर सल्‍ल० तक पहुंचा भी, 
पर अल्लाह ने प्रवू जहल पर ऐसा रोद डाल दिया कि वहू कुछ न कर ४ 


तबलीफ पहुंचायी | वाक्षिप्रा यों हुप्रा कि दुश्मन बैठे यही जिक्र कर रहे ये ४ 
कि इस शख्स (मुहम्मद सलल्‍लल्लाहु प्रलैहिय सललम) के मामले में हमने टई 
जो कुछ बरदाइत किया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती । इसी दीच हुजूर 
सल्‍ल०» तदरीफ़ लाए। उन लोगों ने पुछा कि क्‍या तुम ऐसा झौर ऐंसा 
कहते हो ? हुजूर सल्‍ल० ने पूरी हिम्मत के साथ फ़रपाया, हां, मैं हूं जो 
हू भ्रौर यह कहता है ।' बस यह कहना था कि चारों शोर से धावा बोल 
दिया गंया । 
प्रब्दुल्लाहु बिन प्रश्न बिन झ्रास का दयान है कि क़रंश की तरफ़ से 
इस से वढ़ कर हुजर सल्‍ल० पर कोई बड़ा जुल्म में ने तहीं देखा । 5 
5, हमलावर रुक गये, तो खुदा के रसूल ने फिर उसी हिम्मत से काम 
ह लेकर उनको इन लपज़ों में चेतावनी दी कि, 'मैं तुम्हारे सामने यह झोर यहू 2 
दि 


सका | 
:. एक बआाश सो दुइ्मनों का झु ड़ का शु ढ टूट पड़ा भौर प्राप को सहत ५ 
ए 


8 पैग्वाम लाया हूं कि तुम जिब्ह होने वाले हो ।' यानी जुल्म को यह छरी जो 
& तुम भुझपर तेज़ कर रहे हो, तारीख गवाह है कि कानने इलाही झा खिरकार 
॥ इसी से खुद तुम को डिब्ह कर ढालेगा | तुम्हारां यह जोर झ्लौर यह ताक़त 
४ जो जुल्म के रुख पर भुड़ गयी है, यह यक्नीनी तौर पर खत्म होने वालों है। रे 
हजरत उस्मान बिन प्रफफ़ान रज़ि० एक वाकिधा बेयान करते हैं £ 
र्ई कि प्यारे नयी सल्ल ० बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे | पा बिन मुईत, 
४ भय्‌ जहल, झौर उर्मय्या बिन खल्फ़ हतीम में बेठे हुए थे। जब हुजूर 
ए 'सेहल० उम्र के सामने से शुवरते,तो के बुरे कलिमे शुबान से निकालते 4 










श््द तारीख इस्लाम 
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तीम बार ऐसा हुभ्ा | भाशिरी बार हुजूर सलल० के चेहरे का रंग बदल 
गया, फ़रमाया, 'खुंदा की कस्तम ! तुम बग्मेर इस के बाज़ न प्राभोगे कि 


छूदा का प्रडाब जल्द तुम पर टूट पड़े ।' 
हुजरत- उस्मान रज़ि० कहते हैं कि यह हक़ का रौब था कि यहू सुन 


कर उन में से कोई न था, जो कांप न रहा हो । यह फ़रमा कर हुजू र प्पने 
घर को चले तो हजरत उत्मान और दूसरे लोग साथ हो लिए | इस मौँक़ 


पर हुजूर सलल्‍ल० ने हम से खिताब कर के फ़रमाया, 
तुम लोगों को खुशख़बरी हो। प्रल्लाह तप्माला यक्ीनन प्रपने < 
ह 


दीन को ग्रालिब करेगा धौर अपने कलिमे की तक्‍मील करेगा प्ौर धपने 
दीन की मदद करेगा और ये लोग जिन्हें तुम देखते हो, भललाहु तआला 
उन को बहुत जल्द तुम्हारे हाथों से जिन्‍्ह कराएगा।' 
गौर कीजिए, मायूसी के माहोल में यह खशज़बरी सुनायी जा रहो 
वी भ्रौर फिर किस्त शान से यह बहुत ही जल्द पूरी हुई, गोया हक के इस ट 
झानदोलन ने हथेली पर सरसों जमा दो | 
" 


तायफ़ में तब्लीग़ 


£ 

; 

पे 

ताथफ़ एक बड़ा हरा-भरा इलाका था पानी, साया, खेतियां, बाग, 

कुछ ठड़ी आब वे हवा, लोग वड़ खुशहाल थे और दुनियापरस्ती में बुरी ४ 

ु तरह भगन | इसान एक बार धन-दोलत से खुशहाल हो जाए, तो फिर हैँ 

खुदा को भूला देना प्लौर अह्लाक़ी पस्ती का शिकार हो जाना कुछ 

) है मुष्किल नहीं | यही हाल तायफ़ के वासियों का था। 2 
£ मवका वालों में तो फिर मंजहवबी रुख और ग्रझलाक़ी रत-रखाव 

पावा जाता था, पर तायफ़ वाले तो पूरी तरह उजहु और बे-ढंगे लोग ये 8 

और फिर सूद के चलम ने अच्छे इंसानी एहसास भी खत्म कर दिया थ । 9 

है आप तायफ़ पहुंचे तो पहले क़बीला सक्रीफ़ के सरदारों से मुलाकात | 

की ये तीच भाई थे--प्रब्द या लैल, मसूऊद श्रौर हबीब | इन में से एक हें 
के घर में करैंश (बनी जुम्ह) की एक औरत थी। इस व जह से एक तरह 

की लिहाजदारी की उम्मीद की जा सकती थी। हुगूर सलल०उनके पास जा 2 

बठ | उन को बड़ अच्छे ढंग से अल्लाह का पैगाम घुनाया, भ्रपनी दावत जे 
रखी भौर उन्हें हुक के म!मले में हिमायत करने को कहा। प्रव जवाब 
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सुनिये, जो तोनों की तरफ़ ते मिलता हैं-- शओ 
एक बोला, झगर बाक़ई खुदा ने ही तुम को भेजा है, तो बस फिर 


बहू कासे का गिलाफ़ नोचवाना चाहता हैं । 
दूसरा बोला, झरें! क्‍या ख्ैंदा को तुम्हारे झलावा रिसालत के 
लिए कोई झौर मुनासिव प्रादमी न मिल सका। " 
तीसरे ने कहा, खुदा की कसम ! मैं तु से बात भी नहीं करू गा 
क्योंकि प्रगर तू श्रपने कहने के मुताबिक वाकई झल्लाह का रसूल है, तो ५ 
फिर तुझ जैसे ग्रादमों को जवाब देना प्रदब के सहृत ख़िलाफ़ है धौर : 
४ छार तुम ने ख़दा पर झूठ गठा है, तो इस काबिल नहीं हो कि तुम से बात 8 
की जाए । 
ः झहर में बुझ हुए तौर थे जो प्राप के सोने में घुसा दिए गए थे । 4 
धापने धपने दिल पर ये सारे ज़्ह्म सह लिए और उन के सामने आखिरी 
बात यह रखी कि तुम ग्रपनी ये बातें अपने ही तक रखो झ्रोौर कम से कम 
दूसरे लोगों के ठोकर खाने को वजह न बनो । पृ 
मगर उन्हों ने झपने यहां के धटिया प्रौर बाज्ञारी नॉंडों भौर हैँ 
ई नौकरों श्लौर गुलामों को उकसा कर झाप के पीछे लगा दिया कि जाओो 
धौर इस शख्स को बस्ती से निकाल कर बाहर करो । एक झूड का झु ड 
आप के आगे-पीछे हो लिया। ये लोग गालियां देते, शोर मचाते श्ौर 
पत्वर मारते थे | पत्थर ताक-ताक कर टखनों की हड्डियों पर मारते, ठाकि 
स्यादा तक्‍लीफ़ पहुंचे | हुजुर॒ सल्‍ल० जब निढाल हो जाते, तो बेंठ जाते, 
' लेकिन तायफ़ के ग॒ डे श्राप को बाजू पकड़ कर उठा देते प्रौर फिर टखनों 
£ पर पत्थर मारते पश्लौर तालियां बजा-वजा कर हंसते। खून बराबर बह £ 
पे रहा था भौर जूतियां प्रन्दर श्रौर बाहर से लुथड़ गयीं। इस बे-मिसाल 
तमाशे को देखने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गयी । 
गुडों की टोली इस तरह श्राप को शहर से निकाल कर एक बाग के 
एहाते में लायी, जो रवीग्ना के बेटों उत्बा और दोबा का था। प्राप मे 
कुल बे-दम होकर ग्ंगूर की एक बेल से टेक लगा ली । 
यहो बह मौक़ा था, जब कि दोगाना पढ़ने के बाद आप के होंठों से :2 


दें भरी दुभ्रा निकली | दर 
| इतने में बाग के मालिक भी आ पहुंचे । उन के दिलों मन कुछ हम- 






दर्दी पंदा हुई | उन्हों ने प्रपने ईताई गुलाम को पुकारा | उस का नाम 
प्रदास था, फिर एक तद्ठतरी में प्ंगूरों का युच्छा रख कर भिजवाया। 
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फ इसी. सफ़र में जिब्नील प्राते हैं भौर इत्तिला देते हैं कि पहाड़ों का 
9 इचार्ज फ़रिएता भाप की खिदमत में हाजिर है। प्रगर प्राप इशारा करे तो 
।$ वहु इन पहाड़ों को प्रापस में मिला दे, जिन के दरमियान मक्का धोौर वायफ 
पं बाकेश्न हैं और दोनों शहरों को पीस कर रख दे । 


आर दूसरी जगहों पर तब्लीग़ क्‍ 


: सबका वापस झा कर अब नबी सल्ले० ने ऐसा करता शुरू किया 
$& कि मुख्तलिफ़ क़वीलों के पड़ावों में तश्रीफ़ ले जाते या मक्का से बाहर 
& जले जांते प्रोर जो कोई मुसाफिर प्राता-जाता मिल जाता, उसे ईमान 
झौर खुदा परस्तो कां वाज फ़रमाते । 
हम्हीं दिनों क़बीला बनवन्दा में तइरोफ़ ले गये | क़बीले के सरदार 
का नाम मलोह था | ह 
क्रवीला बन्‌ प्रब्दुल्लाह के यहां भी पहुंचे | उन्हें फ़रमाया कि 
तुम्हारे बाप का नाम प्रव्दुल्लाह था, तुम भी उंसी नाम के (अल्लाह के 
-बन्ददे) बन जाप्ो । 
कबोला बन हनीफ़ा के घरों में तइरीफ़ ले गये। उन्हों ने सब से 
बुरे तरीके से नबी सल्‍ल० का इन्कार किया । 
क़बीला बन झमिर जिन सासप्ना के पास गये। क़बी ले के सरदार 
का नाम बुलेरा बिन फ़रास था। उसने इस्लाम की दावने सुन कर नबी 
सहल्ल ० से पृछठा, भला प्रगर हुम तेरी बात मान लें प्रौर तू मुखालिफों पर 
मे श।लिय प्रा जाए ती कया. यह यवावदा करता है कि तेरे बाद यह मामला 
# मुंक ते मुताल्लिक होगा? नबी सल्लल्लाहु प्रलेंहि व सलल्‍लम ते फ़रमाया, 
8 यह तो खुदा के प्रल्नियार में है कि वह जिसे चाहेगा, मेरे वांद मुक़रंर 
हे करेगा | बुलेरा बोला, खूब ! इस वक्‍त तो भ्रोरतों का मुकाबला हम करें 
5 झ्ोौर जब तेरा काम बन जाए तो मजे कोई प्लोर उड़ाए | जाप्ों, हम को 
तेरे काम से कोई वास्‍्ता नहीं। क़बीलों के सफ़र में हुजुर सलल० का साथ 
४ देने वाले हृज॒रत' प्रबूबंक सिहीक़ रजि० थे । 


॥्रछाएतााओ््ाकाद 
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सुवेद बिन सामित का ईमान 


; हन्हों दिनों नबी सल्लल्लाहु प्रलैहि व सललम को सुवेद जिन सामित 
म झला। उस का लकब अपती क्रौम में कामिल था। नत्री सल्‍ल० ने उस 
४ हक दस्लाम की दावत पहुंचायी । 
! वह वोला, 'शायद प्राप के पास वही कुछ है, जो मेरे पास भी है। 
सत्री सहल» ने पूछा, 'तुम्हारे पास क्‍या है ? 
बह बोला, 'लुक्मान की हिक्‍्मत 
नबी सल्‍ल० ने फ़रमाया, बयान करो! 
उस ने कछ प्रच्छे-प्च्छे शेर सुताए । 
नवी सल्‍ल०» ने फ़रमाया, “यह भ्च्छा कलाम है, लेकिन मेरे पास 
करप्ान है, जो इस से कहीं वेहतर है। वह हिंदायत भी है प्रौर तर भी । 
इंस के वाद नबी सल्‍ल०. ने उस करआान की कुछ प्रायतें सुनायों । उप्ते हुक 
समभने में देर न लगी । विल। तकलल्‍्लुफ के वह ईमान लाया 
जब यसरिब लौट कर गया, तो खज़रज क़वीले वालों ने उसे कत्ल: 
" कर डाला | 
है क्‍ मदीने में इस्लाम 
" इस्लाम की प्रावात जिस तरहअरब के दूर-दूर इलाकों तक पहुंच 
रही थी, उसी तरह मदोते में भी पहुंची क्‍ 
मदीने में बहुत पहले से यहूदी कत्रीलि भरा कर प्राबाद हो गये थे, 
उन्हों मे मदीने के करीब प्रपने छोटे-छोटे क्रिलि भी बना लिए थे | 
ग्रौत प्रौर खडरज दो भाई थी, जिन का असल वतन तो यमन था 
;' लेकिन ये किसी जमाने में यसतसेध्रा कर मदीने में श्राबाद हो गये थे 
| हीं की नस्ल से वहां दो बड़े-बड़े खानदान हो गये थे जो भ्रौस और 


सजड़रज कहलाते ये | यही लोग झ्ागे चल कर मुस्लिम 4० कं की मदद 
करने की वजह से अन्सार कहलाए। 

हन लोगों ने मदीने के आस-वॉस के हलाक़ों में अपने छोडे-छोटे 
छाए का कल ततउा्फक डा फ्ार् 7 


डरे तारीख इस्लाम 
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बहुत-से किले बना रखे थे। ये लोग बुतों की पूजा करते थे, पर यहुदियों 

५ से मेल-जील की वजह ते रिसालत, वहय, आसमानरो किताब पौर प्रालिरत 

५ के प्रकोदे को जान-सुन रखा था | च्‌ कि इत के पास झपनों कोई चोज़ 





& नहीं थी, इस लिए मज़हब के मामले में ये लोग प्रक्सर यहूदियों को धौँस 
8 खा जाते थे भौर उन की बातों को वज़न देते थे । 
धर इन लोगों ने यहूदी उ्लैंभा से यह भी खुन रला था कि दुतिया में 
५ एक पैराम्बर और ग्राने वाले हैं। जो कोई उन का साथ देगा, वहूं का मि- 
४ याव होगा प्रौर यह कि इस पंग़रम्बर का साथ देते वाले ही सारी दुनिया 
5 परछा जाएंगे। यही जानकारी थी जिसकी वजह से नवी सल्‍ल० को दावत 
है इन के मान लेने में कोई परेशानो की वजह नहीं बनी । 
जिन दिनों नबी सल्लल्लाहु प्रलेहिव सललम को तब्लीगी कोशिशें 
क्ोर-शोर से हो रही थीं प्रबुल हेशर झतस बिन राफ़भ्न मक्का ग्राया । उस 
कै साथ बनो अब्दुल अशहल के भी कुछ नव-जयान थे, जिस में से प्रयास 
बिन मुझाज़ भी था।ये लोग क्रेश के पास प्रपती कॉम खज़रज की 
तरफ़ से समझता करने भाए थे । 42 
नवी छल्ले» घृपतै-घामते उनके पास भोो पहुंचे प्रौर जाकर " 


फ़रमाया-- 
'मेरे पास ऐसी चीज़ है, जिस में तुम सब की भलाई है, क्‍या तुम्हें 


। 


फ़रमाया,; 'मैं अल्लाह का रघूल है, हिदायत के लिए भेजा गया हूँ । 
मैं अल्लाह के बन्दों को दावत देता हूं कि वे अल्लाह हो की इबादत करें, 
शिक न करें। मुझ पर खुदा ने किताब नाणिल को है | 

फिर उन के सामने इस्लाम के उद्दूल बयान फ़रमाए, करभ्ान ् 
मजीद भी पढ़ कर सुनाया | हु 


कुछ चाव है ? 
वे वोले, ऐसी क्या चीज़ है ?' 5 


प्रयास बिन मुप्राज्, जो प्रभो नव-जवान थे, सुनते ही बोले, ऐ मेरी कि 

क्रोस् ! ख़दा को कसम! यह तुम्हारे लिए उस मकसद से ज़्यादा बेहुतर डे 

है, जिस के लिए यहां श्रांए हो ।' । 

.. प्रतस बिन राफ़ेज ने मृट्टो भर के कंकरियां उठायीं प्रौर प्रयास के 2 
मुहपर फेंक मारी होर कहा, चप रह, हम इस का मे के लिए तो नहीं भाए । 
अयास वापस जाकर कुछ दिनों के बाद मर गया। महँस के दिल में 

नबी सतल० के इसी बाज्ष से इस्लाम का बीज बोया गया था, जो मरते | 

॥080/00072857288७8807700002007/7720%5 05 62९३४७०४०००७०५ 


बे इस्लाम 
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वक्त फल-फूल ले भ्राया था । 
रसूबुल्लाह सललस्लाहु अलेहि व सल्‍लम तो उठ कर चले | | 
यह वाक़िशा बुभ्ास की तारोखी लड़ा 


ई से पहले का है 

प्रोस व खज़रज के दर्मियान हुई थी । 200200७७0७ 
इन्हीं दिनों जमाद प्रज़दी मक्का सें प्रया। यह यमत का रहने वाला 
था झोर धरव का मशहूर जादुगद था। जब उस ने घुना कि मुहम्मद पर ; 
छ 
फ 
फ् 
* 
प्र 





जिन्‍नों का असर है, तो उस ने क्रैश से कहा कि मैं मुहम्मद का इलाज 
मंत्न से कर सकता हूं। यह नबीं सलल्‍ल० की खिदमत में हाज़िर हुआ और 
५ बोला, 'मुहम्मद : झाभो, तुम्हें मंत्र सुनाऊ । 'नबी सतल॑» ने फ़रमाया, 
पहले मुझ से सुन लो, फिर ध्राप ते उसे सुनाया--- 

सब्र तारीफ़ प्रल्लाह के वास्‍्ते है । हम उस की नेम्तों का शुक्र 
झद! करते हैं भोर हर काम में उसी की मदद चाहते हैं। जिसे खुदा राहु 
दिखाता है, उसे कोई ग्रुमराह नहीं कर सकता प्रौर जिसे छटा हो राहुन 
दिखाए उस की कोई रहवरो नहीं कर सकता | मेरी गवाहों यह है कि 
खुदा के सिवा इबादत के लायक कोई भो नहीं । वह भ्रकेला है, उस का 
कोई शरीक नहीं । मैं यह भी ज़ाहिर करता हूं कि मुहम्मद खदा का बंदा ० 
ओर रघल है। इस के बाद कहना यह है कि-- 

जमार ने इतना ही सुना था, बोल उठा कि इन्हीं कलिमों को फिर 
सुना दोजिए। दो तोन बार उस ने इन्हीं कलिमों को सना और किर बे- 
प्रश्तियार बोल उठा, मैं ने बहुतेरे काहिन देखे, जादुगर देखे, शायर सुने, 
लेकिन ऐसा कलाम तो मैं ने किसी से भी नहीं सना । ये कलिमे तो प्रथाह 
समुन्दर जैसे हैं। मुहम्मद ! खुदा के लिए अपना हाथ बढ़ाप्रों कि मैं इस्लाम 
की बेशमत कर लू । ; 


७3 


यसरिब की छ: पाक रूहें 


नुमृवत के ग्यारहव साल के हज के मौसम का जिक है कि नत्री 
सल्ल9 ने रात की तारोकों में मक्का शहर से कुछ मोल दूर उकया नामी 
प्र पर लोगों को बातें करते सुना।इंस आवाज़ पर खूंदा का नदी 
भल्ल ० उन लोगों के पास पहुंचा। ये छः पग्रादमी यस्रिव (मदीना) ते 
आए थे ! 
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उन के सामने नयी सह» ने खुदा की बढ़ाई शौर उस के जला 
8 का किक्र शुक्र किया । उन की मुहब्बत को खुदा के साथ गरमाया, नुतों से 
है उत को तफ़रत दिलायी, तेड़ीं झ्ौर पाकीशगी की तालीम देकर गुनाहों 
4 शोर बुराइयों से मना फ़रमाया | कुरमान मजीद की तिलावत फ़रमा कर 
8 उन के दिलों को रोशन फ़रमाया | ये लोग अगरले बुत परस्त थे, लेकिन 
9 छन्हों ने ्पने धाहर के यहुवियों को बार-बार यह * हते सता था कि एक 
मे. नबी बहुत जल्द झाने वांला है। इस तालीम से वे उसी वक्त ईमान ले 
आए प्रोर जब मपने वतन को लौट कर गए तो दीने हँक के सच्चे मुबल्लिंत 
0 बन गयें | वे हर एक को/ यही खुषाखबरी सुनाते थे कि वह न बीजिस का 
४ तमाम दुनिया को इन्तिज्ञार था, आ यया, हमारे कानों ने उत्त कलाप्त को 
4 सुना, हमारी भ्रालों ने उस का दोदार किया धौर उस ने हम को उस जिदा 
9 रहने वाले खुदा से मिल्ला दिया हैं कि दुनिया की शिदेगी और मौत प्रब 


“० हुमारे सामने कोई क्रीमंत नहीं रखती । 





_ उम्नबा कीं पहली बेश्रत 


;; एन लोगों के प्रचार का नतीजा यह निकला कि यस रिय के घर-घर 
0 में भ्रांहूपरत . सलल« का लिक़ होने लगा झौर भगले साल सन्‌ ११ न० 
्य में है के १२ भांदमी भवका में हाजिर हुए भौर नवी सहल्ल० के हाथ 
8 पर बचत की | द हे 
5 हे . इन लोगों ने जिन बातों पर नबी सलल्‍ल> से बंध्रत की थी, वे यह 
2 है. हम एक खुदा की इबादत किया करेगे प्रौर किसी को उस को 
0 शरीक नहीं बनाएं । . है द 

+२. हम चोरी हौर ज़िना कारी नहीं करेंगे । 

डे. हम ध जज लड़कियों ) को कत्ल नहीं करेंगे, 
7 है, हम किसी पर तोहमत नहीं लगाएंगे 

5 दुशली दिशा करेगे झूः हीं लगाएंगे और न किसी की 
2: ५४. हम नयी संलल० मी इताग्रत हर श्रच्छी बात, में किया करेंगे। 
छः चलते वक्‍त इन लोगों ने इस बात की हवाहिश जाहिर की कि 
9 इस्साम की तालीम के लिए कोई साहब उनके साथ भेज दिए जाएं । 
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४ अनांचे हहुरत मुससब बिन उमेर रजि० को उनके साथ पदीमा मेज । मेज 
40 दिया गया । 
; हज़रत मुसभब बित उमर रज़ि० प्रमीर धराने के लाडले वेटे ये | 
8 जय घोड़ पर सवार होकर निकलते, तो प्रागे-पीछे गुलाम चला करते थे । 
9 बदन पर दो सौ रू० से कम की पोशाक कभी न पहनते, पर जब इस्लाम 
8 ऋबूल किया, तो इन चीजों से महरूमी उन्होंने पसन्द कर लो । जिन दिलों 
# यह मदीने से दीन को तब्लीरा कर रहे थे, उन दिनों उनके कंधे पर सिर्फ़ 
रे कम्बल का एक छोटा-सा टुकड़ा होता था । 

& हजरत मुसूअभब बित उमर रज़ि० के खुलस प्लौर मेहनत का नतीजा 
| यह निकला कि कुछ ही दिलों में पूरे मदीने में इस्लाम की चर्चा झ्राम हो 





हजरत मुशसप्रब रज्ि० की तालीम से इस्लाम को चर्चा भदीने के 
तमाम क़बीलों में फेल गयी प्लौर उसका नतीजा यह हुआआ कि अगले साल॑ 
७३ मर्दे, दो श्रौरतें यसरिब के काफिले में मिल कर मवका आए, उनको 
यसरिय के मुसलमानों ने इसलिए भेजा था कि रसूलुल्लाह सत्लल्लाहु 
अनेहि व सललम को प्रपने बहर में प्राने को दावत दें प्रोर नबी सल्ल० 
मंत्री हासिल करे | 

सच्चे ईमान वालों का यह गिरोह उच्ची मुबारक जगह पर जहां दो 
साल पहले इस शहर यस्रिव के मुश्ताक़ हाजिर हुआ करते थे, रात के 9 
इंधरे में पहुंच गया प्रोौर श्रल्लाहु का प्यारा रसूल सहल०» प्रपने चचा 8 
पग्रव्यास को लिए हुए वहां जा पहुंचा ! 

. चचा ग्रब्बास ने [जो श्रभी मुसलमान न हुए थे) उस वक्‍त एक 2: 

बड़ काम की बात कही । उन्होंने कहा, लोगो ! तुम्हें मालूम है कि मक्का 5 
के करेंशा मुहम्मद (सल्ल०) की जान के दुदमन हैं । ध्रगर तुम इनसे कोई 
ग्रहद व करार करने लगों, तो पहले समभ लेना कि यह नाजक झौर 
ध्ः काम है। मुहम्मद से प्रहद व पैमाने करना लाल और कालो 
लड़ाइयों (यानी वड़ी भयानक लडादयों )को दावत देना है। जो कुछ करों 


ः 

« 

5 

४ गयी | 
उक़बा को दूसरी बेतअत 5 
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सोच-समभझ कर करो, वरना बेहतर है कि कुछ भी से करो । 
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क्‍ इन सच्छे ईमान वालों ने अब्बास को कोई जवाब न दिया, हाँ 
४ 
79 


रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु धलैहिव सललम से झज्जे कियां कि हुजूर कुछ 
हर्शाद फ़रमाएं । 

फिर रसूलुल्लाहु सलल० ने उन को खूदा का कलाम पढ़ कर सुनाया 
जिसके सुनने से वे ईमान व यक्रीन के तर से भर उरे | 

प्रद सब लोगों ने पर्दा किया कि खुदा का नयी सल्ल० हमारे हाहर 
में बल कर बसे, ताकि हमें पूरे का पूरा फ़ैज हासिल हो सके । 

नयी सलत्लल्लाहु प्रलेहि व सललम ने मालूम फ़रमाया-- 

९. क्या तुम दीने हक के फंलाने में मेरी प्री-पूरी मदद करोंगे ! 

२. धौर जब मैं तुम्हारे शहर में जा बसू , क्या तुम मेरी और मेरे 
सावियों की हिमायत अपने बाल-बच्चों की तरह करोगे ? 

ईमान वालों. ने पुछा-- द 

ऐसा करने का हमको मुप्नावजा क्‍या मिलेगा ? 

नबी सल्‍ल» ने फ़रमाया, बहिदत, (जो निजात और खुदा 
छुशी की जगह है |) 

ईमान वालों ने झ्र्य किया, ऐ खुदा के रसूल ! यह तो हमारी 
तसलली फ़रमा दीजिए कि हुज़र सल्‍ल० हम को कभी छोड़ तो नहीं देंगे ? 

नबी सलल» नें फ़रमाया, नहीं, मेरा जीना, मेरा मरना, तुम्हारे 
सांथ होंगा। 

हस भाखिरी जुस्ले का सुनना था कि सच्चाई के शंदाई खश हो-हो 
इस्लाम पर बंप्बरत करते लगे । बरा बित सारूर वह पहले बुजुर्ग हैं, जिन्होंने 
उस रात सबसे पहले वैग्यत ली थी | 


हिजरत का हुक्म 
उक्बा की दूसरी बंप्नत के बाद क्रैश के जुल्म व सितम की इं तिहा 
ने मुसलमानों के लिए मक्का में ठहरना ता-मुम्किन बना दिया था, जिसका 
अंदाज़ा करते के लिए तीचे का वाक्िग्रा काफ़ी है। 
हिजरत का हुक्‍म पाते ही जब मूसलमान प्रपना चर-बार, क बा 


क़बोीला छोड़ कर मदीने को तरफ़ जाने लगे, तो करंशियों को यह व 
। भी खली, उन्होंने रुकावर्ट पैदा करनी शुरू कर दीं 
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हज़रत उम्म्रे सलमा रज़ि० कहती हैं कि मेरे शौहर प्रवू सलमा 

रजि० ने हिजरत का इरादा किया, मुकको ऊंट पर विठाया । मेरी गोद में 
मैरा छोटा वचचा सलमा था। जब हम चले तो मेरे क्रब्ीले के लोगों ने 
प्रयू सलमा को भ्रा घेरा ध्रौर कहा कि हू तो जा सकता है, लेकिन यह नहों 

हो सकता कि तू हमारी लड़की को ले जाए | इतने में झ्त्र्‌ सलमा के कयोले 
वाले भी आंगये। उन्होंने कहा कितू चला जा, लेकिन बच्चा हमारे 
कबीले का है, उसे नहीं ले जा सकता | चुनांचे बनू प्रब्दुल ध्रसद तो बच्चे 

को छोन कर ले गये और तन मुगी रह उम्मे सलमा रजि० को ले गये। प्रथू 
सत्तमा तंहा मदीने को चले गये। उम्मे सलमा से शौहर प्रौर बच्चा दोनों 
जुदा हो गये भोर भ्रबू सलमा ने बीवों भौर बेटे दोनों को छोड़कर हिंज- 


फ्रट्महाई 


रत का सत्रात हासिल किया । | 
फिर भी इस क़िस्म की रुकावटों और प्राज़मा इशों के बावजूद एक- 
एक, दो-दो करके लगभग सभी मुतलम्तान हिजरत कर गये। मक्का में 
स्िफ़ हजरत मुहम्मद सल्‍ल०, हजरत झबूबक्त रजि० और हज़रत प्रली 
श्क्ि० प्रौर उनके धर वाले बाकी रह गएथे। करेंश ने जब देखा कि 
मुसलमान एक-एक करके सब निकल गए और भददीने में एक प्रच्छी भली 
2 तायदाद, मुसलमानों .की जमा हों गयी है, जिस की ताक़त प्लौर खतरे से 
ः इंकार नहीं किया जा सकता, तो उन को अपने मुस्तकिदिल (भर्जिष्य) को 
चिन्ता हुईं। उन्हें साफ़ मालूम होने लगा डि अगर इस्लाम को जड़ न 
काटी गयी तो हमारी भ्रपती जिंदगी और इश्ज्ञत खतरे में है, इस लिए 
४ मुखालिफों झौर दुश्मनों ने फ़ेसला किया कि हुशर सलल० ग्रव प्रकेले रह 
9 गये हैं, इस लिए झ्रब उनको कत्ल कर दिया जाए (नम्नूजुत्रित्ताह ) । उन्होंते 
४ लै किया कि हुर-हर कबीले से एक-एक योद्धा लिया जाए। ये तमाम लोग 
£ एक ही वक्‍त में चारों तरफ़ से मुहम्मद (सल्लल्नाहु झ्लैंहि व सललम) को 
घेर कर उन पर एक साथ वार करें, इस तरह मुहम्मद [सल्ज०) के कत्ल 
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की जिम्मेदारी किसी एक कबीले पर नहीं, सब पर झा जाएगी । 
इधर दुश्मन यह फ़ेसला कर रहे थे, उधर प्रल्लोह तश्नाला दूसरा £६ 
फ़ैसला कर रहा था । उस ने प्राप को द्िजरत का हुक्म दे दिया, चुनांचे 


। रात में, जब कि पह्ाप का मंकॉल घेर लिया गया था, ह्रप अताततों को 


एड 


हजरत प्रली रज्ि० के धुपु६ कर के हिजरत के लिए चल पड़े । वहां मे 
निकल क्र आप हुश्वरत ग्रवृदक् रजि० के मकान पर तश्रोफ लाए, फिर | 
दोनों स्ताथ ही रवाना हुए घौर सौर की ग॒फा में जा कर छिप रहे |. 
क्‍222220027 2323० :24०22:०:००६ ०7:7० ०272:०272/०१०:०२०४०६०८०:०१०१०५०००, 


हजरत झाबूवक्त रज़ि० नें प्रपने बेटे प्रब्दुल्लाह रज्षि० को पहसे छ 
हिदायत कर रखी थी कि दुश्मनों के तमाम हालात भ्ौर दिन भर की 


तमाम कार्रवाध्यों को रात में ग्राकर वा दिया करें| इसी तरह अपने 
कि बकरियों का रेवड़ दित भर 


ग़लाम प्रामिर फटैरा को हुक्म दे दिया था 

ट इधर-उधर चराते फिरें श्रौर रात के वक्त उस रेकड़ को मोर की गुफा! के 
चराते हुए ले आया करें| झस्मा रजि० त्िन्त भबी बक# के सुपुर्दे यह लिंद- 

मत थी कि खाना तैयार कर के रात को एहतियात के साथ गुफा वालों के 


पास पहुंचा दिया करें | 





मकके वालों ने वहत कोशिश की, इताम का लालच मी श्या, 
$ में ताकाम रहे | जब वे थक-हार गये 


लेकिन वे हुजूर सलल०को पकड़ पाने ३ ०: पा कं 
तो श्रब्दल्लाह विम उरैक़त वायदे के मुताधिक़ ऊंटनियां लेबर पहुंचे शोर 


इन दोनों को ब्िठा कर मदीने की तरफ़ चल पड़ | ह 
इसी बीच सूराक़ा बिन मालिक बिन जासम पीछा करता हुश्ना भा 
पहुंचा | करीब था कि श्राप के पास पहुंच जाता, उस के धोड़ ने ठोकर 
खायी और वह नीचे गिर पड़ा | संभला, उठा, सवार हुप्रा और चल दिया 
जब बहुत क़रीब पहुंच गया तो घोड़ ने फिर ठोकर खायी, इस बार धघोड़ 
०4 के प्रगले पांव घटनों तक धंस गए थे, सुराका फिर गिरा, संभला, उठा, 
सवार हुभा प्रौर हिम्मत कर के प्रागे बढ़ना चाहा, लेकिन हिम्मत न पड़ी । 
2 फिर उस ने प्यारे नव्री सलल्‍ल» से जात को प्रमान मांधी | अमान दी गयी । 
£ सुराका भ्रागे बढ़ा ग्रौर प्र्तत किया, अब मैं हर एक हमलावर को पीछे ही 
ड 
| 


रोकता रहूंगा श्रौर फिर उन्हों ने ऐसा हो किया । 


मदीने में 


८ रबोउल ग्रव्वल सन्‌ १३ नतबवोी को, सोमवार के दिन, मुताबिक 
२३ सितम्थर सन्‌ ६२२ ई० अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु प्रलैह्ि व सललम 


दिया है, थे हर दित सुत्रह-समेरे शहर से निकल कर बाहर जमा होते पश्रौर 
दोपहर तक इंतिज्ञार कर के वापस लौट जाते। एक दिन ये लोग प्रभी 
वापस ही हुए थे कि ध्वज्र पहुंच गये झौर एक धारुस के पकारने से सब 


कया में पहुंचे | 
| मदीने वालों ने जब से सुना थां कि हुज॒र सल्ल० ने मक्का छोड़ 
00770: 08687%#7%200:छ७/ एटदद 20% एड दत2 
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वारील इन 
ः परत सल्सल्लाहु प्रल( 
४ आरों भोर परवानों की तरह जमा हो गए। “लाहु ध्रलेहि व ड के 


£ जूर सल्लल्लाहु 
४ अलहि व सहलम का दीदार नहीं किया था, उन्हें नबी स ४ ७ पर हजरत 
9 प्रयूवक् रकि० के पहचानने में परेशाती होने लगी | हजरत 


कह इस परेशानों को समझ यए श्र आप के मुबारक सर पर साया कर के 
7 लड़ हो गए। द 


॥ से खानदान प्रायाद थे। उनमें 
५ झौर कूलसूम बिन हृदम उसके सरदार ये | यह सश्रादत उन्हीं की किस्मत 
# में थी कि हज़रत मुहम्मद सल्लह 

४ की मेहमानी कबूल फ़रमायी भौर 
| फ़रमामां | 


४७४७७७४७७७७७७७४०७००::::०:-/- १. नम कक, 
भापस भौट भाए झोर पघल्लाह के २ 


प्रबसर मुरुलमान ऐसे थे कि जिन्‍्हों ने भ्रमी तक 
भ्रबूवक़ रजि० 


करता मदाने से तीन मीज़ की दूरी पर एक जगह है. अंसार के बहुत 


अम्न बिन प्रौफ़ सब से मशहूर खानदाव था 





लाहू प्रलैहि व सललम ने सब से पहले उन ४ 
र झ्राप ने क॒बा में उनके भकान-पर क्रियाम 


हेशरत प्नली रज़ि० जो शांप के रवाना होते के तोन दिन के बाद ४ 
चले थे, वे भी तश्रीफ लाए झौर यहां ही कियाम फ़रभाया ! 

कूबा में भ्रांहत्रत सल्लल्लाहु प्रलैहि व सललम का पहुंचा काम 
एक मस्जिद की तामीर थी। श्रापने मुबारक हाथों से मस्जिद की बुनियाद 
रक्षी धौर दूसरे साथियों के साथ मिल कर ख़द उस मस्जिद की तामौर 


यह जुमा का दिन था । रास्ते में बनी मालिक के मुहल्ले में जुहर की नमाज़ 
का वक्‍त हो गया | यहां सौ श्रादर्भियों के साथ जुमे की नमाऊ पढ़ी ग्रोर 
खु॒त्वा दिया | यह इस्लाम में पहला जुमा था । 

अुभा की नमाज्ञ से फ़ारिंग होकर नत्री सललल्लाहु अलेहिं व सल्लम 
यस॒रिब के दक्लिन से झाहर में दाखिल हुए और शझाज ही से शहर का नाप 
मदीततुन्नबी (नंवी का शहर, जिसे भ्रत्र सिर्फ़ मदीना कहते हैं) हो गया । 8 

दाखिले की अजीब शान थी | गली-कचे प्रल्लाह की पाको, बड़ाई 3४६ 
पभ्ौर तारीफ़ के कलिमों से गू'ज रहे थे। मर्द-प्ौरत-बुढ़ें-बच्चे, सभी प्यारे 
तबी सलल० के दीदार के शौक में बेताबी से इम्तिज़ार कर रहे थे । 

प्रंसार की मासूम लड़कियां प्यारी भावाज़ झौर पाक जुवानों से उस ५ 
वबत के गीत गा रही धौं--- 

प्रररक़ल बद-रु पलैना. भिन संनी यानिल विदाशी 
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2 
ः 
क्को। क्‍ 
: कुछ दिन कूचा में ठहरने के बाद प्राप मदीने की तरफ़ रवाना हुए । 
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वन्‍ज-बइभुक्त प्रलेना मा दकप्मा लिललाहि दाप्नी 

अस्युहुल मवअतु फोना जिमृ-तविल पभ्रम्निल मताप्ी 

(चौदहववीं का चांद निकल प्राया, विदाश्र की पहांडियों से हम पर 
जूदा का शुक्र वाजिब है, जब तक दुआ मांगने वाले दुष्मा मांगें। तेरे हुक्म ः 

की इताभ्रत फ़ज है, तेरा भेजने वाला बुजूर्ग व बरतर है ।) 

ये मासूम लड़कियां दफ़ बजा-मजा कर गा रही थीं । ् 
नहनु जवारिय पिम बनिश्नज्जारि या हब्बज़ा मुहम्मदम मिनजारी 3 

(हम नज्जार छानदान की लड़कियां हैं। मुहम्मद (सल्लल्लाहु 
अलेहि व सल्लम) कंसे प्रच्छे पड़ोसी हैं।) 
5 इसी तरह मदीने में दाखिले के वक्त हर जांनिसार ग्रंधारी के दिल 
5 की तमतता थी कि हुज्जगर सलल० को मेहमानी का दार्फ़ उसे हासिल हो! 5 

8 हर फब्ीला सामने भ्रा कर पर्स करता कि 'हुजु॑र सलल०» ! यह घर है, 

यहां क्रियाम फ़रमाएं | इस लिए मेहमानी का शर्फ़ किसे हाप्तिल हो ? यह 
एक सवाल था, जिस का जवाब झासान न था | ग 
प्रहड्रत सल्ल« ने फ़रमाया कि मेरी ऊंटनी जिस के मकांन के 
सामने ठहर जाए, वही इस खिदमत को प्रंजाम दे । चनांचे यह शर्फ़ प्रबु 2 
भर्यूब अंसारी के हिस्से में श्राया, जहां पश्रव मस्जिदे नबवी हैं। इस के 
क़रीब उन का मकान था| यह मकान दोम॑जिला था। उन्हों ने ऊपरी रे 
हिस्सा पेश किया, लेकिन प्रांहजरत सल्लल्लाहु अ्लेहि व सलल्‍लम ने लोगों 
के ग्राने-जाने की अआसानो देखते हुए नीसे की मंजिल में रहना पसन्द फ़र- श 
माथा भ्रौर हजरत प्रबू प्रय्यूब और उन की बोवी के हिस्से में ऊपर की 
मंजिल भझ्ायी । गण 
हुजूर सल्लल्‍्लाहु भ्रलेहि 4 सललम ने सात महीने तक यहीं क्रियाम 4 
माया । इस के वाद जब भस्जिदे नबवी के क़रीब श्राप के कियाप के ५ 
लिए हुज़रे वन गए, तो वहां चले गए । घोड़े ही दिनों के भन्दर ग्राप के 
लानदाग के लोग भी मदोना चल्ले भ्राए । रे 
| ड 
ञ 
5 
डा 
श 
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मदीना में पहु चने पर 


१. झदीने में क्रियाम के आद सन से पहना प्रौर ज़रूरी काम गे 
मस्जिद को तामीर था, जहाँ भ्राप ने क्रियाम फ़रमाया था, उस के करशेद ः 
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ही कुछ जमीन बंजर पड़ी थी, जो दो यतोमों को थी। उन को को मत देकर 
यह जमीन हासिल की गयी ग्रौर मस्जिद की तामीर शुरू को गयी। उस 
वक्त भी आप मजदूरों की तरह सब के साथ मिल कर काम करते थे भौर 
पत्थर उठा-उठा कर लाते ये।| यह मस्जिद बहुत हो सादा सरीक़े पर 
बनायो गयी थी। कच्ची ईटों को दोंवारें, खजूर की छत, खजूर के तनों 
के स्तून | इस मस्जिद का क्िब्ला बेतुल मक्िदिस को तरफ़ रखा गया, क्यों- 
कि भ्रभी तक. मुसलमानों का क्रिंब्ला भो वहीं था। फिर जब किज्ला काने 
की तरफ़ हो गया, तो मस्जिद में भो उसी हिताब से घट-बढ़ कर दो गई । 
मस्जिद का फ़र्श कच्चा था, बारिश होतो तो मस्जिद में कीचड़ हो जाती 
थी, कुछ दिनों के बाद फ़र्शें बना लिया गया । 

.. सस्जिद के एक सिरे पर एक पटा हुआ्आा चद्नतरा था, जिसे सुफ्फा 
कहते हैं । यह उन लोगों के ठहरने को जगह थो, जो इस्लाम लाए थे 
लेकिन उनका कोई घर-द्वार न था। पास ही प्यारे नबो सघ्ल० की बीवियों 
के लिए हुजरे भी अने । 

२. मकक्‍के से जो मुसलमान घर-बार छोड़ कर मदोना प्रा गये थे, जे 
लगभग सभी चे-प्तहारा थे । उन में जो लोग खाते-पीते थे, वे भी अपना 


फ 
् 
; 
माल मक्का से नहीं ला सके थे झौर उन को छोड़-छाड कर यों ही आझ्ाना " 
| 
22: 
ट 
भर 
£ 


रछ87078:09:82707089:708:8582स7 


पड़ा था! भ्रगरचे ये सब मुहाजिर मदीना के मुसलमानों ([अंप्तार) के 
मेहमान णे, लेकिन बहरहाल श्रम्म उन के रहने के बन्दोबस्त की जब्ूरत 
महसूस हो रही थी | यों भी लोग प्रपने हाथों ये मेहनत कर के ज़िंदगी 
बसर करना पप्तन्द करते थे, चनांचे जब मस्जिदे नववी को तामोर खत्म 
हों गयी, तो प्रांहज़स्त सल्मल्लाहु अलैहि व सललम ते एक दिन अंसार को 
है बुलाया भौर उन से फरमाया कि ये मुहाजिर तुम्हारे भाई हैं। फिर झापने 
2 एक शहस को अंध्षार ये मे शोर एक को मुहाजिनों में से बुला कर फ़रमाया 
कि आज से तुम दोनों एक दूसरे के भाई हो | इस तरह सब मुहाजिरों को 
धर का भाई वना विया घोर ये ग्रल्लाह के मुह्लिस वनन्‍्दे सचन्मुच 
भाई ही कया, भाई से भी कहीं स्यादा साथी बन गए 
प्रंतार मुहाजिरों को अपने घर ले गए प्लौर प्रपनी कुल जायदाद 
धोर सामान का हिसाव उनत के सामने रल दिया और कह दिया कि प्राषा 
तुम्हारा भौर प्राधा हपारा!। बागों की झामदनी, खेती की ध् घर 
का सामान, मकान, जागदाद, ऱरज़ यह कि हर चीज पन में भाष्यों की . 
तरह बंट गयी झौर ये बे-घर मुटाजिर सब के सब इत्मीन!न से बसे संग । 
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ग0:8:8:9:0:0%9:0:0:0:6900:0::920:6:67070:0:9:6:0:0:6:0: हे 
9 साथ ही अह्जुत-से मुहाजिरों ने कारोदार शुरू कर दिया, दुकानें कोल लीं कर 
% भ्रौर दूसरे कार्मो में लग गए । इस तरह मुहाजिरों से बसने का काम 
६ अंजाम दिया झौर इस तरफ़ से इत्मीनान हासिल हुआ । ८ 


मदीने के नए हालात 


ै। 7 मदीनेँ में मुख्तलिफ़ प्रक्तोदों वाले भौर मुख्तलिफ़ मज्ञहव वाले लोग 

5 झ्राबाद ये | वहां थोड़ी तायदाद में यहूदी भी झाबाद थे | यहूदियों के तो 

8 कई जबरदस्त क़रीले, बन्‌ नजीर, वनू क़ैनुकाश, बन्‌ क्रैज़ा थे, जो प्रपने 34 

 जुदा-जुदा क़रिलों में रहा करते थे, तिआरत भौर सूद के कारोबार की वजह 

[8 से बहुत मालदार थे । 

८: ये यहूदी इस्लाम भौर मुसलमातों को किसी कीमत पर पसन्द न ः 

# करते थे, बल्कि इस इन्तिजार में थे कि मौका मिले तो मुसलमानों का 

+ गला काटे । क्‍ ... फुँ 

हे 0 पही हाल ईप्ताइयों का भी था। इन्हों ने अब देखा कि नती सहल- 

४ ल्‍लाहू भरनहि व सललम ईसाइयों के खुद गढ़ें हुए फर्जी धक्ीदों, जैसे खुदा 

5 के बेटे का साल, तोन छुदाप्रों का रूपाल वगैरह को रद कर रहे हैं झोर 

हखरत ईसा! प्ले ० की सही तालीम दे रहे है भौर उन्होंने देखा कि उन का ः 
क् 
डा 
4; 
ः 





झूठ गौर मन गढ़त बातों की हकीकत लोल दी शयो है, तो वे भी पैशमतरें 
इस्लाम हजरत मुहम्मद सहल० के दुद्मन हो गए।.. 

0 भदीने की हालात का भ्न्दाज़ा करने के लिए झ्दुल्लाह बिन उ्ई 
है बित खलूल के हाल पर भी एक नजर डॉल लेना जरूरी है ! यहुदियों के 
| भलावा मदीने का मशहूर भोर भसरदार धादमी यह भी था। भौस व 
४ शक्षरज के कबीलों पर इस का पूरा रौन था और इस को उम्मीद थी कि 
9 धन ताकतवर कबीलों की भदद से मर्दीने की सब से बढ़ी ताकत वही बन 
9 जाएगा। जब उस ने देखा कि धौस व खज़रज मुसलमान हो रहे हैं, तो 
४ चुद भी (बद्ध की लड़ाई के बाद) ज़ाहिरी तौर पर मुसलमानों से मिल 
$ गया, लैकिन जब उस ने देखा कि यहूदी नबी सल्लल्लाहु प्रलैहिव सललम 
&£ के खिलाफ़ हो गए हैं, तो उस ने चाहा कि यहूदियों पर भी उस का पहसा 
| भसर क्रायम रहे और. मुसलमान होने वाले कवीले भी पहले ही की " 






कै तरह उसके मातहृत रहें। उसने यह रवैया प्रपनाया कि मुसलप्नानों में बैठ 
"०0 5002700000060000000:0:00::000: ५: 0० ;0006६80706%6: 


है क्र उन से झपनी दोस्ती हाहिर करता और दूसरी क्रौप्ों के सामने उनके 
6 साथ प्पने मेल का बस्तान करता । 

; यहूदी, ईसाई भौर मुनाफ़िकृ--ये तीनों प्रव जहां हस्लाम झौर 
मुसलमानों के मुखालिफ़ शोर दुश्मन बन गए थे और इन्हें सामने रख कर 
कह इजुर सल्लहलाहु अलैहि व सल्‍लम को नयी पालीसी श्रौर नथा अन्दाज़ 
8 हह्तियार करना या, वहीं मदीना में प्राने के बाद भ्रत् नयी बात यह पैदा 
४ हुई थी कि मुसलमानों की एक छोटो-सी स्टेट जन्म ले चुकी थी. जिसे न 
५ (सिर्फ यह कि प्पने पैरों पर खड़ा होता था, बल्कि जिसे मज़बूत बनाने के 
५ लिए उस के दुइमनों का जो उस की जड़ काट देने पर तुले हुए थे, मुक़ा- 
8 बला करना था । 0 


बद्र की लड़ाई 


० 

टेट 

ध मदोना में मुसलमानों के कदम जमने की वजह से मक्का के कुरंक्ष को 

४ तिलमिलाहुट फ़िंतरी थी, मदी ने के यहूदी श्रलग मुखालिफ़ हो गये थे, यहू 

हू दूसरी वात है कि अभी बस एक समभीते में बंध हुए दीख पह रहे थे । 

मदीने के मुनाफिक़ गरचे अभी खुले नहीं थे भौर उतने उभरे भी नहीं थे, 

जितना बाद में उभरे, लेकिन बहरहाल वे भी धात में थे कि भौका मिले तो 
मुसलमानों को नुक्सान पहुंचाएं। क्‍ । 

मक्का के क्रैश को मुसलमानों और नबी सलल्‍ल० के साथ ऐसी 

दुश्मनी थी कि उन के वतन छोड़ कर ३०० मील परे चले जाने के वाद £ 

भो उन को चैन न प्राया, मदीने पर हमलावर होने का इरादा कर लिया । 

इसी बीच शाबान सन ०२ हिं? (फ़रवरी या मार्च सन ६२१ ई० ) रु 

में करैद्ा का एक बहुत बड़ा क़राफ़िला, जिस के साथ लगभग ५४० हजारे 

झश्ञर्फी का माल था, शाम से वापस झाते हुए उस इलाक़े के ऋरीब श्राया ड् 

जो मुसलमानों के निशाने पर था। क़ाफ़िले के साथ तीस-चालौस मुद्दा- 2 

फ़िज्ों से ज्यादा लोग न थे झौर इस बात का डर था कि कहीं मदीने के ये 

करीब वाले इलाक़ में पहुंचने के बाद मुसलमान उत्त पर हमला ने कर दें । 9 

काफिले का सरदार भव सुफ़ियान था। उसने इस दा को महसूस 

करके एक हारूस को मक्के दौड़ाया कि वह वहां से मदद लेकर प्राये. घुनाति 

उस शबरुस ने मक्‍्के में श्रा कर एक शोर मया दिया कि “का फिले को मुंसस- 


फ्छछछ ८2595 60/%0/700907680फ:: 8." 
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६. बह न 
६ 
क्ः हब | कक पे 


पक + छा कर वतकार हर व कब 40999 29४5 
६ मान लूटे ले रहे हैं। दौड़ो, मदद के लिए दौड़ों ।' 
हा कामिले में जो माल था, उस से बहुत से लोगों का काम. था, 
कह फिर यह एक कौमी भी मसूझला दत गया | चुनांचे इस पुकार पर क़रेश के 
कह तमाम बड़ “बड़े सरदार लड़ाई के लिए निकल खड़े हुए और लपभग एक 
# हजार जोशीले नव-जवानों की एक फ़ौज्ञ तेयार हो गई | यह फ़ौज इंतिह्वाई 
9 शान व शोकत के साथ भकके से इस इरादे के साथ रवाना हुईं कि अब 
& मुसलगानों का खात्मा कर डालना चाहिए, ताकि यह रीज-रोज़ की झं कट 
४ ही मिट जाये । 
5 एक तरफ़ माल बचाने की तमन्ना, दूसरी तरफ़ पुरानी दुश्मनी 
४ झौर तास्सुच का जोद्द, ग़रज़ यह कि ये लोग पूरी क्षान झौर पक्के इरादे 
| के साथ मदीने पर घढ़ाई के लिए रवाना हुए | ह 
१: इधर नती सल्लल्लाहुं भ्रलेहि व सललम को भो इने हालात को 
& इत्तिला बराबर पहुंच रही थी। झाप ने यह महसूस फ़रमाया कि प्रव वह 
0 बबत हा गयां है कि भ्रगर इस वक्‍त क्रंश को पग्रपने इरादों में कामियाबी 
9 मिल गयी और उन्हों ने मुसलमानों को इस नयी जमाप्रत को नीचा 
दिशा दिया, तो फिर इस्लाम धौर मुश्नलमानों के पनपने का सवाल वड़ा 
४ कठिन हो जाएगा प्रोर हो सकता है कि इस्लाम की प्रावाज हमेशा के लिए 

दत्र जाए। 
इस लिए प्राहिशरत सलल» नें फ़ेतलला फरमाया कि इस वक्‍त जों 

ताकत भी मयस्सर है, उसे ले कर मैदान में निकले शौर यह फ़ैसला हो 

जाए कि जीनेरका हक़ किसे है, किसे नहीं ? 

यह फ़ेतला कर लेने के बाद नत्री सहलल्लाहु प्रलैहि व सललम ने 

5 सुहाजिरों भौर अन्सार को जमा किया प्लौर पूरे हालात उनके सामने साफ़- 
५ साफ़ रख दिए कि एक तरफ़ मदीने के उत्तर में तिजारती क्राफ़िला गज़र 
४ रहा है, दुसरी तरफ़ दविखन में क़ुरेश का लश्कर चला प्रा रहा है, अल्लाह 
4६ का वायदा है कि इन दोनों में से कोई एक तुम्हें मिल जाएगा ! बताप्रो तुम 
६ किस के मुकाबले पर चलना चाहते हो ? जवाब में बहुत-से सहाबा ने यही 
& च्वाहिस जाहिर की कि क्राफ़िले पर हमला किया जाएं, लेकिन नबी 
५ सल्सललाहु अलेहि व सल्‍लम के सामने तो कुछ ध्ौर था, इस लिए आप ने 
9 फिर झपना सवाल दोहराया । इस पर मुहाणिरों में से एक सहावी मिवदाद 
४ बिन भ्भ्न रजि० ने उठ कर फ़रमाया-- 
'एऐं अल्लाह के रसुल सहल० ! जिधर प्राप को द्राप का रब हुबस है 
न0%0000008:8:078:6:28/00000600760000070050%05 0: 7० 000४:2:-८02 
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& पमुआज रज़ि० उठे और फ़रमाया, 'ऐ प्ल्लाह के रमूल सल्‍ल० ! हम भ्राप हई 
9 पर ईमान लाए हैं, भ्रापकी तस्दीक़ कर चुके हैं, इस बात की गवाही दे चुके 52 
# हैं कि भ्राप जो कुछ लाए हैं, वह हक़ है, आप की इताशभ्रत का पक्का अहद ४ 
# कर चूके हैं, पस ऐ प्रल्लाह के रपूल ! आप ने जो कुंछ इरादा क्रमा 9 
५ लिया है, उसे कर गुज़रिए। क़सभ है उस ज्ञात की, जिस ने आप को हक़ 
५ के साथ भेजा है कि अगर प्राप हमें समुन्दर पर जा पहुंचें और उसमें उतर 
४ जाएं, तो हम ह्राप का साथ देंगे धझौर हम में से एक भी पीछे न रहेगा, हम 





लबी करीम सल्लल्लाहु श्रलेहिव सल्लम प्रल्लाह के भरोसे पर लगभग 


; तरहू यह कहने वाले नहीं हैं कि, 'जाभ्रो तुम धौर तुम्हारा खुदा दोनों पट 
& हम यहां बेठ हैं । 


श 
मगर इस मसम्ले में प्राखिरी राय, क्रायम करने से पहले प्रंतार 


4 की राय मालूम करना ज़रूरों था, इस लिए हुजूर सलल० ने उन लोगों से 
४ सीधा सवाल कर के झपती बांत दोहरायो | इस पर हज़रत साव बिन | 


लग 


प्र 


लड़ाई में . जमे रहेंगे, मुकाबले में सच्ची जां-निसारी दिखाएंगे भ्रीर ह£ 
ना-मुस्किन नही कि अल्लाह झाप को हम से वहू कुछ दिखा दे, जिसे देख 
कर ह्ाप का ग्रार्लें उंडो हो जाएं। पत्त अल्लाह को बरकत के भरोसे 
पर आप हमें लें चल । 

इन तकरोरों के बाद फ़ेसला हो गया कि क़ाफ़िले के बजाए लश्कर 
ही के मुकाबले के लिए चलना है, लेकिन यह फ़ेसला कोई मामूली फ़ंसला ४ 
न था | मुसलमानों की जमाअत कुरैश के मुक़ाबल में बहुत कमज़ोर थी। 
लड़ाई के क़ाबिल लोगों को तायदाद तीन सौ से कुछ ही दयादा थी. जिनमें 4४ 
से दो-तीन के पांस घोड़ थे और ऊंट भी सत्तर से ज्यादा न थे। लड़ाई का 
सामान भी ना-काफ़ी था। सिर्फ साठ प्रादर्ियों के पांस ज़िरहें (कबच )थीं, 
इसी लिए मुसलमानों में थोड़ -से लोगों को छोड़ कर बाक़ों लोग दिलों में 
डर रहे ये भ्रोर उन्हें ऐसा लग रहा था, जैसे जानते-बूकते मौत के मुह में 
जारटहे हैं। 

अपनी बे-सर व सामानी के बावजूद १२ रमजान सन ०२ हिं० को 


4०0० ०949० 0/०2००(०४७४०२००६०५०:०५०००८ ०८०८ ०० ०२००० 


३०० मुसल्तमानों को साथ ले कर मदोना से तिकल खड़ हुए प्रौर उन्हों ६ 
ने सीधी दक्िखिन पश्चिम की राह लो, जिधघर से क्रेश का लटकर आ रहा )४ 
था। १६ रमजान को बद्र के करीब पहुंचे | वद एक गांव का साम है, जो 9 
मदीना मुनव्वरा से दश्खिन पच्छिस की झोर लगभग ८० मील की दूरी 
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तारीखे इस्लाम 
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रच क्र (०5 
+% वर बाक्रेद है! यहाँ पहुंचने पर पता चत्रा कि क्रंश का लप 5 
ह दूसरे सिरे तक हा पहुंचा है, इस लिए जॉहि कल ता अलैहि व ४ 
है सतसम के हबस की वजह से यहां ही पड़ाव डाल दिया गय रे 
५ बचा दुष्भनों की फ्रौज ?डी सज-धण के साथ निकली थी | एक 
9 हजार से क्यादा सिपाही थे झौर लगभग सौ सरदार शरीक थे । सिधाहियों ; 
9 के लिए रसद का बहुत प्रच्छा इन्ति्वाम था| उत्बा धिन रवीआ फ़ौज का पि 
हि शा दोनों फ़ौजें एक दूसरे के मुकाबले में आर्मी, तो यह एक 

9 अधीब मंजर था। एक तरफ़ अत्लाह पर ईमान रखने वाले आर उस के ४ 

9 छिवा किसी दूसरे की बन्दगी शोर इताप्नत कबूल न करने वाले ३ १३ श् 
५ मुसलमान थे, जिन के पास लड़ाई का सामान ठीक तक था और दूसरी 3४ 
४ तरफ़ साज व सामान से लैस. एक हज्जार से ज्यादा काफ़िरों का लदकर थों, " 








५ जओ इस फैसले के साथ धाया था कि तोहीद की इस आवाज़ को हमेशा के 
49 लिए दबा कर ही दम लेगा । क्‍ 
५; इस मौके पर हुज्गर सल्लल्लाहु भरलंहि व सललम ने धुदा के झागे ० 
9 दुआ के लिए. हाथ फंला दिए प्रोर इंतिहाई आजिज़ी भौर गिहमिड़ाहट के 
4 श्ाथ दुआ फरमायी कि, 'ऐ झल्लाह ! ये फ़रंश हैं। प्री शान के साथ 
बौर इस इरादे के साथ आए हैं कि तेरे रसूल को झूठा साबित करे | ऐ ' 
झललाह ! प्रद तेरी वह मदद गा जाए, जिस का तूने मुझ से वायदा फ़र- 
माया है। ऐ बत्लाह ! ब्गर झाज यह मुट्ठी भर जमाप्रत हुलाक हो 
गयी, तो धरती पर तेरी कभी इबादत न हो सकेगो । 
ईमान का यही वह दर्जा है, जिसके हासिल हो जाने के बाद ध्ललाह 
& की मदद आती है भोर ज़रूर आती है, चुनांचे वद्र के मैदान में भी झल्लाहु 
$$ तप्ाला ने इन कमज़ोर ३१३ मुसलमानों को मदद फ़रमायी भौर उन के हर 
के 
« 


५ भुकाबले में एक हज़ार से ज़्यादा के लश्कर को ऐसी हार हुई कि गोया 
& क्रंश की सारी ताक़त ही टूट गयी | इस लड़ाई में करैश के लगभगे ७० 
ः मारे कंद हो गये । इन मारे जाने वालों में उन 
(६ के बढ़ -बढ़ सरदार लगभग सब खत्म हो गए। उन में शंबा, उत्बा, भव 
४ जह्स, ज़मभा, भ्रास, उमेया वर्गरह न 


५ है ज्लास तौर से जिक्र के काबिल 
9 स रदारों की मौत ने करैश की कमर होड दी । ४७४७७ 


मुसश्षमानों में ते छ: मुहाजिर भर धाठ प्रंसार ने शहादत पायी । 


[0 झादमी मारे गये झोर इतने हो. 


हि 
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तारीख इस्लाम 


क़ैदी, जो पकड़े गए 


लड़ाई में जों-जो लोग केद हो कर आए थे, उन के साथ मुसलमानों 9 
का सुलुक भौर हुजूर सलल्‍ल० का बर्ताव प्पनी मिंसाल श्राप है । ; 
इस्लाम से पहुले दुनिया में जितनी क्ौमें प्लौर हुकूमतें थी, वे जंगी ४ 
कैदियों के साथ बड़ा ही जालिमाना बर्ताव करती थीं, जिन्हें सुन कर बदन 

के रोंगटे खडे हो जाते हैं। सच तो यह है कि पभ्राज भी, जब कि दुनिया 
छ्पने को तहजोब वाली समझतो है, जंगी क़ैदियों के साय किसी इंसानियत 

का व्यवहार नहीं करती । 

जंगी क़ैदियों के साथ नबी सल्लल्लाहु झलेहि व सत्लम ने जो रवैया 
झपनाया, वह दो तरह का था-- 

(क) या तो फ़िदया दे कर प्राज़ाद कर दिया 

(ख) या बगेर क़िदया लिए ही प्राजाद कर द्विपा। 

मुसलमानों को बद्र को लंड़ाई में जो कैदी हाय झाए ये ये मक्का 

के लोग थे, जिन से बढ़ कर मुसलमानों का दुश्मन पझौर कोई न था । नत्री 


प्र 
भ् 

2: 

सलल० ने सब से पहले इस मामले को प्रपने साथियों के सामने मश्थिरे के 
" 

2: 

2 

2 

श्र 

ए 

2 
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लिए वेश किया । हज़रत पअ्रबबक्त सिद्ीक रज़ि० ने राय दो कि क़रेदियों से 
जुर्माना ले कर छोड़ दिया जाए। इस राय के पीछे जो दलोल काम कर 
रही थी, उस में दृश्मन की माली ताक़त कमझोर करने और श्रपनी ताक़त 
बढ़ाने की मस्लहत भी कास कर रही होगी, पर इस के पांछे प्रसल हिंक्मत 
व मस्लहत इंसानियत, रहमत झौर पच्छे भछलाक का बर्ताव ही था | हसो 
का नतप्तीजा था कि इन में से ज्यादातर बाद में मुसलमान हो कर इस्लामी 
सफ़ में हामिल हो गये | द द 

खुलासा यह कि बद्र की लड़ाई के ७२ क्रौदियों में से बहुतों को तो 
प्यारे नबी संलल०» ने जुर्माना लेकर झाजांद फ़रमा दिया। 

इन कैदियों को मेहमान की तरह रखा गंया था। बहुत-से कदियों के 
(पः मौजूद हैं, जिन्होंने इफ़रार किया है कि मदीना वाले मपने बच्चों से 
बढ़ कर उस के आराम का वरूपाल करते थे | सघिफ़े दो क़ैदी (उक्त विस " 
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मुश्नीत व नज़॒ विन हारिस) क़त्ल कराए गए थे। यह सडझा उन के 
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“8 नतीजा थी । &ु 

फ हे ही फ़िदया दे कर नहीं छूटे थे भौर ग़रोब थे, प्म्ण 
[४ भी जानते थे, ये इस शर्ते पर रिहा कर दिए गए कि वे दस-दस बच्चों को 
5 लिखता-पढ़ना सिखा दें । 

*' यद्र की लड़ाई प्रपने प्रसर ह्ोौर नतीजों के एतबार से काफ़ी प्रहम 
थी । 

यह लड़ाई झसल भें अल्लाह के उस प्रज़ाब को पहली क्रिस्त थी, 
# जो इस्लाम को दावत क़बुल न करने की सज़ा सें मक्का के काफ़िरों के लिए 
५ मुकहर हो चका था। इस सडाई ने यह जाहिर कर दिया कि इस्लाम और 
४ कुफ में जोने का हक किसे है प्रौर भ्रागे हालात का रुख क्या होगा ? इस 
[४ तरह भ्रव के दुसरे कबीलों में इस्लास और मुसलमानों का वज़न बढ़ 
++ गया । 


240 020 0८20०. ७ 





बद्र की लड़ाई के बाद 


४ बद् को लडडाई में प्रगरचे मुपलप्तातों को फ़्त्ह नततीब हुई थी, लेकिन 
इस लड़ाई का मतलब यह था कि गोया मुसलमानों ने भिड़ों के छत्त म्रें 
; पत्वर मारे ये | बद्र की लड़ाई पहली लड़ाई थी, जिसमें कुफ्फ़ार का मुका- 
बजा मुसलमानों ने डट कर किया प्रौर जोत हासिल की | इस याक़िए ने 
; सारे प्ररव को मुपलमानों से चौंका दिया । 
.__ बद्र को लड़ाई के कुछ दिनों बाद का जिक्र कि 

है उमेया (जिप्त का बाप बद्र में कत्ल हुँसा था) शौर कप दंत बह जिस 
का बेटा भ्रद॒ भी मुसलमानों के हाथ में था) मक्का से बाहर वीरान जगह 
+र जमा हुए प्रोर नबी सल्ल०» के खिलाफ़ बातें करने लगे | हे 


बमेर बोला, श्रगर पु पर कर्ज न होता, जिसे ह# भ्रदा नहीं कर 


सफ़वान बोला, तेरा क़ज मैं थे 
जब तक मैं जिंदा रहूं, मेरे ज़िम्मे होगा की हर का के 


आम 3 , वेहुत्तर, यह राह किसी पर न खले | 
उमर ने ग्रपनी तलवार की धार को तेज +ऊ रवाया शोर जहर 


फ्छाछड 
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+ दस्लांम 
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४ मे उसे बु कवाया सौर सबके से रवाना हो गया। ..  ई 
८ उमर म॒दीने में पहुंच कर मस्जिदे नचदी के साभने हपना ऊंट वि पर 
9५ रहा था कि ऊंट बोल पड़ा | हजरत उमर फ़ारूक रजि० ने उसे देखा पर के 
4 पहचाना भौर दिल में समझ गये कि यह दौतान जरूर फ़सादों इरादे से ५ 
५ आया है, इस लिए झ्रागे बढ़ कर नबी सल्ल० से प्रज़ें किया कि उमर बिन - 
; बह शुमहमह चला आः रहा है। नबी सल्ल० ने फ़रमाया, उसे मेरे पास 
2 श्ाने दा | ' | 
० हजरत उमर फ़ाझक़ रक्षिण में उस की तलवार की घुठिया पर 
8 कब्जा कर लिया। उस की गरदन पकड़ कर नथी सल्ल ० के सामने ले 
9 वाये | नथी सलल०ने यह देखा, तो फ़रमाया, उमर । इसे छोड़ दो । उमेर! 

96 तुम मेरे पास प्रा ज ग्रो | उमैर ते धागे बढ़कर सलाम किया | नबी घल्ल ० 
५ जे पूछा, कही, किस तरह झाए ? कहा, भपने बेटे की खबर लेने धाया हूं । 
४ नबी सल्‍ल०: ने पूछा, यह तलवार कैसी है ! 

। उमेर बोला, यह क्या तलवार है ? धभौर हमारी तलबारों ने आप 






५ 
2 
8 का पहले भी क्या कर लिया है ? 
हु नबी सल्‍ल० ने फ़रमाया, तुम सच-सच बताप्नो 
४ उमैर ने फिर उसी अवाब को दोहरा दिया। 
नवी सल्ल० ने फ़रमाया, देख तू प्रौर स्फ़वान सक्‍का मे बाहर 
यीरान पहाड़ में गये थे। सफ्वान ने तैरा क़॒जें प्रोर तेरे कुबे का खर्चे 
अपने ऊपर ले लिया है भौर तू ते मेरे कत्ल का वायदा किया और इसी 
इरादे से तू यहाँ श्राया है। उमर ! तू यह क्यों न समझता कि मेरा हिफ़ादशत 
करने वाला खुदा हैं| | 
उमर यह सुन कर हैरान रह गया झोर बोला, सब मेरा दिल मान 2 
जया कि प्राप ज़रूर अल्लाह के नबी भौर रसूल हैं। खुदा का झुक हैँ कि < 


यही चीज़ मेरे इस्लाम का बहाना बन रही है| 
रजिं० से फ़रमाया, प्रपने भाई को दीन 


सिलाझों, कुरप्ान याद क्राओ ह्लौर उसके बेटे को प्राजाद कर दो। 
उमर राज़्ि० ने प्र्ज़ किया, ऐ प्रत्लाह के रसूल सल्ल० मुझे इजाजत पु 
दीजिए कि मैं मवका ही वापस जा ऊं भौर लोगो को इस्लाम की दावत हू । | 
प्र दिल में भाता है कि भव मैं. बुतपरस्तों को उसी तरह ०००, करू, 
जिस तरह पहले मैं मुसलमानों की सताता रही टू 
उमर के मदीना जाने के बाद सक़दान का यह दाल था कि क्रेश 
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नबी सलल्‍ल०» ने सहावा 


दल 


0 तारीखे इस्लाम 
;9:50088: ८:77 7777::34 
४ के सरदारों से कहा करता था, देशों कुछ दितों में क्या गुल खिलने वाला 

48 है कि तुम बद् का सदभा भूल जाझोगे । जब सफ़वान को खबर लगी कि 

0 उमर मूसलमान हो गया, तो उसे बड़ा सदृमा हुआ प्रौर उसने कसम 

4 शायी कि जब तक जिंदा रहूं, उमेर से बात न करू गा, ने उसे कोई फ़ायदा 

४ पहुंचने ट्र गा | 
ः उमर मक्‍तका में भाया, वह इस्लाम की मुभादोीं किया करता था 
४ ध्रौर ध्रक्सर लोग उसके हाथ पर हस्लाम कुबल फर रहे थे । 

पं बद्र में हारने के बाद प्रवू सुफिथान ने नहाने-धोने ते कसम खालो 
५ थी, जब तक मृसलमानों से बदला न लिया जाए, चुनांचे वह दो सौ 
2; सवारों को लेकर मक्‍का से निकला। जब मदीने के क़रीब पहुंचा तो 


। साथियों को बाहर छोड़कर छद रात की तारीकी में मदीने के श्रन्दर 





थे 

5 

० 

2] 

प्राया। सलाम बिन मुश्कम यहूदी से मिला, रात भर दाराब को बोललें 9 
चलती रहीं, शायद दोनों के मश्विरे से यह तै हुप्ना कि मुकाबले का वक्‍त 2 
गहीं, इसलिए अबू सुफियान रात के प्राल्िर में वहां से निकला | मसल- 
मानों के फलदार पेड़ों, ख़जूरों को भ्राग लगा कर और एक मसलमान ग्रीर प्र 
उसके साथी को कत्ल करके मकके को वापस चला गया। रद 
[०] 

5 | 

५ 

5 


ख़बर मिलने पर करकरतुल बद्र तक पीछा किया 
करः ' इसी लिए उस 
नाम 'ग़ज़वतुल बद्र कहा जाता है । है गा 
प्रवू सुक्रियान की ऊंटनी स्त्त की थैलियां गिरात॑ 
मुसलमानों ने उठा लिया न हज बी कल 


था, इसलिए उसच्त का 
बी हा) ; ए नाम सत्त, वाली लड़ाई 


उहुद को लड़ाई 


मक्के के मुद्रिकों के दिलों में एक तो यों 
की भ्राग भड़क रही थी, चुमांचे उतके कितने 


४ बदला रखो थीं 
लेने की क्रस्में ला रखी थीं हर क़बीला जोश और गस्से से भरा मे 





तारीले इस्लाम ६६ 
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४ लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। 
पैगम्बरे इस्लाम सलल्‍्ल० ने दव्बाल सन ०३ हि० के लक हफ्ते में 


५ दो आदमियों को सही खबर लाने के लिए रवाना किया। उन्होंने प्राकर 
ह इत्तिला दी कि क्रैश का लदकर तो मदीने के करीब ही शा गया है धौर ; 
४ मंदीने की एक चरागाह उनके धोड़ों ने साफ़ भी कर डाली है। 
पर प्रव नवी सललल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम ने सहाबा से मदिविरा किया 
# कि क्या फ़ौज का मुकाबला मदीने ही में किया जाएया बाहर निकल कर 
9 लड़ाई लड़ी जाए? 
हु क्यादातर महाजिरों भ्ौर अंछार ने शहर में रह कर मुकाबला करने 
4 की तज्वीज रखी, लेकिन बद्र में शरीक न हो पाने वाले नव-जवानों ने जोश 
$ व खरोश से इस राय पर ज़ोर दिया कि बाहर निकल कर मुकाबला किया 
8 जाए । 
5 हुजजुर सलल० ने दोनों तज्वोजें सुनीं, घर तश्रीफ ले गये भोर जिरह " 
& (कवच) पहुन कर वापस तद्रीफ़ लाए, गोया दूसरी तज़्वीज़ को आपने 
४ कबूल फ़रमा लिया । 
करेंश ने मदीना के करीब पहुंच कर उहुद की पहाड़ी पर शपना 
9 पड़ाब हाला । 
भाहजरत सल्लल्लाहु प्रलेंहि व सल्‍लम उसके एक दिन बाद जुमा 
की नमाज़ पढ़कर एक हज्ञार सहाबियों के साथ शहर से रवाना हुए । उन 
में धरव्दुल्लाह विन उत्ई भी था जो प्रगरचे ऊपरी दिल से मुसलमान हो 
चुका था, लेकिन झसल में वह मुसलमानों का दुश्मन था पौर प्राखिर 
वक्‍त तक मुनाफ़िक ही रहा। यह भो मुसलमानों के साथ था। इसका 
& भर मानने वाले ध्ौर भी बहुत से मुनाफ़िक मुसलमानों के साथ मिले 
मै हैए थे। बुछ टूर जा कर भ्रच्दुल्लाह जिन उबई प्रपने साथ तौन सौ लोगों हू 
५ *ी तोड़ कर प्रलग हो गया झौर प्रब सिफ़ें ७०० सहादी बाक़ी रह गये ! 








ऐसे मौकेपर उसकी थह हरकत एक जबरदस्त साजिश थी, मुसल- 
मानों को हार का म्‌ह दिखाने को, लेकिन जिन मुसलमानों के दिल हे 
| /लोह पर ईमान, धाजिरत के यक्कीन ध्रोर हक की राह में शहीद होने के हे 
शौक़ से भरे हुए थे, उनपर इस वा किए का कोई ना-गंवार भ्रसर नहीं पड़ा 

५ भोर अब ये बच्चे हैए मुंसलभान ही प्रल्लाह के भरोसे वर धागे बट । 

५ इस पर प्राहज़रत सल्लल्लाहु प्रलै्टि व पल करण दिया. ने भ्रपने 

:म ॒ग जायडा लिया होर जो कम-डज्र ये, उतको वापस फ़रमा दिया 

न 9 ताशारकरप्रदात005००२०७४०७०००२/क”प ८2५ 
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हल लव-जवातनों में राफ़ेश्न झौर समुरा रक्षि०दों नव-उम्र लड़के भी थे। इन हर 
नव-उम्नों को जब फ़ोज से भ्रलग किया जाने लगा, तो राफ़ेप्न अपने पंजों के 
बल खड़े हो गये, ताकि कद में कुछ ऊचे दिखायी देने लगें श्रौर ले लिए 
जाएं | उन की यह तर्कीब चल गयी, लेकिन समुरा को शिकंत की इजाजत 
न मिली, तो इस पर उन्हों ने कहा कि जब राफ़ेप्न ले लिए गये हैं, तो मुझे 
भी इजाजत मिलनी चाहिए। मैं तो उन को कुष्ती में पछाड़ देता हूं। 5 
घुनांसि उन के दावे के सबूत के लिए दोनों में कुश्ती हुई श्रौर जब उन्हों ते 
राफ़ेश्न को पछाड़ दिया, तो वे भी फ़ौज में ले लिए गये । यह एक छोटा-सा 
वाक़िआ है, लेकिन इस से प्रन्दाज़ा होता है कि मुसलमानों में श्रल्लाह की 


राह में जिहाद करने का किस कदर जज़्बा मौजूद था । 
उतृद का पहाड़ मंदीने से लगभग ४ मील के फ़ासले पर है। 


92७१७, 


प्रांहजरत सल्लल्लाहु प्रलेहि व सल्‍लम ने भ्रपनी फ़ौज को इस तरह लगामा 
कि पहाड़ पीछे था श्ौर क्रैश की फ़ौज़ सामने। पौछें की तरफ़ सिफ़ 
एक दर्रा था, जिस से पोछे को तरफ़ से हमला होने का डर था, वहां प्राप 
ने प्ब्दुल्लाहु बिन जुबेर को पचासप्त तोरंदांज़् देकर मुक़रंर फ़रमा दिया कि 
'किस्ी को इस दर के रास्ते से आने न देना झौर तुम यहां से किसी हाल 
में न हुटना । भगर तुम देखो कि परिदे हमारो बेटियां नोचे लिए जाते है, 
तन भी तुम भ्रपत्ती जगह न छोड़ना ।' 
करेश इस मौके पर बड़ साज़ व सामान से झाए थे, लगभग पांच 
हजार बहादुरों की फ़रोज के साथ लड़ाई का काफ़ी सामात मोजद था | इस 
फ़ौज में लगभग तीन हजार ऊंट सवार और दो सौ घोड़ सवार झौर स्षात 
सौ जिरह पोश पैदल सवार भी थे । 
धरणों की जिस लड़ाई में ध्ौरतें शामिल होती थीं, उस में वे जान 
| पर खेल कर लड़ते ये। उन्हें यह रूपाल होता था कि झगर लड़ाई में हार 
9 हो गयी तो समझो, भौरतों की नियाह में बे-इश्जती हो गयी हस लड़ाई के 
9 ओके पर बहुत-सी झोरतें भी फ़ोज की साथ थीं । इनमें बहुत-सी तो वे थीं, 
के जिनके बैटे भौर करोयवी रिकतेदार बद्र की लड़ाई में मारे गये ये भौर उन्हों 
५ थे मन्‍नतें मानी थीं कि वे उन के क्रातिलों का खुन पी कर दम लेंगी | 
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लड़ाई की शुरूआत 
चुनांचे लड़ाई शुरू होते ही चोदह क्रेंशी प्रौरतों की एक टोलो ने 
हिंदा को सरदारी भें दफ़ बजा कर जंगी राग झलापना शुरू किया । वे गा 
रही थीं-- 
हेम भासमातरी घ्ितारों को बेटियां हैं, और हम क्रालीनों पर चलतो 
ई हैं। ध्गर तुम कदम प्ागे बढ़ाप्नोगे, तो हम तुम्हें गले लगाएंगी पौर पीछे 
४ हुटोगे, तो तुम से भ्रलग हो जाएंगी | 
2 दफ़ पर जोश शोर धर्म दिलाने वाजे शेरों से करेशी फ्रौज में मुस- 
लमानों से बदला लेने का जज़्ब्रा और तेज हो गयग्मा प्रौर लड़ाई शुरू हो गई, 
लड़ाई जोरों पर चली, मुसलमानों का पल्‍ला भारी रहा, क्रेंश की 
फ़ौज के बहुत-से लोग मारे गये प्रौर उन के बहुत-से आ्रादमी मारे गए। 
2 उतकी फौज पें भगदड़ मच गयी । मुसलमान यह समझे कि उन्होंने मंदान 
मार लिया। चुनांचे उन्हों ने इस शुरू को जीत को ग्राखिरी हुद तक 
े पहुंचाने के बदले ग़नीमत का माल लूटनां शुरू किया । इधर के जो लोग दर्र 
की हिफ़ाज़न पर लगाये गए थे उन्हों ने जव देखा कि मुसलमान माल 
लूटने में लगे हुए हैं झौर दुश्मन के पैर उखड़ गए हैं, तो वे समझे कि लड़ाई 
का खात्मा हो चुका है धौर वे भी ग़नीमत का माल लूटने के लिए लपके । 
उन के सरदार हजरत प्रब्दुल्लाह बिन जुबर ने उन्हें रोका और प्रांहुजरत 
ह घत्लल्लाहु अलेहिबव सल्‍लम का हुक्म याद दिलाया, मगर सिवाए कुछ 
हे भादमियों के शोर कोई न रुका । 
खालिद बिन वलोद ने, जो उस वक्‍त काफ़िरों की फौज की एक 
टूकड़ो को कमांड कर रहे थे, इस मौकसे फायदा उठाया ग्रौर पहाड़ी का 
सक्कर काटकर पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया हजरत गब्दुल्लाह 


बिन जुबर भौर उन के कुछ साथी, जो दरें की हिफाजत के लिए बाकी 


हैं गए थे, उन्हों ने मुकाबला भो किया, लैकिन वे काफिरों के हुल्ले को 


से मुतलमानों पर ट्ट पड़ | इधर जो भागते 
हुए सोगों ने यह रंग देखा, छ क 


तो वे भ्री पलट पड़ प्रौर प्रव दोनों तरफ से 


गया । ह 


रोक न सके और वाहोद हो गये । 
दुपमन यकायक पीछे 
मुसलमानों पर हमला ह्लो 
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इस अचानक काया पलट से मुसलमान बीखला गए, उन में मगदझ 
है सच गयी, इंतिहा यह कि घवराहट में मुप्तलसानों के हाथों मसलमान 
४ दाहीद ' हो गये | मौका शनीमत देख, दुदमनों ने हुआूर सलल० पर हल्ला 
2 बॉल दिया आप, यह्न है।लत दैज दोड़ते हुए मश्न॒लमानों को पुकार रहे ते 
! 'पल्लाह के बन्दो ! इधर मेरी तरफ़ प्राप्नों, प्रल्लाह के बन्दो ! 
$ इधर मेरो तरफ आप्यो ।! 
मगर खसोग वेद -हेवासेी में सुन नहीं रहे थे। एक वक्‍त ऐसा श्रों 
ह श्राया कि भिफ़े ?२ सहाबी भ्राप के पास रह गये । 
५ मौका पाकर ग्रतदुल्लाह बिन कुमैया ने सुब।रक चेहरेपर तल वर 
मारी, जिस से ख़द की कड़ियां टूट कर जबड़े में घम्त गयीं | इब्ने डिशाम 

ने ऐसा पत्थर मारा कि टाज घायल हो गया, उत्बा के पत्थर से रसूलुल्लाह 
के चार दांत टूट गए। एक बार दुश्मन के हलल्‍ले से श्राप गढ़ में गिर गए 
प्रौर कुछ चोटें मो श्राथीं लेकिन मृट्टी भर साथियों मे इस तरह शाप की 
8 हिफ़ाज्ञत को कि ऐसो मिसालें तारीख में भी नहीं मिलती | हजरत मुसजब 
बिन उमैर,जो आप सल्‍्ल० से शक्ल में मिलते जुलते थे, शहीद कर दिए गए 
और उनके दाहीद होते ही ख़बर उड़ा दी गयी कि हुजूर सलल०» द्ाहीद ऋर 
दिए गये । 

हस से मुसलमानों में श्रौर ज़्यादा परेशानी फैल गयी | इस का 
असर मुसलमानों में दो किस्म का हुभ्रा-- 

एक तरफ़ हजरत उमर रजि० ने तलवार फेंक्र कर कहा कि प्र 
लड़ कर क्या लेना, जब कि रसूलुल्लाहु सलल०» भो शहीद हो गए | उन 
पर हुजूर सलल्‍ल० की मुहब्बत इतनी ग़ालिब थी कि उन की निगाह में हस 
सब से क्रो मती मताझ्न को जो दैने के बाद बड़ी-से-बडी जीत भी जीत न थी | 

दूसरी तरफ इब्ने नज्य (हज़रत शभ्रतस श्रन्सारी के चचा ) ने यह 
धुता तो कहा, 'रबूसुललाह के बाद हम ज़िंदा रहु कर क्‍या करेंगे? ' प्रौर 
फिर इस बे-जिगरी से लड़ कि कुछ ही देर में भ्रस्सी से ज्यादा धावों की 
लश्जत समेट कर शहादत का प्याला लबों से लगा लिया । 

फिर हालत पल्लटना शुरू हुई | हर मुस्लिम सिपाही प्रपनी-पभपनी 
जगह तलवारों में घिरा था श्र हुजूर सलल० को देखने के लिए बे-ताव | 
सब से पहले काव विन मालिक ने प्यारे नवी सल्‍ल० को देख लिया प्रीर 
पुकार कर कहा कि, 'मुसलभानों ! यह रहे ख़ुदा के रसूल ! हे 

फिर ज्यॉ-ज्यों यह खबर फैलती गयी, पुस्लिम फ़ौजियों में न्‍ण. 
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# जोश फैलने लगा, जांबाज हर तरफ़ से मर्कज़ की तरफ़ दौड़ने लगे, दुश्मनों ' दुषमनों 
9 का हल्ला कम हुआ, तो हुजूर सलल० पहाड़ की चोटी पर चले गए | झा " 


ब्हज 


8 सुक़ियान ने उधर का रुख किया, तो सहावियों ने बुलन्दी से पत्थर अरए 

५ कर उसे लौटा दिया। पभब दुश्मन को डर हुआ कि उसे जो इत्तिफ्राव से 

कै जीत मिल गयी है, कहीं वह हाथ से जातो न रहे, इस लिए मक्‍्की फ़ौज 

[8 की टुकड़ियां भी सिमटने लगीं । 

४४ प्रव्‌ सुफ़ियान ने सामने को एक पहाड़ी पर चढ़कर हुजूर के वारे में 

र्ड यक्रोनो जे (नकारियां हाप्तिल करती वाहीं, श्राखिर उस ने बुलन्द घ्रात्राज 

9 मे हजर सल्ल० ग्रोर धबूबक़ प्रोर उमर रक्षि० का नाम ले लेकर पुकारा 

है कि कोई है। उधर से जान-बूक कर कोह जवाब न दिया गया, तो कहने 2 

# लगा, ' सब मारे गए। 

(५ हज़रत उमर रज्षि० तड़प कर बोल उठे, 'झो खुदा के दुए्मन | हम " 

५ सब जिंदा थ सलामत हैं।' 

४ प्रबू सुफ़ियान ने नारा लगाया, 'ऐ हुबल ! तू सर बुलंद रहे । 

जवाब मिला, 'प्रल्लाह ही की ज्ञात बुलन्द व बरतर है। 27 

था प्रयू सुक्रियान ने फिर हांक लगायी, 'हमारे साथ उच्जा है, तुम्हारे 

४ साथ उच्ज़ा नहीं । 

ट इधर से कहा गया, 'अल्लाह हमारा झ्ाका है, तुम्हारा कोई आक़ा 

हे नहीं ।' 

; इस लड़ाई में ७० मुसलमान दाहीद हुए प्रौर ४० घायल । दूसरी 

५ तरफ़ दुद्मन फ़ौज के सिर्फ़ ३० आदमी मोत के घाट उतारे जा सके । ः 
ट; 





उहुद के बाद 


' दो-एफ कबोलों को छोड कर प्ररव के लगभग तमाम ही क़बो ले 

$ इस नथी उठती ताक़त के मुखालिफ़ थे । लिकिन बद्र की जीत के बाद इस 2: 
8 क्रवीसों की हिम्मतें कुछ पस्त हो गयी थीं भोर ये !क तरह से तरदुदुद में | 
# पड़ गए थे कि ध्वव क्या रवैया झ्रपनाया जाए, लेकिन उहुद की लड़ाई के 8 
9 बाद हालात बदल गये धोर धरब के बहुत-से क़बीले पलक के खिलाफ़ 
ह उठ खड़े हुए | ऐसे कुछ क़ब्ीलों के वाक़िए नीचे लिखे जाते हैं-- 

१. मुहरंम सन्‌ ०४ हि० में कुतन इलाके के तल्‍्हा विने खुवं लव और 
०008027008000:826:0070500छ8%607%06छ&७०फफ 






गति 
जज 


०१08-04 /0 जल जज जन जज जल केश को मदीना के लिलाक है 
सलपा बिन ख़वैलद ने बनी असद बिन खुज़ेमा को मदीना के खिलाफ 
बगावत पर तेयार किया; इत्तिला भिलते ही हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु 
पग्रलैहि व सललम प्रवू सलमा मर्जूमी को डेढ़ सौ प्रादर्मियों के साथ इन 
के पुकावले के लिए रवाना फ़रमाया । ये लोग क़त्न पहुंचे तो दुश्मन भाग 


निकले | ु न 
सूट. इस के बाद उसी महीने में श्रसा पहाड़ियों के एक क़बोले 


लेहमान ने मदोने पर चढ़ाई का इरादा किया। हज़रत पन्दुल्लाहु बिन 
झनीस, उन के मुकाबले के लिए भेजे गए शौर उन का सरदार सुफ़ियान 
कत्ल किया गया और हमला करने वाले वापस हो गए । 
ड़ सटे. करेंश ने कौम झजल झौोर कारा के सात शख्सों को गांठ कर 
मे मदीना में नबी सत्लल्लाहु अलैहि व सललम के पास भेजा कि हमारे क़बीले 
5 इस्लाम लाने को तंयार हैं, उनको पिखाने-पढ़ाने के लिए प्मपने कुछ लोगों 
है को भेज दीजिए । रसूलुल्लाह सलल०» ने दस बुजुर्ग सहाबियों को, जिन के 
8 सरदार प्रासिम बिन साबित थे, उन के साथ कर दिया | जब ये सहाबी 
उन के कब्जे में हो गए तो उन के दो सौ नव-जवान ग्राए कि उन्हें जिंदा 
8 गिरफ्तार कर लें | आठ सहावी मुकाबला करते हुए शहीद हुए धौर दो 
पु बुजुर्ग हजरत ख़बब ग्रौर हजरत जद रजि० गिरफ्तार कर लिए गएं 
£ सुफ्ियान हजली मवका में ले गया क्रैश के हाथ बेच दिया, हजरत 
लुवेब ने उहुद की लड्टाई में एक शह्स हारिस बिन झमिर को कत्ल किया 
हैं था।हारिस के बेटों ने हजरत खुबंब को इस लिए खरीद लिया कि वे उन्हें 
फ 
5 
रे 
7 
* 
ड 
5 
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प्रपने बाप के बदले में कत्ल करेंगे । हारिस के बेटों ने उन्हें कुछ दिनों तक 
भूख-प्यासा कैद रखा । 

फिर जालिमों ने खूबब रजि७ के फांसी को तछ्ते के नीचे ले जारूर 
खड़ा कर दिया प्ोर कहा, प्रगर इस्लाम छोड़ दो तो तुम्हारों जान-बरुशी 
हो सकती है। उन्हीं ने जवाब दिया कि 'जब्न इस्लाम बाक़ी न रहा तो जान 
को दचा कर क्या करेंगे | 

प्रव काफिरों ने पूछा कि कोई तमन्ना हो तो बयान करो | 

हज़रत खुबध रज़ि० ने कहा, दो रकभ्नत नमाज़ पढ़ लेने की हमें 
मोहलन दी जाए । मोहलत दी गयी, उन्हों ने नमाज़ भदा की। हजरत 
ख़बेत रजक्ि० ने कहा, मैं नमाज़ में ज्यादा वक्‍त लगाता, मगर सोचा कि 
दुश्मन यहु न कहें कि मौत से हर गया है। फिर उन ज्ालिमों ने हजरत 
खुबंब को फांसी पर लटका दिया प्लौर उन के जिस्म के एक-एक हिस्से पर 
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श पे ही हज रत जैद को सफ़वान विन उमया रजि० ने करल करने 
के लिए खरीदा और खरोद कर शहीद कर डाला | प्रल्लाहु भकवर ! इन 
दोनों का दिल इस्लाम पर कितना मुत्मइन था, उन को दीने हक़ पर 
कितनी इस्तिकामत थी, हत को हमेशा की निजात प्लौर कह को ख शनदी 
का कितता यक्तीन था कि इन तमाम तक्‍्लोफ़ों शोर घावों को बर्दाश्त 
करते हुए जरा उफ़ तक न को । मे 

६2. सफ़र सन्‌ ०४ हिं० में किलाब क़बीले का सरदार झबूबरा 
प्रांहहरत सललल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम की छिदमत में हाजिर हुआ शोर 
कहा कि कुछ लोगों को मेरे साथ भेज दीजिए । मेरी क़ौम के लोग इस्लाम 
की दावत सुनना चाहते हैं। आंहजरत सल्लल्लाहु ग्रलेंहि व सल्‍लम ने 
सत्तर सहाबी उन के साथ कर दिए ; उन में से बहुत से श्रस्हाबे सुफ्फ़ा में 
से थे! इन लोगों को कबीले के रईस प्रामिर बिन तुरफन ने ६८ कर कत्ल 
करा दिया | इस वाक़ि! से प्रांहजरत सल्लल्लाहु श्रलेहि व सललम को बे- 
इंतिहा सदमा हुमा, महीने भर तक फज्च की तमाज़ में झ्रापने इन ज्ञालिमों 
के लिए बद-ढुच्आ फ़रमायी | इन सत्तर सहाबियों में से सिर्फ़ एक सहायों 
हजरत प्रम्न त्रित उमेग्रा कों प्रामिर ने यह कह कर छोड़ दिया था कि 
मेरी मां ने एक गुलाम श्राज़ाद करने की मन्नत मानो थी, जा, मैं तुझे इस 
मन्नत में ग्राज़ाद करता हूं | 

जब हज़रत अम्ल त्रिन उ्मया वापस प्रा रहे थे तो रास्ते में उन्हें 
भामिर के क़बीले के दो आदमी मिलते | आपने उन्हें कत्त कर दिया झौर 
यह समझे कि हमने श्रमिर कबोले के लोगों की बे-वफाई का कुछ तो बदलना 
ले लिया । ह 

जब आंहजरत सल्लल्लाहु झलैहि व सल्‍लम को हम वाक्िए का 
हे तो झ्रापने सख्त ना-पसंद फ़रमाया, क्योंकि ग्याव उस क॒द्ीले के 
लोगों को जनान दे चूके थे और यह बात इस इक़रार के खिलाफ थो । 
चुनांचे अपने इन दानों के ख बहा अदा कर देने का एलान फ़रमा दिया । 


यहूदिय्ों की शरारतें 


यहुदी प्रगरण्षे हिजरत के पड़ 
78 ७४७७४०७७७७४०००६५००८८ 
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ही साल ग्रम्त व शान्ति का प्रहद | 











तारीले इस्लाम मिशन कल कक. 3 
89008/98 नशा कि कारक हट 29329709902332909905 % ब्ररिक (आकर आका एंआ ) मु नई आए कक या + 2 
9 मुसलभानों से कर चुके थे, लेकिन उनकी दारारत पसन्‍दी ने उन्हें की 
9 दिनों तक छिपा रहना पसन्द न कियां। भ्रहद करने के डेढ़ साल बाद 
( ही वारारतों की शुरूआत हो गयी । 
। [) जब मुसलमान नेबी सल्‍्ले० के साथ बद्र की तरक गए हुये थे, 2४ 
४ उन्हीं दिनों का जिक्र है कि एक मुसलमात श्रौरत जो क़ैनुकाप्न के मुहल्ले 
8 में दूध बेचने गयी, कुछ॑ यह॒दियों ने झरारत की प्रौर उसे भरे बाजार में 
98 नंगा कर दिया | औरत की चोख-पुकार सुन कर एक मुपतलमान मौके पर 
98 जा पहुंचा। उसने गुस्से में श्राकर फ़सादी यहूदी को क़त्ल कर दिया । इस 
४ धर सब यहूदी जमा हो गये, उस मुसलमान को भी मार डाला और बलवे 
0 भी किया | तबवी सलल० ने बद्र से बापस प्राकर यहूदियों को इस बलवा के 
9 बारे में मालूम करते के लिए बुलाया, उन्हों ने समभोते का क्राग्रंज़ भेज 
४ दिया और लड़ाई पर तंयार हो गये । 
री यह हरकत अब बग्रावत तक पहुंच गयी थी, इस लिए उनको यह 
४ सज़ा दी गयी कि मदीना छोड दें और लैबर में जाकर आबाद हों । 
फ 0 हम पहले लिख चूके हैंकि करंश ने मदीने के बुतपरस्तों को 
४ नबी सलल्‍ल० के खिजाफ़ लड़ाई लड़ते के बारे में खत लिखा था, मगर हखः 
# शत मुहम्मद सहल० की मुस्तेदो ने उनकी चाल न बलने दी । फिर वद्र में 
हार जाने के बाद करैश ने यहूदियों कों लिखा कि 'तुम जायदादों झौर 
क़िलों के मालिक हो, तुम मृहम्मद सलल० से लडो, वरना हम तुम्हारे साथ 
ऐसा भौर ऐसा करेंगे, तुम्हारी औरतों के पाजेब तक उतार लगे। इस 
खत के मिलने पर बनू नजीर ने भ्रहद तोड़ने क्षौर रसूलुल्लाह सल्ल० को 
धोखा देने का इरादा कर लिया। 2 


सन० ४ हि० का ज़िक़ हैं कि नबी सल्‍ल० एक कौमी चन्दा हासिल 5 








[नो यों हनी मो ही] 


हक, 


०१०१० ० ० ०१०५०१०)०४० १०:००: ७०८०:८:०८० २०१०१ ०७५७: ००००४ ००००८ ००५ 


करते के लिए बने नज़ीर के मुहूल्ले में तश्रोंफ ले गये | उन्होंने आंहजरत 8 
सल्ल० को एक दीवार के नीखे बिठा दिया प्लौर तदबीर यह की कि हब्नें 
जह्हाश दीवार के ऊपर जाकर एक भारो पत्थर नबी सलल्‍्ल०» पर गिरा ् 
दे झीर हुआुर सलल्‍ल» की ज़िंदगी का खात्मा कर दे । 

प्यारे नबी सलल० को इस हरारत का इल्म हो गया प्लौर सही- 


लिया | यहे धेरा १४५ दिस तक चलता रहा, यहां तक कि बन नजीर इस 
धर्त पर राजी हो गये कि वे क्षना जितना माल व अस्वाव ऊंटों पर लाद 
/००:०4०48००4०7:०4०72/%:८/०:५१०:०१०१०६५०१५१०/००३००० १०१० /०/०८००:०१०, 
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सालिम चसे श्राए । 
| ग्राश्चिशकार मजबूर होकर प्यारे नबी सल्ल०७ ने उनके किले को धेर 









दी या00008:908:0:8:008:0:8:00600:0:0:0000000:0:0:0:8:0:8:0:00:%9: डे 
8 क्र ले जा सकें, ले जाएं शौर अपने घरों को छोड़ कर निकस॒ जाएँ । 

ए उन्होंने छः सो ऊंटों पर सामान लादा, प्रपने घरों को प्रपसे हाथों से 

4 गिराया, बजे जाते हुए निकले झोर सोेबर जा बसे । 

7 (2 यहूदियों में काब बिन प्रशरफ़ मशहूर हायर था| उसने बद्र की 

| कड़ाई के बाद ऐसे दौर लिखे कि जिनसे मुसलमानों के ख़िलाफ़ मक्का में 

५ द्वाग लग गयी। उस जमाने में शायरों का बड़ा प्सर था। उसने बद्र 

9 को लड़ाई में क़त्ज होने वाले क़रेंश के ऐसे दर्द भरे मसिए लिबे और फिर 

9 उन्हें जाकर मबके में सुनाया कि जो सुनता था, सर पोटता था झ्रौर रोता 2६ 
था। फिर मदीने में श्रांहज़रत सल्लल्लाहु अलेंडहि व सलल्‍लम की भ्ुराई में 
क्षेर कहे भोर लोगों को तरह-तरह से ब्रापके छिलाफ़ उभारा |एक बार £: 
तो एक दावत के वहाने बुला कर भ्रह्िज़रत सल्लल्लाहु प्रलेंटि व सल्सम 2 
को क़त्ल कर देने की भी साजिश को। इन हालात को देखते हुए प्रापने 
सहावियों से मश्विरा किया किकया होना चाहिए। चुने प्रापकी मर्खी 

से हज॒र्त मुहम्मद बिन मुस्लिमा ने काय बित अभ्रदरफ़ को रबीउल अव्वल 9 
संन० ३ हि० में क़त्ल कर दिया। 


ल्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 





दर के दुश्मनों से निबटने के बाद हुजूर सलल० की मुदिकल जरूर 
झासान हो गयी थीं, लेकिन यहूदियों ने बाहर जा करक्षौर प्रत के ० 
मुश्िरिकों, खास तोर से करूश से सांठ-गांठ करके मुसलमानों का खात्मा कर 
डालने के उपाय सोचने लगे श्र तमाम क्रबीलों ने मिल कर मदीने पर 
हमला करने की तैयारियां शुरू कर दीं। 4 

भ्रबू सुक़ियान उहुद के मैदान में किए गये एलान के मुताबिक दो 
हजार प्यादों प्रौर ५० सवारों के साथ एक टकड़ी लेकर हमले के लिए 
निकला । हुजूर सल्‍ल० भी इत्तिला पाते ही. १५०० प्यादों भौर दस सवारों 
के साथ बद्र पहुंचे | ग्ाठ दिन वहीं कैम्प डाल कर करेंद्ा की फ़ौज का इंति- 
जार किया मगर प्रबू सुक़ियान मक्का से एक मंजिल दूरी पर----जह- 
रान या प्रस्कान नामी जगह तकझा कर वापस चला गया कि सुखे की ् 


वजह से यहू साल लड़ाई के लिए मुनासिव महीं | आखिर हज सलल>» भी 
प्रबू सुफ़ियान की वापसी की इत्तिला पांकर मदीना तबरीफ़ लें भ्राए । ; 
#007008777%:00%%09छ७%77077:७0077:7 


तारीख इस्लाम 
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२२. मुहरंम सन्‌० ४ हि? में बनी ग्रत्कान के कुछ कृबीलों, बनी 
सहारिय पधोर वतनी सालवा की जंगी तंयारियों की इत्तिला प्रायी | हुज्र 
सलले ७० चार सौ रडाकारों की जमाश्रत लेकर विकले। मुक़ाबल के , तए, 
साथ में वहाँ एक फ्रोज मौजूद थी, लेकिन प्रमली तौर पर लड़ाई न हो 


सकी | 

उसी जगह का वाक़िप्ता है कि गौरस नामी मुश्रिक अपनी कोम के 
सामने यह इरादा कर के निकला कि मैं मुहम्मद (सल्लल्लाहु प्रल॑हि व 
सल्सम) को कत्ल करके रहूंगा । वह झाया तो हुजूर सलल० एक पेड़ के 
साए में तंहा प्राराम फ़रमा रहे थे, आपकी तलवार पेड़ से लटक रही थी। 
गौरस ने वही तलवार तान कर ललकारा कि बताश्रो प्रव कौन तुम्हें बचा 
सकता है। हुजर सलल० ने बे-लोफ़ होकर कहा कि 'ख़ुदा बचाने वाला 


है ।' 

हे. दौमतुल जु दल तिजारती कारवानों का जंक्शन भी था और 
यहां ईसाइयों भौर यहदियों के मज़ह॒बी प्रचारक प्रौर तियांसी हरकारे भी 
कामकरते थे। फिर बनू नजीर के ख़बर वर्गरह जाने की वजह से उन की 
मदीना के खिलाफ साजिशो चाले चलने का भी यह प्रहा बनने लगा था, 
सास तौर से यह वाक़िग्ा बड़ी सियासी ग्रहमियत रखता है कि मक्का के 

करेदश झभौर खबर के यहदियों की सांठ-गांठ के तहुत ईसाई सरदार उबौदर 
ने मदीना के लिए ग़ल्ला लाने वाले कारवानों को तंग करना शुरू किया । 
हुंजुर सतल० तक (त्तिला पहुंची कि दोमतुल जुन्दल में दुश्मन अपनी 
ताकत जमा कर के मदीना पर हमलावर होना चाहता है। रबोउल अव्वल 
सन० ५ हि में झापने एक हज़ार को जमाप्रत लेकर फौरन कदम प्रागे 
बढ़ाया | दौमतुल जन्दल में जब म्स्लिम फ़ौज की रवानंग्री की इत्तिला 
मिली तो दुश्मन बिखर गये । हुजूर घत्ल ० ने आगे बढ़ने की जरूरत न 
समभी । 

&3. प्रब॒ बनू मुस्तलक़ के बारे में खबर श्यायी कि वे हमले की तेया- 
रिर्या कर रहे हैं । बुरेदा भ्सलमों को भेजकर तहकीक़ात करायी गयी। 
ख़बर सही निकली | हुज्गर सलहल० ने ३ शाबान सन »भ५ हि० को फौजी 
इबंदाम किया। निहायत तेज रफ़्तारी से मरीसीअ (पानी का चइमा) 
जा पहूँतने । हारिस बिन प्रत्री ज़रार, बनी मस्तलिक का सरदार लड़ने 
पर तैयार था। हुजूर सहल० के यकायक जा पहुंचने से उस के फ़ौजी 
बिखर गये ध्रोर सिर्फ़ उसी क़वोले के लौग रह गए । पहले ही हल्‍ले में 
ए्र०008080:07:४८022270/00/7०000005 72% 720 2777700:7::5 
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तारीसें इस्लाम 


विस प्रघ20000008000:७७४७0%78:80 
हारिस के जत्थे को हार हो गयी। लूट के माल में बहुत से मवेशों हाथ 
क्षाए भौर सारी तायदाद जंगी कैदी बन गयी। गिरफ़्तार होने वालों में 
(हजरत) जूवेरिया भी थीं। उन्होंने इस्लाम कुबूुल कर लिया। हुडूर 
सल्ल» ने उनको रज़ामंदी से उन्हें भ्रपने निकाह में ले लिया। इसका 
नतीजा यह हुआ कि मुसलमानों ने तमाम कैदियों को यहु कह कर भाजाद 
कर दिया कि प्रललाह के रसूल सलल्‍ल० के क़राबतदारों को हम अब कैद में 
" नहीं रख सकते । 


] 
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अहज़ाब की लड़ाई 


गया था कि वे मुसलमानों को झ्रपना जोर दिखा देते शौर कहने को उन्हों 
ने मुसलमानों से बद्र की हार का बदला भी ले लिया था, लेकिन वे खुब 
प्रमंभते थे कि वे उहुद से जीत कर नहीं लोटे हैं प्रौर यह भी उन्हें प्रंदारा 
हि हों गया था कि झवब वे अपनी मौजूदा ताक़त के साथ सदीने की मुस्लिम 
स्टेट को हराने के काबिल नहीं हैं । वे एक साल में और ज्यादा तैयारी कै 
; ड्राद लड़ने का पक्का वायदा करके उहुद से विदा हुए थे और इसका एलान 


प्र 
४: 
उहुद की लड़ाई में प्रगरचे क़रंश को इत्तिफ़राक़ से एक मौका मिल 


भी प्रबू सुक़ियान ने कर दिया था, मगर मक्का से फ़ौज लेकर निकलने के 
बाद वहु हालात को अपने मुनासिब न देख कर वापस लोट गया । 
वक्त गुजरने के साथ-साथ श्रव क्रेश के लिए मुम्किन भो न था 
ः कि भझकेले मदीना को हराने के लिए निकलें, लेकिन मुसलमानों के दूसरे 
पथ दुश्मनों जेंसे यहूदियों वरीरह ने करैश को मिलाकर झौर एक जूट होकर 
ः मदीना को हराने की स्कीम बना ली । 
इसी तरह जीकादा सन्‌ ० ५ हिं० में दस हजार की एक भारी-भर- 
| फ्ौज, जिसमें क्रैश, वुतपरस्त, यहुदी बग्रेरह सभो शामिल थे, मदीना 
की शोर बढ़ी | 
हुजूर सलल्‍ल० ने इन तैयारियों की इत्तिला दौमतुल जुन्दल के सफ़र | 
ही में मिल गयी थी शौर आप उसी के डर से. जल्दी वापस भी झा गये थे । 
महिविरा हुभ्रा, तज्वीज़्ञ मदीना ही में रह कर मुक़ाबला करने की हुई भोर ४४ 
शहर को हिफ़ाज़ञत के लिए हज़रत सलमान फ़ारसी का यह मश्विरा कुजल ४ 
किया गया कि ईरान के सरोक़ पर खनन्‍्दक़ लोदी जाए | 
70098 :0 7:७7 7छछछ छाप कमल. 
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शा के लिए वही तीन हजार मुस्लिम रज्ाकार मजदूर 
हरम कि पेंट  किम्मेदारी भी धंदा करनी थो | दस- दस झाद- ग् 





क' र कक हु कि 






कप गे, बनायी गगीं भौर हर टोली को २० गज का ८ुकड़ा 
9 हे ली कर या क कि मुताबिक लंदक को चोड़ाई दस गझ रखी गयी, 
४ इसी तरह उसकी गहराई भी ५ गद्ध से कम न थो। कुल मिला कर हस 
हे की लंबाई साढ़ें तीन भोल थी । रे 
, यह वाक़िध्ा दुनिया का भ्रनोखा वाक़िशा है कि तीन हफ्ते में इतना 
रह बड़ा काम मुस्लिम रज़ाकारों ते मुकम्मल कर लिया, लगभग ३ लाछ ८ 
5४ हज़ार धन गज मिट्टी को खोदना और उसे साफ़ करना कोई खेल न था | 
५0 हर झादमी पर एक सौ सै ज्यादा घन गज़ मिट्टी प्राती है, फिर सामान की 5 
डर मौजूदगी का हाल यह था कि खुदाई के कुछ हथियार बन्‌ क़रैज़ा से सम- 
४ भोौते के तहत उधार लिए गए थे और टोकरियां न होने की वजह से हज़- 
४ रत झबूबक़ व उमर रज़ि० जैसे बुजूर्ग लोग चादरों भौर दामनों में मिट्टी " 
0 भर-भर कर उठाते थे । 
ट खन्दक खोदने, पत्थर तोड़ने, मिट्टी हटाने में नत्री सललल्लाहु अझलेहि 5 
4 बे सललम खद भी सहाया को मदद देते थे । एक वार तो एक चट्टान एक 
५ जगह हा गयो। वह किसी तरह टूटने में न भ्रातों थो। प्रल्लाह के रसूल 
श्ल्लल्लाहु अलंहि व सललम तदरीफ़ लाए भौर एक ऐसी कृदाल मारी कि 2 
सारी श्रट्टान चरा-चूरा हो गयी । 

इधर खन्दक मुकम्मल हुई, उधर शव्बाल सन ०५ हिं० में दुश्मन ५ 
का टिड्डी दल फ़ौजें लिए आ पहुंचा । ये दुश्मन ध्गरचे बहुत वडी ताधदाद का 
में थे, लेकित खंदक़ देख कर हैरान रह गए । उन के. नापाक इरादों पर 
४ पाती फिरता नज्षर शझ्राया, इस लिए कि उन के घोड झौर ऊर छन्दक के 
ए बाहूरी किनारे तक ही पहुंच सकते थे । इयका-दुबका घृड़सवारों ने जोश में 2 
4 प्रा कर खन्दक़ पार करने की कोशिश की, मगर थे उस के झम्दर गिर कर 
४ खत्म हो गये | कमज़ोर हिस्सों से दे धावा बोलने को कोशिश करते, मगर 2: 
४ मुसलमान फ़ोजी चौकियां ग़फ़लत से काम लिए बगेर सामने भौजूद होतीं 2: 
श शोर तीरंदाज़ दुश्मन का मुह फेर देते । रु 
मुप्ततमान थे तो तीन हजार, लेकिन हुज॒र सहल० ने उन को इस ऊ 
9 तरह तर्तीव दी थी कि सामने ख़न्दक़ थी और पीछे सुलझ पहाड़ | चौकियों फ् 
8 पर निगरानी इतनों सख्त थी कि दुश्मन को एक कोदिश भो कामसियाब ४ 
५ नहीं हो पा रही थी। इस लड़ाई में तलवारें झौर नेडे बिल्कुल वेकार ये । £ 
7 मिपपाप्७0७०७०००७७७००४०४०४५०८०७०७०७४००६०४००२००००००००/ 
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; स, दोनों तरफ़ से कुछ न कुछ तोर॑दाजी हे हो पाती । कई दि पक 
ते तंग ध्राफर एक दिन दुश्मन ने बड़ा जीर बला कभी यहाँ 
# (क्या, कभी वहां से, सा हक लत गाती 

रे दनों तकर हे 
४ बजह दो, पर दुश्मन भी प्रपनी जगह परेशान श्ने। 2 न बलि 
एक भरपूर हमला करते के लिये यह ते पाया क्रि हैं हवा हे को 
$ पनल्‍ल० के खिलाफ़ ग्रहद तोड़ने पर उभारा जाए प्रौर वे पर्स कहकर 
$ बर हों | प्रवू सुफ़ियान के कहने पर हुई बिन प्रख्ततर २ की 
४ ज्म्मे लिया । वह वनी क्रेजा के सरदार कांब बिन उसेद के पास 'हुर्ते, 


मकसद बयान किया | उसने पहले तो इंकार किया कि मैंने हमेशा पद 
को वायदे का सच्चा पाया है, उन से किया गया प्रहद तीड़ना बड़े 
। 
पे 







के लिए परेशानी को 


« 
ः 
हा 
; 
5५ 
फ् 
रा 
द्रा 
| 
2 
2 
ती है, मगर इब्ने प्रह्तव ने पूरे ज़ोर से बात दोहरायी झ्ौर उस पर क्‍ 2! 
ऐसा जादू चलाया कि उस से ग्रपनी बात भनवा लीं । ध 2 
महू खबर मुसलमानों तक पहुंची, हुजूर सलल० ने तहक़ीक करायी, 3४६ 
दात सही निकली, तो हुशूर सलल० की जुबान से बस इतना,निकला, 
'अल्लाहु अक्ब र, हस्वुनल्लाहु नेअमल बकील० छ 
मो्े का फेलाव, घेरे का बहुत दिन तक बाक़ी रहना, तायदाद की 
इभी बे-सर व सामाती की इंतिहा, उपवास की हालत, उस पर रात का 5, 
जांगना, मुनाफिक्ों का बहाने बना-बना कर अलग हो जाना, फिर इस 9 
दर्ज की जान मारी कि नपाजें कज़ा हो-हों गयीं, यह कुछ मामूली दर्ज का 9 
इस्तिहान न था, इस पर जब शहर के ग्रन्दर भी गहारो की बारूदी सुरंग दे 
बिछ गयीं गौर वनी करेंज़ा की तरफ़ से बगली छुरा भोंकने का ख़तर। सर तर 
9 पर था गया तो श्राज हम झन्दाज़ा नहीं कर सकते कि तीन हज़ार सुस्त ल- ५ 
मान जा-निसारों के जज्यात किस रंग के होंगे | 
दूसरी तरफ़ घेरा जितना लम्बा होता गया, हमला करने वालों की 
हिस्‍्मतें परत होती गयीं । दस हूंजार प्रादर्मियों के खाने-पीने का इन्तिज़ाम पट 
करना कोई आसान कॉम न था। फिर इंतिहाई सर्दी । इसी बीच एक बार ४ 
ऐसी सख्त तृफ़ानी हवा चली कि काफिरों के डरे उखड़ गये, सारी फ़ौज 
तितर-वितर हो गयी । हवा क्या थी, खुदा का भ्रज्ञाब था और वाकई यह छल 
हि अल्लाह तपग्रमाला ने मुसलमानों के लिए रहमत आर काफिरों के का 
लिए श्रज्ञाब बता क्र ही भेजा था| रे 
पा 
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बन क़रेज़ा का अंजाम 
० । 


; 
८ 
अहज्ञाब की लड्डाई से इत्मीनान हो जाने के बाद नबी सल्लल्लाहु 
प्रतेहि व सललम ने बन्‌ कुरैजा को बुला भेजा कि वे सामने धरा कर प्रपनी 
है उस पालिसी को साफ़ करें जो उन्हों ने प्रहज्ाव की लड़ाई के मौक पर 
रे मुसलमानों की जड़ काटने के लिए बग्रावत की राह भपनायी थी | बनू 
प्र 
हे 
£ 
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क़रैज़ा ने तो भपने ग्रमल से यह साबित ही कर दिया था कि ने मुसलमानों 
के हक में उस खले हुए दुश्मन से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं, जो खुल कर 
मुल्नालफ़त करता है । 
हुज्ञर तल्लल्लाह प्रलेंहि व सल्‍लम का वदला हुझा रुख देख कर वे 
सब के सब किला बंद हो गये झौर लड़ाई की पूरी तंयारी कर ली । 
उस वक्‍त मुसलमानों को यह मालुम हुआ कि बन नज्ञीर का सर- 
दार हुई बिन श्रस्तब, जो बनू करैज़ा को मुसलमानों के ख़िलाफ़ उभारने 
पर पश्रांया था, प्रथ तक उन के किले के प्रन्दर बन्द है । 
रु बनू करैंजा को यह ग़हारी उन की कोई पहली हरकत न थी, बल्कि 
बद्र की लड़ाई में उन्हों ने करैश की (जों मुसलमानों पर हमलावर हुए थे ) 
£ हथियारों से मदद की धी, मगर उस वक्‍त रहुमदिल नबी सल्लल्लाहु भले हि 
व सलल्‍लम ने उस का सह क़सूर माफ़ कर दिया था। 
9 अंब उन के किला बन्द हो जाने से मुसलमानों को मज्बूर हो कर 
हु लड़ना पड़ा। ज़िलहिज्जा के महीने में घेर लिया गया, जो २४ दिन 
५ तक चला। धेरे की सहझुती से बनू क़रैजा तंग आ गए । उन्हों ने कबीले के 
पे मुसलमानों को, जिन से उन के ताल्लुकात थे, बीच में डाला प्रौर नबी 
4 सलल० से मनवा लिया कि बनू क़्रेंज़ा के मामले में ता८ बिन भुग्राज़ को 
(जो प्रौस कबीले के सरदार थे) हुकम (सरपंच झौर म्रुप्तिफ) माव लिया 
2 जाएं। जो फ़ेसला प्ताद कर दें, खुदा के नवी (सहल०]) उसी को मंजूर 
करलें | 
बन्‌ क्रेंज़ा क़िला से निकल भ्राए श्लौर मुक़दमा साद बिन मुप्राज्ञ 
के सुपुर्द किया गया। खुदा जाने बनू क्रैज़ा के यहृदियों प्लौर भोस के 
मुसलमानों ने साठ बिन मुप्राज़् को हकम बनाते हुए क्या-क्या उम्मीदें उन 
से लगायी होंगी, मगर जरूरी तहक़ीक़ श्रौर जानकारी हासिल करने के 
2७07-77 ७७एडला:05 07005 70% 765 ;7007270%7 
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बे देसला मे डे 
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बांद उन्हों ने यह फ़ैसला दिया कि-- 
9. बनी क्रैजा के लड़ने वाले मर्द क़त्ल किए जाएं, रे 
स्ट. भौरतें भ्रोर बच्चे मम्लूक बनाए जाएँ, और ० 
ज्छ. माल बांट लिया जाए। 2 
हस फैसले के बारे में यह बात भी जेहन में रहनी चाहिये कि यहू- ०] 
दियों के प्रपने चुने हुये मुसिक् ने लगभग वही सज़ांदी थी जो यहुदी 5 
प्पने हुइ्मनों को दिया करते थे और जो उन को शरीअत में है, बल्कि उन 5 
की शंरीक्षत में ज्यादा सतत सज़ा दी हुई है । है 
2] 
' 
5; 
फ 


हुदैबिया का सममौता 


काबा इस्लाम की प्रसल मर्कज़ था, उसे हजरत इब्राहीम प्रलैहि- 
स्सलाम और उन के बेटे हजरत इस्माईल ग्रले० ते अल्लाह के हुक्म से 2 
हामीर किया था | मुसलमानों को इस्लाम के इस मर्कज मैं निकले हुए ० 
अब छः पाल हो चुके थे, फिर इस्लाम के अहम प्र्कान में हूज भी ग्रहम हू 
इबन था | इरा लिए अव मुसलमानों को पूरी रूत[हिश थी कि वे खाना-ए- 
कांबा का हज करें | ५ 
यों तो अरब वाले साल भर लड़ते रहते थे, फिर भी हज के मौके 
पर चार मह्ठीनों में वे इस लिए लड़ाई बन्द कर देते थे कि लोगों को काबे 2 
तक जाने और वापस ग्राते के लिए झम्न मयस्सर झा जाए घौर इस तरह ४ 
वे इलमीनान के सांथ काबे की जियारत कर सके । 
सन्‌ ०७ हि में नब्बी सहलल्लाहु ग्रलेहिं व सललम ने एक रुवाब 5 
सलमानों को सुनाया | फ़रमाया में ने देखा, गोया मैं ग्रोर मुसलमान 
मक्का पहुंच गये हैं प्रौर बैतुल्लाह का तबाफ़ कर रहे हैं। ए् 
इस झवाव के सुनने से भुह्ठाजिर मुसलमानों को खास तौर से, भौर 
तमाम मुसलगानों को धाम तौर से, उस शौक़ ने, जो बेतुल्लाह के तवाफ़ धर 
का उन के दिल में था, बेचैंन कर दिया और उन्‍्हों ने उसी साल नबी 
सलल० को मक्का के सफ़र के लिए तैयार कर लिया । मदीना से मुसल- ऐड 
मानों ने लाई का सामान साथ नहीं लिया, बल्कि छुर्बानी के ऊंद साथ 
लिए घौर सफ़र भी जीकादा के महीने में किया, जिस में प्लररव्र पुराने छू 
रिवाज के मुताबिक लड़ाई हरगिज्ञ न किया करते थे और जि में हर हे 
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9 एक दृष्मन 


५ तारीखे इस्लाम 


को भी बे-रोक-टोक अक्षका में आने की इजाजत हुप्ता तप 


& थी। १४०० मुसलभान साथ चलने को तैयार हो गए । जुल हुलफ़ा पहुंच 

7४ कर कर्वानी की इब्तिदाई रघ्में धदा को गयों। इस तरह इस बात का 
[8 एलान हो गया कि भुसलमानों का इरादा सिफ़े खाना-ए-काया की जिया- प्‌ 
5 सत का है, लड़ाई या हमले का कोई इम्कान नहीं। फिर भो सांहशरत पे 
४ सल्लल्लाहु प्रलैहि व सललम ने एक साहुध को मक्का भेजा कि बह जा कर 


ल्‍ 
ल्‍ 
३, 


& क्रैश के इरादों की छबर लाएं, वे खबर लाये कि कुरैश ने तमाम कबीलों 


को इकट्ठा करके कह दिया है कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैंहिं व सल्‍लम ) 
सबका में नहीं झ्रा सकते श्लौर यह कि वे सब मुकाबले के लिए तैयार हैं उन 
लोगों ने मक्‍्के से बाहर एक जगह पर भझपनी फ़ौजें जमा करना शुरू करदीं 
भोौर मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार हो गये । प 
प्रांहुशजरत सल्लल्लाहु गब्रलैहिव सललम इस इत्तिला के बावजूद 52 
आगे बढ़ते रहे भ्रोर हुदैंबिया नामी जगह पर पहुंच कर क्रियाम किया। £ 
मक्का से एक मंजिल के फासले पर हुदेबिया नाम का एक कुआं है ओर # 
यही नाम इस गांव का भी पड़ गया है। यहाँ क्रवीला खुज़ाआ के सरदार हर 
प्रांहहरत सल्‍ल० की लिदमत में हाज़िर हुए प्लौर बताया कि कुरैश ने हे 
लड़ाई की तंयारी कर ली है और वे श्राप को मबका में न जाने देंगे | 
आपने फ़रमाया कि उन से जा कर कह दो कि हम तो सिर्फ़ उमरा " 
के द्याल से भाए हैं, लड़ाई करना मकसद नहीं है | हमें खाना-ए-काबा के 
तवाफ़ भौर ज़ियारत का मौका देना चाहिए | 5 
जब यह पैगाम क्रंश के पास पहुंचा, तो कुछ दुष्ट लोगों ने तो कहा 2! 
कि, हमें मुहम्मद का पैग़ाम सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन संजीदा - 
लोगों में से एक झछ्स उतेः ने कहा कि, 'नहीं, तुप मेरे ऊपर भरोसा करो 2 
और मैं जा कर मुहम्मद (सत्सल्लाहु प्रलैँहि व सललम )से नात करता हूँ। £: 
तचि उर्व: प्रांहजरत सलल्‍्लल्लाहु झरने हि व ततलम वी खिदमत में 
हाशिर हुप्रा, लेकिन कोई मामला ते न हो सका | 2 
इस बीच क्रैश ने एक दस्ता मुसंलमानों पर हमला करने के लिए है 
भी भेज दिया । ये लोग गिरफ्तार कर लिये गये । 
अब यह ते पाया कि समझौते के लिए हजरत उस्मान रजियल्लाहु : 
प्रन्‍्हु को मबका भेजा जाए हजरत उस्मान मक्का तइरीफ़ ले गये, लेकिन टू 


५ 


करेंदा किसी तरह राजी न हुए क्वि मुसलमानों को काने की जियारत का ४ 


ह 
ष्क 


मौका दिया जाये, बल्कि उन्होंने हज्ञरत उस्मान रख्ि०को भी रोक सिया ' 
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वारीखे इस्लाम ७ 


दशक 


इस खबर ने मुसलमानों को बे-चैन कर दिया प्रौहुजरत सल्ल- 
हल!हु प्रलेहि व सल्‍लम ने इस खबर को सुन कर फ़रमाया कि अब तो 
उध्मान रज़ि० के खुत का बदला लेना जरूरों है। यह कह कर प्राप एक 
बहूल के पेड़ के नीचे बेठ गये और यहां प्रापने सहाबा किराम रजियल्लाहु 
2 प्रन्हुम प्रज्मप्नीन से बेझ्यत ली । क्रप्तान मजीद में भी इस का जिक़र है -- 
१ अल्लाह राजी हुप्ना उन मोमिनों से, जबकि वह पेड़ के तीचे तुम्हारे 
(हाथ पर) बेश्रत कर रहे थे हे 
7; बैश्नत इस बात पर थी कि ग्रगर लड़ना भी पड़ा तो हम मर जाएंगे 
£ लेकिन लड्डाई से मुह न मोड़ंगे पश्लौर क्रेश से हुश॒रत उस्मान रजि० का 


यहां मुसलमानों में किसो तरह यहू खबर उड़ गयी कि हुँजरत 
उध्मान रज्ि० छहीद कर दिये गये । 


बदला लेंगे। 
हे इस बैग्नत में मुहम्मद सलल्‍्लल्लाहु प्रलैहि ब सल्‍लम ने प्रपने बाएं 
हे हाथ को उस्मान रज़ि० का दायां हाथ क़रार दिया प्रौर उन की तरफ़ से 
प्रन्‍ने दाएं हाथ पर बंग्रत की । इस वेग्नत का हाल सुन कर कुरेश डर गये 
2 पौर उन के सरदार एक-एक कर हुदेवियः में हाजिर हुये । 
ट उर्वे: बिन मसऊद, जो कुरैश को तरफ़ से आया था, उस ने कुरंश 
से वापस जा कर कहा-- 
० 'ऐ क्रौम ! मुझे नजाशों (हब्शा का बंदशाह), क़ैसर (रूम का 
2 बादशाह) किसरा (ईराते का बादशाह) के दरबार में ज।ने का मौका 
है पिला है, मगर कोई भी बादशाह ऐसा नजर नहीं प्राया, जिस को पअ्रज़मत 
हू उस के दरबार वालों के दिल में ऐसो हो, ज॑से मुहम्मद(सल्ल० ) के साथियों 
५ के दिल में मुहम्मद की है। मुहम्मद थूकता हैं, तो उस का लुझ्नाब ज़मीन 
५ पर गिरते नहीं पाता, किसी न किसी के हाथ ही पर गिरता है धौर वह 
9 शहत इस ब्राबे देहन को ग्रपने चेहरे पर मल लेता है । 
जब मुहम्मद कोई हुबम देता है- तो तामील के लिए सब दौंड पह़ते 
£ हैं, जब वुज़ू करता है, तो इस्तेमांल किये हुंये पानी के लिए ऐसे गिरे पड़ते 
पु हैं, मोपा लडाई हो पड़ गो, जब वह कलाम करता है तो सब के सब चुप हो 
जाते हैं। उन के दिल में मुहम्मद का इतना प्रदद् है कि वह उस के सामने 
ः नज़र उठा कर नहीं देखते | मेरी राय है कि उस से सुलह कर लो, जित 
तरह भी बने | 
02038. 


सोच-समझ्त कर क़्रैत् समकीता करने पर तैयार हो गये। 


,८077एएए् प्रात 0 72 कराए 


न] 


कफ 
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हर हक तारीख इस्लाम 
00089600%00/820628700 %000:870:0287%%087200फ%297720 
क्रंदा ने सुहैल बिन अम्ल को झपना सफ़ौर बना कर भेजा, ताकि 
वह सममभोौते के बारे में बात-चीत करें । 
उन से देर तक सुलह के बारे में बात-चीत होती रही प्रौर ग्राखिर- 
कार सुलह की शर्तें तै हो गयी। जिन शर्तों पर सममभोौता हुप्रा था, वे 
यह थीं-- 

[3 मुसलमान इस साल वापस चले जाएं । 

(] प्रगलि साल झाएं झौर सिर्फ़ तीन दिन ठहर कर वापस चले जाएं । 

7 हथियार लगा कर न श्राए, सिर्फ तलवार सांथ रख सकते हैं, मगर 
बह भी म्यान में रहेगी, ब्राहर ने निकाली जाएगी । 

[3 मक्‍के में जो मुसलमान ब्राक़ी रह गये हैं, उन में से किसी को प्रपने 
साथ न ले जायें और झगर कोई मुसलमान मवके में वापस श्रान्ता चाहे, तो 
उस्ते भी न रोके । द 

[0 काकिरों का मुसलमानों में से अगर कोई शछझ्स मदीना चली जाए 
तो उसे वापस कर दिया जाए, लेकिन अगर कोई मुसलमान मवका में जाए 
तो वह वापस नहीं किया जाएगा । 

(] अरब क़ृबीलों की प्रछतियार होगा कि वे मु 


पे जिस के साथ चाहें, समझौता कर ले । 
यह सममोौता दस साल तक क़ायम रहेगा | 
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मलमानों या का फ़िरों में 


घबरा उठे । हजरत उमर रजि० इस बारे में ज्यादा जोश में थे, लेकित 
नबी सल्लत्लाहु प्लैहिव सललम नें हेंस कर इस शर्त को भी मंजूर 


फ़रमा लिया ! 
समभीता हजरत झली रज़ि० ने जिखा था | उत्हों ने शुरू में लिखा 


भबिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम 
सुद्दैल जो करेंश को तरफ़ से समभौता करा रहा था, बोला, खूदा 
की कसम | हम नहीं जानते कि रहमान किसे कहते हैं, 'बिस्मिकल्लाहुम-म 
लिखों । नबी सल्लल्लाहु ग्रलंहि व सल्‍लम ने वही लिख देने का हुक्म दिया | 
हुखरत प्र लो ने फिर लिखा, यह समझौता मुहम्मद रसूबुल्लाह 


प्रौर करंश के दर्सियान हुम्ना है | 
सुह्ठैल ने इस पर भी एतर 
की दहवास्त पर मुहम्मद बिन झन्दल्ला 


ज्ञ उठाया ग्रौर नवीं सल्लल्लाहु पलेहि 
व सल्लम ने उसे हु लिखने का हुक्म 


द्विया | 
59% पर: 0७0709707%ऋ 07780 ए% कछारफ 3265 
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(85% 


। 


5 
23, 
5 
8५ 
8, 
पा 
०५ 
६5 
9५ 
। 
4 
६0 
7६ 
रा 
8 
३ 
8 
2 
!. 
52 
५ 
8, 
गा 
पर 
पा 
4 
5 
7 
प्रा 
; 
४ 


फ्ए् दाह्रक्तरार उतार एछ 


हज़रत अ्रब्‌ जुन्दल का मामला 


समभोौते की शर्तें न० ५ केबारे में क्रैश का रूपाल था कि इस 
शर्त से हर कर कोई शख्स आगे मुसलमान न होगा, लेकिन यह शर्त भ्रभी 
ते ही हुई थी श्रौर समझौता नामा लिखा ही जा रहा था, दोनों तरफ़ से 
दस्तखतें भीन हुई थीं कि सुद्रैल बित भ्रद्र (जों मक्का को भ्रोर से 
समभौता नामे पर दस्तखत करने का अ्रस्तियार रखता था) के सामने 
अबू जुन्दल मक्के से भाग कर वहा पहुंच गए] वह मक्का में मुसलमान हो 
गये थे। करेंश ने उन्हें क्रेद कर रखना था। 
सुहैल ने कहा, इसे हमारे हवाले कीजिए | 
नबी सल्लं० ने फ़रमाया कि समझौता नामे के पूरे होने पर उस के 
ख़िलाफ़ न होगा, याती जय तक समझीोता नामा पूरा न हो जाए, उस की 
हार्तो पर प्रमल नहीं हो सकता । के 
सहैल ने विगड़ कर कहां कि तव हम समझौता ही नहीं करते । 
तबी सल्जल्लाहु अले्िं व सह्लम ने हुक्म दिया और प्रनू जुल्दल 
्‌ँ ईद कर दिए गये ! मल 
के हर ते मुसलमारगों के कैम्य में उतको सबक बांधीं, पांदों में जं जी र 
डाली और खींच कर लेगये | नबी सह्ल<ने जाते वक्त इतना फ़रमा दिया 
था कि 'अ्रयू जुस्दल ! खुदा तेरी मदद करेगा, धवराना मत ! ; 
श्रबू जुन्दल की जिल्तत ग्जौर करेंश का जुल्म देख कर मुसलमान 
के अन्दर जोश श्ौर गुस्सा तो पैदा हुआ, यहां तक कि हजरत उमर ने भां- 
हजरत से कह॒ दिया कि जब भाप झलल्‍्ताहँ के सच्चे नबी हैं तो फिर हुम 
पह जिल्लत क्‍यों सहूँ, लेकिन आ्रांहूजरत सल्लहलाड अल हि व सललम ने 
फरमाया कि 'मैं खुदा का पैगम्वर हूं और उसके हुक्म की नाफ़रमानो नहीं 
कर सकता | खदा मेरी मदद करेगा । क्‍ 
ग़रज़ यह कि समभौता मुकम्मल हुपा। अबू जुन्दल हक 
की शर्ते के मताबिक़ वापस होना पड़ा और इस्लाम के फ़िंदाकार ने रसल 
की इताप्रत का कड़ा इम्तिहान पास कर लिया । 


जाकर वार रें०--_ममााक 
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खुली जीत 
इस समभौते को क्रप्मान मजीद ने खुली जीत कहा झौर श्राप ने ५ 
इस सममोते से बहुत बड़े -बड़ मकसद हासिल किए-- 
९. एक यह कि मुसलमानों और मवका प्रौर प्ररब के मुश्रिकों के 
दमियान हर तरह के मेल-जोल के रास्ते खल गये | लोग आ्राने-जाने लगे | 
वर्षों के बिछेड़ हुए रिहते-तातेदार इकट्ठे हो कर बैठे । मबके में जो ग़लत 
फ़्मियां हुजूर प्रौर घुसलमानों के बारे में थीं, वे मुश्रिकों की तरफ़ से 
सामने ग्रायीं और मसलमानों ने उन को साफ़ किया, लोगों के सवालों का 
जवाब दिया, उन्हें अपनी बातें खोल कर बतायीं, यहां तक कि हक़ की और 
इस्लाम की दावत घर-घर चर्चा का मज्मून नन गयी शोर प्र॒म्त की हालत 
में इस्लाम इस तेजी से फैला कि हुरदैब्िया के सममौते के बाद के दो वर्ष में 
इतनी तायदाद छुशी-छुशी हक़ के मोच पर प्रा खड़ी हुईं, जितनी इस से :' 
पहले के प्रदारह-उन्नीस वर्षों में कुल मिला कर हापम्तिल हुई थी, यहां तक 8 
है कि खालिदऔर अम्र बिन प्रास जेसे काम के नव-जवान भी इसी समभौते 9 
के बाद ही इस्लाम के हल्के में दाल्िल हुए । ४ 
व्‌ दूसरा फ़ायदा यह कि लड़ाइयों से निजात पा कर मुसलमानों है 
की जेंहूुनी और प्रह़्लाक़ी इस्लाह और छद॒ स्टेट के भ्रच्छे इन्तिज़ांम का £ 
काम प्रंजाम देने के लिए एक सनहरा मौक़ा मिल गया | 
ये डे. तीसरा दीन की दावत विदेशों में भी फैलाने का मौका इसी 5 
५ समभोौते के बाद ही हासिल हुश्ना (इस की तप्सील भ्रागे आ रही है 
8 &3. चौथा फ़ायदा यह पहुंचा कि मुसलमान खँत्रर के यहूदियों की 8 
दुश्मनी भरी क़ारंवाई का मुह बन्द करने के लिए क्रैश की तरफ़ से 
बिल्कुल बे-फ़िक्र हो गये। चुनांचे हुदंबिया के समभोते के बाद फौरन ही 2 
४ इस्लामी हुकूमत की तबज्जोह इस तरफ़ गयी 5 
९४. पांचवां फ़ायदा यह हासिल हुप्ला कि झरव के करनी लों को झाजा दो 
थ्ि हो गयी कि उन में से, जो भी चाहे, मदीना की हुकूमत का साथ : 
दे । यह ऐसा दरवाज़ा खुला कि जिसमें से गुजर कर नधे-नये लोग मुसल- 
मानों को यह मदद पहुंचा सकते थे धोर कुरंश कोई रोक-टोक नहीं कर 
सकते थे, चुनांचे बनू खुजाभा ने तो ठीक उन्हीं दिनों इस्लामी हुकूमत ते | 
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तारीखे इस्लाम घर 


विमान दरार ७088:087 
ताल्‍लुक फोड़ लिया। 

६. और छठा नतौजा तो यह निकलना ही था कि एक ही साल 
बाद बड़े ठाठ से मुसलमान हरमे काबा को जियारत के लिए मक्का मं 
दाखिल हुए और उस वक्‍त क्रप्ान की पेशीनगोई के मुताबिक 'सा 
तखाफ़्न का माहौल बता हुप्रा था । । 

9. किर यह कि समभझोते की धारा ५ खुद क्रेंदा के गले का काटा 
बन गयी । भर जुन्दल श्ौर प्रबूजसोर वर्गररह ते ध्रपनो ताक़त बता कर 
दृदमनों को परेशान करना शुरू कर दिया । 

यही सब वजहें थी जिस से इस समभौते को 'छुली जीत कहां 
जाता है । 


खबर की लड़ाई 


खबर मदीना ने शाम की तरफ़ तीन मंजिल पर एक जगह का नाम 
हैं; वह यहूदियों की ख़ालिस ग्राबादी का कस्बा था। झावादी के चारों 
तरफ़ मजबूत किले वनाए हुए थे । 

नबी सल्लल्लाहु प्रलैहिंव सललम को हुईयया से पहुंचे हुए श्रभी 
थोड़े ही दिन (एक महीने मे कम) हुए थेकि सुनते में श्राया कि खैबर है 
यहूदी फिर मदीने पर हमला करने वाले हैं और बरहजा/व की लड़ाई की 
नाकामी का बदला लेने और प्रपनी ख्ोयी हुईं जंगी इस्ज़त व क़बत को 
मुल्क भर में बहाल करने के लिये एक जबरदस्त लड़ाई करना चाहते हैं। 

उत्हों ने क़बीला बन्‌ ग्रत्कान के चार हज्ार लड़ाक़ा बहादुरों को 
भी ग्रपने साथ मिला लिया था और समभौता यह था कि झगर मदीना 
जीत लिया गया तो खैबर की पंदावार कः श्राधा हिस्सा बनू ग़ल्फ़ान को £ 
देते रहेंगे । 
नबी सल्लललाहु श्रलेहि व सललम ने इस लड़ाई में सिफ़ उन्हीं ८ 
साथियों को साथ चलने की इजाजत दी थी जो बैग्रतुरिश्वान में शरीक ६; 
हुए थे। इन की तायदाद नोदह सो थी, जिन में से दो सो घोड़ेसवार थे । 

सामने की फौज के सरदार उकाशा तिन भिसन अश्वदी रक्षि- 
यल्लाहू प्रन्हु प्रौर दाएं बाजू के सरदार हज़रत उमर बिन खत्ताब रखजि० 
झौर बाएं बाज के सरदार कोई प्लौर सहाबो थी। 
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...ग्वीस सहाबो प्षौरतें भी फ़ीज में क्रायो थीं, जो बोमारों ध्रौर घायलों 
की लदरगीरी भौर तीमारदारी फे लिए साथ होती थीं | 

इस्लामी फ़ोज खैबर के पास रात के दक्‍त पहुंच गयी थी, लेकिन 
नबी सलल० की झादत यह थी कि रात को लड़ाई शुरू न करते थे शोर 
न कभी शबख्‌ डाला करते, इसलिए इस्लामी फौज ने मैदान में डेरे ढाल 
दिए। लड़ाई के लिए इस जगह का चुनाव बहादुर सहाबी हुबाब बिन 
मुज़िर रजि० ने किया था। यह मैदान प्रहले खबर पश्रीर वनू ग़त्फ़ान के 
दोच पड़ता था | 

इस तद्बीर का फ़ायदा यह हुआ कि जब बनू ग़त्फ़ान लैंधर के यहू- 
दियों की मदद को निकले, उन्हों ने इस्लामी फ़ौज को प्रागे बढ़ने में बहुत 
बढ़ी रुकावट पाया झौर इसलिए चुप-चाप पझपने धरों को वापस चले गये । 

हजरत उस्मान बिन ग्रफएफ़ान रजियल्लाहु तप्नाल। श्रन्हु इस केस्प 
के ज़िम्मेदार प्रफ़सर थे । 

महमुद बिन मुस्लिमा रज़ियल्लाहु तगझ्ाला प्रन्हु को हमलावर फ़ोज 
का सरदार वताया गया और उन्होंने किला नुतवात पर लड़ाई को शुरूआत 
कर दी। नंदी सल्लललाहु झलहि व सहलभ खद भी हमलावर फ़ौज में 
पधामिल हुए थे | बाक़ी फ़ोजी कंम्प हज़रत उस्म्रान बिन प्एफ़ान रज़ि० 
की निगराती में था । 

महमृद बिन मुस्लिमा रज़ि० पांच दिन तक बराबर हमला करते 
रहे, लेकिन क़िला फ़रत्ह न हुझा ै पांचवें या छठे दित का जिक्र है कि मह- 


भुद रफियल्लाहु तप्राल! अन्‍्हु लशई हे मंदान की गर्मी से ज़रा सुस्ताने के 
0 बाएँ किले की दीवार के साए में लेट गये । 


कनो ना दिन हक़ोक यहूदी ने उन्हें गाफिल देख कर पक पत्थर उन 
के सिर पर दे मारा, जिस से वे शहीद हो गये । फ़ोज़ की कमान मुहम्मद 
बिन मुस्लिमा रजियल्लाहु ग्रन्हु के भाई ने संभाल ली शोर दाम तक 
बड़ी वहादुरी से लड़ । मुहम्मद दिन मुस्लिमा की राय हुई कि यट्दियों के 
2 नछ्लिस्तान को काटा जाए, क्योंकि यह उन लोगों को एक-एक वच्चे के 
बराबर यारा है। इस तद॒दी रं से किले वालों पर असर डाला जा सकेगा। 
इस सदवीर पर प्रमल शुरू हो गया था कि झवृवक्र रजियल्लाहु तगश्राला 
प्रन्तु ते नबी सललत्लाहु प्रलेहि व पल्‍लम के हुज॒र में हाजिर होकर पे 
£ स्‍त की कि इलाका यक्ीनत मुसल पानों के हाथ पर फ्रत्ह होने वालः है, 
हे फिर हम उसे अपने हाथों वर्गों छाराब्ब करें | गयी सल्लत्साहु अले बहि 
कक ७90 00800000770007680000000%7फ%07 0% २० ्रफ्ररफात 


| ००१०२ ०२० १७१७: ० २७१०: ०१०/०:०५ ७२०७६ ७; ७: ०५०५ ४०१००, कप ०० जप ण १०१०: ०००१८ ७०४७४ ६१०८०/०/०००१ ०५०८ ०८ ०८०५ 







(द950007%07070:08077099787 0000%00027209%972%600000802997#८&७७00४8७: 


3.3५ 


तारीखे इस्लाम 
"200000000000005290000008:0:72000070:278972%99एफक: 


सहलम ने इस राय को पसन्द फ़रमाया झौर इब्ने मुस्लिमा के पास गत. 
स्‍्तान काटने के बारे में मना करने का हुक्म भेज दिया । 

णाम को मुहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ि० ने अपने भाई की मर्लूमा- 
ता शहादत का किस्सा खुद ही नवी सल्ल० की खिदमत में प्रा कर प्रजें 


किया | 
नबी सल्ल० ने फ़रमाया, कल फ़ौज का विशान उस शहस को दिया 
जाएगा। (या वह झझ्स निश्ञान हाथ में लेगा ), जिस से झल्‍लाह तप्राला 
5 प्रौर प्रल्लाह के रसूल सलल्‍ल० मुहब्बत करते हैं भौर मल्लाह तप्माला फ़र्ह 
इनायत फ़रमाएगा | 
है यह ऐसी तारीफ़ थी, जिसे सुन कर फ़ौज के बड़ -बड़ बहादुर ध्रगले 
मै दिन की कमान मिलने के झारजूमंद हो गये थे । 
उस रात लद॒कर की देख-नभाल की लिदगत हजरत उमर बिन 
छत्ताब रडियललाहु तश्नाला झन्हु के धुपुद थी। उन्हों ने घूमते हुए एक 
यहूदी को गिरफ्तार कर लिया प्लौर उसी वक्‍त नबी सल्लल्लाहु प्लैहि व 
सललम की खिदमत में लाए | अहिज़रत सलल्‍ल० तहज्जुद की नमाज़ में थे। 
जब फ़ारिग़ हुए तो यहूदी से बातें कीं। यहूदी ने कहा कि प्रगर उस की 
औरत व बच्चे को, जो क़िले के भप्रन्दर हैं, भमान अझता हो, तो वह बहुत सै 
जंगी भेद बता सकता है। यह वायदा उस से कर लिया गया । यहूदी ने 
बताया कि नुतात के झन्दर दफ़्न कर रहे हैं। मुझे वह जगह मालूम है, 
५ जब मृसलमान क़िला नुतात ले लेंगे, तो मैं वह जगह बता दूंगा, बताया 
कि किला दान्‍न के तहखानों में क्रिला तोड़ने के बहुत से हथियार, तोपें 
है वगैरह मौजूद हैं। जब मूसलमान किला शन्न फ़त्ह कर लेंगे, तो मैं वे 
7 तहखाने भी वता दू गा । 
£ सु॒॒ह हुई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु प्रलैँहि व सललम ने हज़रत 
ग्रली मृतंज़ा रजि० को याद फ़रमाया । लोगों ने प्रज्॑ किया कि उन की 
प्रांच प्रायी हुई है भोर भ्रांखों में दर्द भी होता रहा है। हजरत पलो रजि- 
यल्लाहु तप्राला अन्हु भा गये, तो मवी सलल० ने लुझाबे मुबारक जनाबे 
मुतज़ा रजि० की प्रांखों को लगा दिया | उसी वक्‍त ग्रांखें छल गयीं, न 
पग्रांश की लाली बाक़ो थी ध्लौर न दर्दे की तकलीफ़ | फिर फ़रमाया, भ्रल्री, 
जाप्ो, खुदा की राह में जिह'द करो, पहले इस्लाम की दावत दो, बाद हे 
में लड़/ई करो | गली! अगर तुम्हारे हाथ पर एक दास भी मुसलमान हे 
जाएं, तो यह काम मारी ग्रनोमतों के हासिल हो जाने से बेहतर होगा । 
ए्रध्ाए 2 90077 फदाफ्रफप्रकरफडएए पम्प 
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का 22304%:8 
का हजरत झलो मुतंझा रखि० ने नाअ्रम किले पर लड़ाई की पहल 
& को । मुकाबले के लिए किले का मशहूर सरदार महूंद्र मेडान में निकला । 
के यह धपने प्रोप को हजार बहादुरों के वरावर कहा करता था । 
महँच का भाई यासिर निकला | उसे हजरत जुबेर विन पब्रब्वास 
0 रज़ियल्लाहु प्रन्हु ने खाक में सुला दिया । 
ब इस के बांद हज़रत झली मु्ेज़ा रजिग्रल्लाहु ग्रन्हु के ध्राम हमले से 
& नताप्मिम किला जोत लिया गया । 

उसी दिन किला सअब को हज़रत हुआब विन म्‌ जिर रजियल्लाहु 
अन्हु ने घरे के तोसरे दिन बाद फ़त्ह कर लिया। क़रिला समप्रव से मुसल- 
मानों को जौ, खजूर, छोहारे, मक्खन, रोगने जंतन, चर्बी झौर दूसरी चोजें 
बढ़ी मिक्‍दार में मिलीं । फ़ौज में रसद को कमी से जो तक्लोफ हो रही थी, 
वह दूर हो गयी । इसी किले से किले तोड़ने वाले हथियार भी बरामद 
हुए, जिस की ख़बर यहूदी जासूस दे चुका था। उस से अगले दिन किला 
नुतात जीत लिया ग्रया । भव किला जुवेर जो एक पहाड़ी टोले पर वाकअ 
था और अपने वानी जुबेर के नाम से याद किया जाता था, हमला किया 
ग्रया | दो दिन के बाद एक यहूदी फौजे इस्लाम में ग्राया । उस ने कहा, 
यह किला तो महोने भर तक भो तुम फ़त्ह नहीं कर सकोगे। मैं एक राज 
बताता हूं | इस किले के ग्रन्दर पानी एक जमीन के नीचे की राह से जाता 
है. भ्रगर पानी का रास्ता बन्द कर दिया जाए, तो फ़त्ह मुस्किन है, मुसल॑- 
मानों ने पानी पर कब्जा कर लिया | झत्र किले वाले क़िले से बाहर निकल 
कर खले मँदान में श्रा कर लड़ और मुसलमानों ने उन्हें हरा कर किले को 
जीत लिया । 

फिर हिसस्‍ने उबई पर हमला शुरू हुआ । इस कि ले वालों ने सख्त 
मुकाबला किया | उन में से एक बाछ्स, जिस का नाम गज़दान था, मुका- 
बले के लिए वाहर निकला | हुवाब रज़ियल्लाह मुक़ाबले को गये। उतस्तका 
सीघा हाथ कट गया । कह किले को भागा । हुबाब ने पीछा किया। फिर 
हमला किया, वह गिर प्रडा झोर क़त्ल कर दिया गया | 

किले से एक और जवान निकला, जित का मुकाबला एक मुखज- 
मान ने किया, संगर मुसलमान उस के.हाथ से शहीद हो गया | अवुदुजाता 
रखियल्लाहु तप्नाला प्रन्हु निकले । उन्हों ने जाते हो उस के प्रांव काट दिए 
ः फिर कत्ल कर डाला | 

यहूदी पर रोब छा गया ओर बाहर निकसने से रुक गये । किए 
४075 05%87%9%8.8&७76889607ए8%9%8 0४४ एछ (275५४ 
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तारीखें इस्लाम 
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दुआना रजि० भागे बढ़े | मुसलमानों ने ढन का साथ दिया । तक्‍बोर 
कहते हुए किले की दोवार पर जा चढ़ । किला फ़ल्ह कर लिया। किसे 
वाले मांग गये | इस झिले से बकरियां गौर कपड़े और अस्वांद बहुत-सा 
मिला । 

व मुससमानों ने हिस्ने विर्रे पर हमला कर दिया । वहां के किसे 
वालों ने मुसलमानों पर इतने तीर बरसाए झोर इतने पत्थर गिराए कि 
मुसलमानों को भी तोर्पों का इस्तेमाल करना पड़ा । तोप वही थे जो हिस्ने 
सभश्रब से ग़नीमत में मिले थे | तोपों से किले की दीवारें गिरायी गयीं शोर 
किला जीत लिया गया | 


रोशनी फैलने लगी 


इसी तरह टहृदेद्विया के सममभोते ने हर-हर ऋबोले के लिए इस्लाम 
कुबूल करने का दरवाज़ा खोल दिया, एक तरफ़ तो प्यारे नबी सल्लल्लाहूु 
भलेहि व सल्‍लम की क्रश्ान वी शक्ल में दलील भरी बातें, दूसरी तरफ़ 
झ्राप को पाक भौर झ्मली जिंदगी, तौसरी तरफ़ जाहिली ताकत का खौफ 
टूर होना, ये सब चोजं ऐसी थीं, जिस ने उन के दिल सच्चाई भौर नेकी के 
पैग़ाम के लिए पूरी तरह खोल दिए । उन्हों ने खुद प्रपने प्रन्दर से सच्चाई 
के इस नूर को प्यास महसूस की थी, इस प्यास से बे-ताव होकर मदीना की 
तरफ़ लपके, वहां के जाम मर-भर कर पिए धौर फिर जावरर झपने इलाकों 
ओर कबोतों में लोगों के दिलों में ईमान को उस सिझास को उतार दिया, 
जिसे वे खुद अपने भीत्तर महसूस कर रहे थे । 

यों उजाला फैशता गथा और अंधे रियां दूर होती चली गयीं । 
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बादशाहों के नाम इस्लाम की दावत 
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सच तो यह है कि हुदेंचिया के समभौते से कुछ इत्मीनान हुभ्ा तो 
० मुहम्मद सल्लल्लाहु धलेहि व सल्‍लम ने दावत व तब्लीग के काम टन्‍ 
पर धोर क्‍्यादा तयज्बोह फ़रमायो | एक दिन आ।ब ने अपने साथियों को ४ 


खिताब फ़रमाया कि ऐ लोगो ! झल्लाह तआला ने मुझे 2 जक के लिए 
700005599955 ता तक पक 0 
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4 रहमत बना कर भेजा है (मेरा पेंग़ाप्त सारो दुनिया के लिये है भौर यह 
५ सब के लिये रहमत है) देखो, ईसा के हवारियों की तरह इछ्तिलाफ़ न 
६ करना, जाओझों मेरी तरफ़ से हक का पैगास सब को पहुंवा दो | 

' इसी ज़माने में यानी सन ०६ हि० के ग्राखिर या शुरू ०७ हि में 
8 शाप ने बड़ -बड़े बादशाहों के नाम दावती खत भी लिखे, जिन को लेकर 
8 सुख्तलिफ़ सहाबा मुहतलिफ़ मुल्कों को भेजे गये ! ये खत छोटे देशों को भो 
ये हक गये थे प्रोर वड़ देशों को भी, जेसे रूम भर ईरान के बाददाहों को 
५ भी। क्‍ 








मकक्‍का जीत लिया गया 


हे हुदेबिया के समझौते के मुताविक़ यह भी ते हुआ था कि, “दस सास 
ह तक लड़ाई न होगी झोर जो क्रोसें नवो सल्लल्लाहु अलेहि व सलल्‍्लम पे 
9 मिलना चाहें, वे इधर मिल जाएं भौर जो कोौमें कुरेश की तरफ़ मिलना 
/& चाहें, बे उधर मिल जाएं ।' क्‍ 
पा इस के मृताबिक़ वनो खज़ाप्का नबी सलल्‍लल्लाहु प्लेहि व सल्लम 
; की तरफ़ और बन्‌ विक क्रैश की तरफ मिल गये थे । 
समभोते को अभी दो साल न हुए थे कि बनू बिक ने खुज़ाभा पर 
हमला किया शौर क्रैश ते भी बनू त्रिक्र की हथियारों से मदद दो, इक्रिमा 
8 बिन जवू जहन, सुहैल बिन भम्न (समझौते पर इसी ने दस्तखत किए थे) 
# सफ़वान बिन उग्रेया (कुरैश के मशहर सरदार) खुद भो नक़ाब पोश हो 
५ कर मय प्रपने साथियीं के बन्‌ खुज़्ापधा पर हमलावर हुए | 
हन बेचारों ने अमान भी मांगी, भाग कर खाता काबा में पनाह भी 
ली, मगर उन को हर जगह बे-रहमी के साथ कत्ल कर डाला । वे मस्तृप 
जय 'इलाह-क, दलाह-क (झपने खदा के वास्‍्ते, झपने खूदा के वास्‍्ते) कह 
कर रहम फी दर्ह्वास्त करते ये, तो ये ज्ञालिम उन के जवाब में कहते वे 
'छा इलाहल यौम' (धाज धुदा कोई चीज नहीं) । 
मजलुरमों के बच्चे ले चालीस प्रादमी जिन्‍्हों ने प्रपनी जान बचा 39 
ली थी, नंवोी सल्ल०की खिदमत में पहुंचे भ्ौर प्रवनी मज्ल्‌मी और बर्बादी मई 
धर की दास्तान युतायी । प्रस्र बिन सालिम खुज़ाई ने दर्द भरी नरम में को 
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वाक़िए सुताये । 
॥0000878:870897:8%700:0007:0/टछ दर हद दाकाड 
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प्यारे नबी सल्लल्लाहु भलैहिंव सललम को जब ये हालात मालुम 
हुए, तो प्रापको सख्स तबलीफ़ हुई भौर आपने क्रैश के पास एक दूए सैआ 5 
4 ्लौर कहुला भेजा कि करैदा झपनी हरकत से बाज घा जाएं प्रोर इन तीन $ 
है शर्तों में से किसो एक को कबूल कर लें-- 
द ९. खुकाओ के जो लोग मारे गये हैं, उन का खून बहा भ्रदा किया ४ 
# जाए, या ४ 
* स्ट. कुरैश बनू विक की हिमायत ने करें, या फिर 
9 ह. इस बात का एलान कर दिया जाए कि हुदैविया का समझौता 
& खत्म हो गया | इ 
दूत के जरिए यह पयाम सुन कर क्रेंदा में से एक शस्स करता बिग 






कक 
का जा  । न । आय | 














झ्रपनी तरफ़ से भरत सुफ़ियान को दूत बना कर भैजः कि वह हुदेविया कै ः 
धमभौते को बहाल करा लाएं । लेकिन प्यारे नबी सल्ल०को झंव करैक्ष है 9 
बरफ़ मै इतटमीनान नहीं था, इस लिए धापने प्रबू सुक्तियान को बात ते ले 
तॉ-मंडूर कर दिया । रे 
खाना काबा खालिस तोहीद का वह मंकंझ था, जिसे ट्जरत हक्का- 
हीम भलेहिस्सलास ने खालिस खुदा की दवादत के लिए तामोीर फरमाया 
था, लेकिन वहे झ्रभी तक मुह्ििकों के कब्जे में था झौर दि का सब से 
बड़ा गढ़ बना हुप्ला था | आंहुजरत सल्लल्लाएु अलैहिं व.सललम हक्षरत 
इब्राहीम अलैंहिस्सलाम के दोन की दावत देते थे और खालिस तोहीद के 
परस्तार थे। इस एतवार से जरूरी था कि तौहीद के इस पाक म्केज़ को 
# तमाम गंदगियों से जल्द से जल्द पाक किया जाए, लेकिन अभी तक हालात 
9 ते इस की इजाजत नहीं दी थी, मगर प्नव भाहजरत सल्लल्लाहु भ्लेहि व म 
9 सल्लम ने यह भनन्‍्दाज़ा फ़रमा लिया कि अब वक्‍त प्ला गया हैं कि प्रल्ताह 
४ के इस मुक़बुस घर को सिर्फ उसी की इवादत के लिए खास कर निया जाएं ०० 
0 और बुतपरस्ती की तमाम ना-पा कियों से इस घर की पाक करदिया थाए, ् 
# चुनांचे आंहज़्रत सल्लल्लाहु प्रलेहि व सललम ने उन तमाम क्रत्रीशों के 
के पास पेग़ाम भेजे, जिनसे समझौते थे झौर इस बात को एहुतियात फ़रमायी 8 
५ कि सक्‍के वालों को इस तैयारी की खबर न होते पांये । गे 
5 जन सब तैथारियां मुकम्मल हो गयीं, तो प्राहुजरत चल्लल्लाहु श् 
४ प्रलैंहिंब सललल ने २० रमजानुल मुबारक को मवके की तरफ़ कूच फ़र- 5 
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कह उमर ने कहा कि, 'हमें सिफ़ तीसरी हदर्त मंजूर है । 
दूत के घले जाने के बाद उन्हें प्रफतोस हुआ भौर उन्हों ने फिर 
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माया, शगभग दस हजार आ-निसारों का निहाय॑त ज्ानदार लइईकर साथ 
था और रास्ते में प्ररत्र के दूसरे रूबीले भी मिलते थे | 
इस्लामी लक््कर जब भक्‍्के के पास पहुंचा, तो झबू ध्ुक्रियन, जो 
लबकर का धन्दाज़ा कर रहे थे, गिरफ्तार कर के प्रांहुज़रत सल्डल्लाहु 
हलेंहि व सल्‍लम को खिदमत में पेश किये गये । 
यह यही अबू सुफ़ियान हैं, जो प्रव तक इस्लामी की मुखलाजफ़त में 
बहुत पेश-पेश थे, उन्हों ने ही बार-बार मदीने पर हपले को साजिशें की 
थीं, यहां तक कि प्रांहश्रत सल्ललल्‍्लाहु अलैहि व सलल्‍लम को क़त्ल कराने 
की खुफिया तद्बीरें भी की थीं। ये सत्र बातें ऐसो थीं कि अधू सुक्रियान को 
फौरन ही कत्ल करा देना चाहिए था, लेकिन भ्रॉह जरत सल्लल्लाहु प्रति 
व्‌ सललम ने उन पर भेह्रवानी को. नज़र डाली पश्रौर फ़रमाया कि--- 
जाओ, प्लाज तुम से कोई पूछ-गछ न की जाएगो | प्रललाह तुम्हें 
माफ़ करे । वह सब रहम करने वालों से बढ़ कर रहम करने वाला है । 
झबू सुफ़ियान के साथ यह मामला जिल्कुल ही अनोखा मामला था, 
धाप सल्स० को इस मेहरबानो ने प्बू सुक्रियान के दिल की आंखें खोल दीं 
और उन्हें यह मालूम हो गया कि भक्‍के पर फ्रौज ले कर झ्ञाने वाला तो 
धपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए उनके खून का प्यासा है और न दुनिया 
के दादशाहों की तरह घमंड और गुरूर में पड़ा हुआ है, यही वजह थी कि' 
प्रभरणे प्रांहुज़रत सलल्‍ल» ने अबू सुकियान को श्राज़ाद कर दिया, लेकिन 
बह भवका वापस न गये, बल्कि इस्लाम कबूल करके ग्रांहज़ रत सल्लल्लाहु 
भ्लेहि व सल्‍लम के जां-निसारों में शामिल हो गये । 
नबी सलल्‍ल०» की हव।हिश शह थी कि सक्‍के वालों को इस वाक़िए 
की उबर न होने प।ये, चुनांचे ऐसा ही हुआ कि जब प्रॉहजरत सलल्‍्ल» ने 
मक्का तक पहुंच कर पड़ाव डाला शोर मक्का वालों को खबरदार करते के 
लिए लट्कर में प्रलाव रोशन करते का हुक्म दिया, तब उनको ख़बर हुई। 
दूसरी सुबह नबी सल्लललाहु भ्रलेहि व सललम ने हुक्स दिया कि 
बे मुख्तलिफ़ रास्तों से शहर में दाखिल हो प्रौर इन हुक्मों कौ पाबन्दी 
५] कं ४ 
१. जो कोई शख्स हथियार फेंक दे, उसे कत्ल न किया जाए, 
नर. जो कोई शख्स छघाना-कावा के प्रन्दर पहुंच जाए, उसे कत्ल न॑ 
किया जाए, 
ह्हे. जो कोई शस्स प्पने घर में बेठ रहे, उसे कत्ल न किया जाए, 
8 08%00070%027 एक एक 5१% २ खा तत्दतय 
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&3. जो कोई शख्स अनु सुफियान के घर जा रहे. उसे कत्ल न किया 
जाए, 
- (/. जो कोई दास्स हकोम बिन हिज़ाम के घर जा रहे, कत्ल न 
किया जाए, 
६. भागने वाले का पीछा न किया जाए, 
९9" जरूमी को कंत्न न किया जाए 
पट. कैदी को कत्ल न किया जाए। 
शहर में दाखिल होने वाले दस्तों में से सिर्फ़ उस दस्ते का जो 
खालिद विन वलीद र॑जि० के मातहत था, कुछ मुकाबला हुआ्मा, जिस में 
मबके वालों को भागना पड़ा बाको सद दस्ते बे-रोक़-टोक शहर में दाखिल 
हे गये । 
झल्लाह के रसूल सलल्‍ल० जिस वक्‍त २* रमज़ान को शहर में 
दाखिल हुए, उस वक्त सर झुकाए कक रप्नान मजीद (सुर: फ़र्ह) की तिला- 
वत फ़रमा रहे थे | ऊंट की सवारी पर बंतुल्लाह को जा रहे थे और 
डंट पर भपने झाडाद किए हुए गूलाम जेद के बेटे उस्तामा रजियल्‍्लाहु 
धन्हू को सवार कर रखा था। वहां पहुंच कर पहले खुदा के घर को बुत्तों 
से पाक किया, उस वक्‍त बंतुल्लाह के प्रास-पास ३६० बुत रखे हुए थे । 
नबी सललल्लाह धनुष के कोने (या छड़ो को नोक से) हर एक बुत को 
गिराते जा रहे थे भौर मुबारक जुबान से यह पढ़ रहे थे-- 
हक़ भ्रा गया और दातिल चला गया। बेशक बातिल जाने के लिए 
“वनी इस राईल, रुकअ € 
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जाकर 


हनैन के मेदान में 


मक्का को जीत प्रौर करेश के लगभग सभी लोगों के इस्लाम ऋकबुल 

कर लेने की ख़बर सुन कर शरव के उन क़ब्रीलों में ज्यादा खलबली और 
५रेशानी पेंदा हुई जो मुसलमानों के साथ न थे, उ नहीं में हुवाजिन और 
सकोफ़ के कबीले थे, जो तायफ़ और मवका के दर्मियान रहते थे झौर 
क्रेश के दुद्मन समझे जाते थे। ये कत्रीले न मुसलम्तारों के साथ थे, न 
मव॒का के क्रेश के, उन को यह चिन्ता हो गयी कि मुसलमान मकका के 
बाद झय हमारे ऊपर हमलावर होंगे। इसी डर ने उन्हें एक गारी तायदाद 
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५ में कौय की शवल में जमा कर दिया । 2 
ड़ नबी सल्लल्लाहु प्रलेहिं व सल्‍लम को जब इस की खबर पहुंची, तो +? 
8 शाप ने भी लड़ाई को तेयारी झुरू कर दी | दस हजार मुहाजिर व प्रंसार 
४ आप के साथ मंदीने से आए थे, वे सब भौर दो हज्ञार मबका के लोग, इस २४ 
४ तरह कुल वारह हजार की फ़ोज श्राप के साथ मबका से रवाना हुई । जब 5 
३ यह फ्रौज हुर्नेन की घाटी में पहुंची तो दुश्भनों मे इस्लामी फ्रौज के करीब 
४ पहुंचने की खबर सुन कर हुनेन की धाटी के दोनों तरफ़ धातों में छिप कर 
५ मुसलमानों की फ्रौज का इन्तिज़ार किया । 
० मुसलमान अमी ढलान पर ढलती रात की तारीकी में उतर ही रहे 
४ थे. गिः अचानक दुश्मनों ते निश्ञाने पर धरा कर तीरंदाजो शुरू कर दी | इस 
& झचानक हमले से मुसलमान धबरा गये, वे बिखर गए, हुजूर सह्लल्लाहु 
& प्रलैहिं व सल्‍लम ने इस मौक़ पर भी हिम्मत प्रौर जुरात से काम लिया। ः 
& प्राप के प्रास-पास कुछ गिनती के साथियों को छोड़ कर मुसलमानों में 
& बिलराव-पैदा हो चुका था । श्राप ने एलान करा के मुसलमानों को जमने 
॥ शोर हुजरूर सलल० के पास दमा जाने पर जोर दिया | मुसलमानों में दारस 8 
% बंधी, फिर उन्हों ने संभल कर ऐधा जोरदार हमला किया कि लड़ाई का 
नगशो ही बदल गया। दुश्मन मंदान छोड़ कर भागे, वे दो ट्विस्सों में बंट 
गयै-- 
() उन का सरदार मालिक बिन प्रौफ़ लड़ने वाले भर्दों को ले कर 
तायफ़ के झिले में जा ठ5हरा । क्‍ 
(3 दूसरा गिरोह, जिस में उन के बाल-बच्चे थे प्लौर माल व दौलत 
थो, भौतास की घाटी में जा छिपा ।..] ४ 
नबी सलल्‍्लल्लाहु अलेहि व सललम ने तायफ़ के क़िले को घेर सेने 
का हुक्म दिया शौर झीतास की तरफ़ भ्रयू आभिर अदृप्री रजि०को भेजा 2 
प्रदु झामिर प्रह्प्ररी रज़ि० ने वहां पहुंच कर दुश्मन के वाल-बच्चों शौर सु 
माल व दौलत पर क़ब्ज़ा कर लिया। जब नबी सल्लल्लाहु प्रतेहिय ४ 
सललम को औतास का नतीजा मालूम हुष्मा तो किले का.घेरा उठा लेने का 
हुक्म दिया, क्‍योंकि उन लोगों पर बाल-बच्चों के जाते रहने की भारी 
मुसीबत पड़ चुकी थी । 2: 
झोौतास्त में २४ हजार ऊंट, ४० हजार वकारियां, चार हजार 2; 
श्रौक़िया चांदी श्रौर छः हज़ार भ्रीरतें प्रौर बच्चे मुसलभानों को ही 
लगे थे। द 
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[5 नबी सल्लल्लाहु प्रलेहि व घल्लम अभी लड़ाई के मेदान के करीब 

9 ही ठहरे हुए थे कि कबोला हवाज़िन के छः सरदार पाए भौर उन्हीं ने 

6 रहम की दर्ल्वास्त पेश कर दो । फः 

फ हम में वे लोग थे, जिन्हों ने तामफ़ में नवी सलल्‍्ल०» पर पत्थर बर- ५ 
2: 
2 
5 
श 





५ पाए थे और गाखिरकार यहां जेंद रजियल्लाहु भ्न्हु रसूलुल्लाह सल्ल- 
9 लहलाहु धलेहि व सल्‍लम को बेद्रोशी को ह।लत में उठा कर लाए थे । 
| नवी सल्लल्लाहु अलेहि व सललम ने फ़रपमाया, हां, मैं खुद तुम्हारा 
# इन्तिजार कर रहा था भौर इसी इन्तिडार में लगभग दो हपते हो गए 
0 कि लूट का माल भी नबांटा गया था। मैं अपने हिस्से के शोर झपने 
खानदान के हिस्से के क्रैदियों को झासानी से छोड़ सकता हूं भौर प्रंगर 
मेरे साथ सिर्फ़ अंसार व मुहाजिर ही होते तो सबका छोड़ देना भो मुश्किल 
तथा, मगर तुम देखते हो कि इस फ़ौज में मेरे साथ वे लोग भो हैं, जो ; 
अभी मुसलमान नये हुए, इस लिए एक उपाय को जरूरत हैं। तुम कल 
सुबह की तमाज़ के बाद प्राता, खुले मज्मे में प्रपनी दर्हर्वास्त पेश करना, !े 
उस वक्‍त कोई शक्ल निकल ग्राएगी, फ़रमाया, तुम चाहे माल का लेना 2: 
पसन्द कर लो या बाल-वच्चों का, क्योंकि हमलावर फ़ोज को खाली रखना पे 
मुश्किल है । है 
दूसरे दिन वही सरदार हाए और उन्हों ने भ्राम मज्मे में अपने 
कैदियों की रिहाई की दर्ूूवास्त नबी सल्‍ल० को खिदम्रत में पेश की | 
नंबी सललल्लाहु अलेहि वे सल्लम ने फ़रमाया, मैं अपने और बन्‌ मे 
प्रन्दुल मुत्तलिन के कैदियों को बगर किसी सुग्रावज़ा के रिहा करता हूं । 4 
2 प्रंसार व मुहाजिर ने कहा, हम भी अपने-श्रपने कैदियों को बगैर किसी 
मुप्रावजे के झाजाद करते हैं| 
५ अब वनी सुलेम व बनी फुज़ारा रह गये। उनके नज़दोक यह 
अजब बात थी कि हमलावर दुश्मन पर (जो खुश क़िस्मती से काबू में प्रा 
गया हो) ऐसा रहम व मेहरबानी की जाए, इस लिए उन्होंने भ्रपने हिस्से 2: 
के कैदियों को प्राज़ाद न किया। नदी सल्‍ल« ने उन्हें बुलाया | हर एक हई 
कंदी की कीमत छ: ऊट करार पायी । यह कीगत नवी सल्ल «ने ग्रदा कर 
& दी झौर इस तरह बाकी कैदियों को भो झ्राजदी दिलायी, फिर सब कैदियों 8 
५ को अपने पास से कपड़े पहना कर रहसत फ़रमाया। 27 
५. इन क्रेदियों में दाई हलीमा की बेटी शीमा विन्त हारिस भी थी। हे 
9 नबी सल्लल्लाहु थलंहि व सलल्‍लम में उस दूध की नहन को भर बा ना झौर है 
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४ उस के बैठने के लिए धपनी चादर जमोन पर बिछा दी ॥ फ़रमाया, अगर 
५ तुम मेरे पास ठहरो, तो बेहतर है। प्रगर क्रौम में वापस जाना है तो 
9 प्रस्तियार है। उसने वापरा जाना चाहा और उसे पूरी इरंजत के साथ उस 
+% की कोम में भेज दिया । 
ग़नी मत का साल नबों सलल्‍ल» ने उसों जगह वांट दिया । ज़्यादातर 
# हिस्से उन लोगों को दिए थए थे जो थोड़े दिनों पहले इस्लाम लाए अंप्तार 
$ को, जो मुहिलिस थे, उस में से कुछ भी न दिया था, फरमाया, अंसार के 
साथ मैं खुद हू, लोग माल ले-लेकर झपने अपने घर जाएंगे झौर जंसार 
अल्लाट के नबी बने साथ लेकर झपने धरों में दा खिल होंगे । 

ग्ंसार इस फ़रमाने पर इतने खुछ थे कि माल वालों को पह जजों 
हासिल न हुई । 


तब॒क की लड़ाई 


अरब के उत्तर में रूम की बढ़ी हुकूमत थी | इस हुकूमत के साथ 

संघर्ष तो मक्का की जीत से पहले ही शुरू हो गया था । नत्री सल्लल्लाहु 
अलेहि व सललम ने एक खत इस्लाम की दावत ले कर उत्तर की प्रोर 
उन क़द्ीलों के पास भी भेजा था, जो शाम की सरहद के करोब झाबाद दे 
ये लोग ज्यादातर ईसाई थे शौर इन पर रूमोी हुकूमत का पूरा दबाव था। 
इन लोगों ने इस्लामी वफ्द के पनद्रह प्रादमियों को कत्ल कर दिया था। 
ग्रौर सिर्फ वफ्द के सरदार हजरत साद बिन उमेर शिफ़ारी बचकर वापस 
ग्राए थे। उस जमाने में प्रांहड्रत सल्लल्लाहु झलेहि वे सललम ने बच्चरा 
के सरदार शुरहदील के नाम भी इस्लाम को दावत का पँंगाम भेजा था 
मगर उस ने भी आप के दृत हजरत हारिस विन उमर को कत्ल कर दिया 
था । यह सरदार भी क़ैसरे रूम के हुक्‍्मों के मातहत था | इन्हीं वजहों से 
आंहज्रत सह्लल्लाहु अलेहि व सल्‍लम ने जुमादल ऊला सने ०८ हिं० 
तोन हजार मुसलंभानों को एक फौज शाम की सरहद की तरफ़ भेजो थीं 
ताकि इस हल्के में जब फिर घुसलमानों को बिल्कुल कमजोर समझ कर 
तंग न किया जाएं 

जब इस फ़ौज के श्ाने की इत्तिला शुरहबील को मिली तो इहू 
भग एक लाख फ़ोज साथ लेकर मुकाबले के लिए मिवशक कर की लेकिन मुश्त- 
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तारीख इस्लाम 


80805700702%00000:00000:8870:00799025 की 


समान इस इत्तिला के बावजूद भागे बदते रहे। 'णएए: 


कंस रे रूस उस वक्‍त हृप्स की जगह मौजूद 
भाई ध्यौडर के साथ एक लाख ओर ज़्यादा फौज केस लाने 
बरावर धागे बढ़ते रहे और भ्राखिरकार मौता की जगह लक ते हजार 
सर फ़रोश दईतनी बड़ों रूमी फौज से टकरा गये । देखने में छो इस कदम 
का नतीजा यह होना च।हिए था कि मुसलम्तानों की यहू थोड़ो-सी जमाभ्रत 
इतनी भारी फ़ोज के मुकाबले भें बिल्कुल खत्म हो जाती, लेकिन प्रल्लाह 
* का फ़ज्ल ऐसा रहा कि रूमियों को इतनों बड़ो फ़ौज उन मुसलमानों का 





कुछ भी न बिगाड़ सकी ! 

दूसरे ही साल कैंसर ने मुसलमानों को मौता को लड़ाई की सद्धा 
9 देने के लिए शाम की सरहद पर फ़ोजो तैयारियां शुरू कर दों प्रौर भ्रपने 
; मातहत अरब क़वीलों से फ़ौजें इकट्ठी करने लगा । 

नबी करीम सल्लल्लाहु भलेहि व सललम को भी इन तैयारियों का 
:' हांल मालूम हुझा । यह मौका मुसलमानों के लिए बड़ा नाजुक मोक्रा था। 
7४ उस वक्‍त झगर जरा भो सुस्ती दिखायी जाती तो साय का म सपना वनकर 
४ रह जाता | एक तरफ तो श्ररब के वे सब कदीले फिर स्तर उठातें, जिन्हें 
' ग्रभी-भभी मकके और हुनैत की लड़ाई में हार खालो पड़ो थी । दूसरी तरफ 
; मदीने के मुनाफ़िक, जो इस्लाम के दुबमनों से सांठ-गांठ रखते थे, ठोक 
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वक्‍त पर इस्लामी जमाप्त के अन्दर ऐसा फ़साद पँदा करते कि फिर 
मुसलमानों का संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता , ऐसी हालत में रूम की 
+£ हुकमत के भरपूर हमले का सुकाबला अमल झासाने बात न होती 
9 झौर इस बात का खतरा था कि इन तीन हमलों की ताव न लाकर मुत्तल- 
हा मानों को हार का मुहं देखना पड़ता! पही मंव वजहें थीं कि प्यारे नत्री 
छू सह्लस्‍्लाहु प्रलेंहि व सलल्‍लम ने फ़ैसला फ़रमाया कि हमें कसर को जेबर- 
5 दस्त ताकत से टवकर लेना ही हैं, क्‍यों कि इस मौके पर जरा-सी भी कम- 
० द्ोरी दिखाने से सब बना-वनाया काम लिगड़ जाएगा । 

ह मुसलमानों के लिए उस वक्‍त छिसो जंगी तैयारी के लिए तैयार हो 
| जाता एक बड़ा सहत इम्तिहान था, मुल्क में सुखा पड़ा हुआ था, सख्त 
8 गर्मी का सौसम था, फ़सल पकने की करोय थों और लडाई का सामान भौं 
ई पूरानथा। इन हालात के बावजूद नबी केरीमः सल्लल्लादु शरलेहिय 
४ पल्लम ने मौके की नज़ाकत का अन्दाज फ़रमाने के बाद लड़ाई का पभ्राम 
एलान कर दिया प्लौर साफ़ साक बता दिया कि कहां जाना है सौर किस 
अमल मनन नम १0 ५१०१०१ ०१०१० ८०३०१०५०० ५०० द्राए दा फ्ासआफफं 
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लिए जाना है । फ 

ग़रज भाप तीस हज़ार की फ़ौज के साथ मदोने से तबूक के लिए £ 

निकले। प्लापने अपने पीछे मदीने में सबाध्त बिन प्रतेंफ़ा को खलीफ़ा 5 

बनाया धौर हज रत घली मुतंझा रजि०को मदीने में प्रह्लेबंत की जरूरतों 
के लिए रोक दिया 

फौज में सवारियों की बड़ी कमी थी | १८ भादमियों के लिए एक 

ऊंट मुकरंर था | रसद के न होने की व भहू से अक्सर जगह पेंडीं के पत्त 

खाने पड़ , जिस से होंठ सूज गये ये । पानी कहीं-कहीं तो मिला ही नहीं । 

(ऊंट को, प्रगरचे वे सव!री के लिए पहले ही कम थे ) जिब्ह करके उनकी 


| आंतों का पानी पिया करते थे । 

ग़रज यह कि पुरे सन्न और जमाव के साथ, तमाम तकक्‍लीफ़ों को 

सहते हुए ये लोग तबूक पहुंच गए । 
तबूक पहुंच कर नबी सल्लल्लाहु प्रलेहि व सललभ में एक महीने 
क्रियाम फ़रमाया  ह्ञाम वालों पर इस हरकत का प्रसर यह हुआ कि 
उन्होंने ध्ररव पर हमलावर का हयाज उस वक्‍त छोड़ दिया झौर इस हम- 
क्ावरी का बेहतरीन मौका प्रांहज़्रत सल्लल्ल।हु प्रलेंहि व सललम की 

वफ़ात के बाद फ़ौरत करार दिया । 

; - प्रभी प्रांहज़रत सल्लल्लाहु भलैहि व सललम तबूक से मदीना वापस 
तश्रीफ़ नहीं लाए थे कि रास्ते ही में सुर: तौवा नाजिल हुई भौर धल्लाह 
तप्मनाला ने अपने नबी सल्लल्लाहु प्रलैहि व सललम को बहुत सी ऐसी 

के हिंदायतें दीं, जित पर श्राप को मंदीता वापस पाने के बाद प्रमल करना 

2: 


था। 











पभ्रव तक मुनाफ़िक्रों के साथ जिस नर्म पालिसी पर प्रमल किया 
8 गया था और जिस के मातहेत उन के वे उड़ कबूल कर लिए गये थे, जो 
# उन्हों ने लड़ाई ते जान बचाने के लिए तबूक के सफ़र के वक़्त प्राहरजूर 
8 सल्‍ल० की खिदमत में पेश किए थे, उस को बिल्कुल बदल देने को हिदायत 
४ की गयी झौर साफ़-साफ़ कह दिया गया कि उन के साथ मामला सह्ती का 
+$ किया जाए । ये अगर ईमान के प्पने झूटे दावे को सही सांबित करने के 
५ लिए माली इ्म्‌दाद पेश करें, तो वह कुबूल न की जाए। उन में से कोई 
8 अर जाए तो तत्री सल्लल्लाहु प्रलेँहि व सललम उस के जनाजे की नमाज 
५ ते पढ़ाएं | मुसलमान उनसे दाख्सी प्लौर छानदानी ताल्सुक़ात की वजह ते 

9 खुभूस शोर दोस्ती का मामला न रखें । 
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हज इस्लाम को एक बड़े दर्ज को बुनियादी इंबादत हैं। 

हज के फ़रजज किए जाने का हुक्म सन ०४ हिं० में नाजिल हुआ्ला । 
इसी साल हुजूर सलल०ने हजरत प्रबुबक़ सिदोक रज़ि० को अमीरे 
हज बना कर तीत सौ सांधियों के साथ मक्का रवाना फ़रमाया कि उन को 
ग्रपनी सरदारी में हज कराए । 

हज़रत प्रबूवक् रज्षि० की सरदारो के साथ हजरत प्ली रजि७ को 
एक दूसरी ज़िम्मेदारी सौंपी कि वह सूर: बरात (पहली ४० धायतें) दंज 
के इज्तिमाध में सुनाएं और प्ल्लाह के हुकम के मुताविक जरूरी एलान 
लोगों तक पहुंचा दें | जिन बातों का एलान किया गया, वे यह थीं-- 

(0 एक तो पिछले जाहिलाना शिक पर क्रायम रहकर जिन लोगों 
मे हुजूर या इस्लामी रियासत से समझौते कर के प्रपने को महफ़ु्ज कर 
रखा था, उन के सामने एलान कर दिया गया कि चार महीने को मोहलत 
है, इस के बाद तमाम ऐसे समभीौते अल्लाह के हुक्म से खत्म समझे जाएंगे 
इस वौच वे झपने लिए रास्ते का चुनाव कर लें कि उन्हें क्या करना 
है । यह उन मुश्रिकों के लिए एलान था जिन्‍्हों मे समभौतों के खिलाफ़ 
काम किए ये भ्रोर इस्लाम के छिलाफ़ दुश्मनी भ्रोर लड़ाई के खतरनाक 
मोच बनाए थे | 

7] रहे वे मुश्रिक, जिन्होंने ईमानदारों के साथ समझौतों का छाल 
रखा था, उन के समभझौतों को उनको मुकरंर मुहतों तक बहाल रखा गया। 

() एक एलान यह किया गया कि पझ्मागे से हरस पाक प्रोः मस्जिद 
के मुतबल्लो मुश्टिक न रहने पाएंगे । 

0आगे कोई मुश्चटिक हम की हद, में दाखिल न हो सकेगा, न 
कोई दिर्क भरी रस्म श्रदा की जाएगो | 
[2 मुहदिरकों के तरीके पर कोई भी शख्धछ नंगे हो कर बेतुल्लाहू का 


तवाफ़ न करें सकेगा | 
3 इसो भौक़े पर खूदा को तरफ़से चार मही नों के हराम किए 
जाने क; एलान भी किया गया झर इन महीनों में मनमानी तब्दी लिपों ही 
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; सन १० हिजरी में नबी सल्लल्लाहु भलेहि व सललम ने हज का 
के इ धदा फ़रमाया और हर तरफ इत्तिला भेज दी गयो कि नची सल्ल० हूँ गे 
4 के लिए तदरीफ़ ले जाते वाले हैं । इस इत्तिला के बाद गिरोह-शिरोह करके 
कक ल्लोग मदीना में जमा होने लगे । इस में हर दर्ज शोर हर तवके के लोग थे । 
जुल हुलैफ़ा में नवी सल्ल० ने एहराम बांधा और यहीं से लब्बंक 
ह अल्लाहुम-म लब्बेक ला शरी-क ल-क लब्बेंक इन्नलहम-द वन्निजन्मन्त 
व ल-कलमुल-क ला शरी-क लन्‍्क' का तराना बुजन्द किय। भौर संकका 
मुप्नस्जमा को एहराग के साथ रवाना हो गये । 

इस मुकह्स कारवां के साथ रास्ते में हर-हर जगह से जत्थ के जत्थ 
लोग शामित्र हो जाते थे। नबी सलल० का राह में जब किसो टीले से 
गुजर होता था, तीन-तीन बार तक्दी र ऊंची ह्रावाज़ से कहते थे । 

जब मक्‍का के करीब पहुंचे, तो ज्ीतुवा में थोड़ो देर के लिए ठहरे 
और फिर मक्का के ऊपरी हिस्से से इंसानों की इस भीड़ को लेकर मक्का में 
दाखिल हुए और दिन के उज।ले में कावे का तवाफ किया । 

काबे की जियारत से फ़ारिग होते के बाद सफ़ा और भर्वः पहाड़ों 
पर तदरीफ़ ले गये, उन की चोटियों पर चढ़ कर और काबे की तरफ़ रुख 
कर के तववीर कही और -- 

लाइला-हं इल्लल्लाहु वहदहु लाशरी-क लहू-लहुल मुल्कु व लहुल 
हम्दु व हु-व अला कुल्लि गोइन कदीर० लाइला-ह इल्‍्लल्लाहु वहदहू प्रं ज- 
ड वअद-हू व न-स-र श्रल्दहू व ह-ज-मल झहजा-ब वहदहु० के तराने गाए। 

ग्राठवीं जिलहिज्जा को मक्का की क्रियामगाह से रवाना हो कर 
मिना ठहरे | जुहर, अख्र, मरिरव, इशा, सुबह की नमाजें मिना में भ्रदा 
फरमायों। 

नदीं झिलहिज्जा को आंहशरत सल्लेल्लाहु भ्रलैहिं व सल्‍लम सूरज 
निकलने के बाद नमरा की घाटों में आकर उतरे। उस घाटों के एक तरफ ४ 
प्ररफ़ात में तररीफ़ लाये, जो तमाम श्रादमियों से भरा हुआ था और हर 
शख्स तंक्‍्वोर व तहलील, तहमीद ने तक्‍्दोस मल गा हुआ थे | उचत्त वक्‍त डे 
एक तार चवालीस हजार (या चौब्ोस हजार) का मज्मा अल्लाह के हुक्मों 
को पूरा करने के लिए हाजिर था | नत्री सल्लल्लाहु झ्र्लहि व सलल्‍लम नें 
पहाड़ी हक है ही 3 हे हक कर खूटबा फरमाया-- 

" कफ र 

में इकट्डे नहीं होंगे। 4 तुम फिर कभो इस मज्श्िस 2; 
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(0 लोगो ! तुम्हारे खुन, तुम्हारे माल भौर तुम्हारी ण्त एक 
9 हुसरे पर ऐसी ही हराम हैं, जेसा कि तुम श्राज के दिन को, इस शहर की, 
8 इस महीने की हुर्मेत करते हो | लोगो | तुम्हें बहुत जल्द ख़ुदा के सामने 

5 आाएगा। 

८) लोगो | जाहिलियत की हर एक बात में श्षपने कदमों के तोचे ६ 
मे 
रु 
५5 






















+ प्रामाल करता हूं। जाहिलियत के कसलों के तमाम झगड़े मिटाता हूं। 
0 पहला खून, जो मेरे खातदान का है याती इज़्ने रबीझा विन हारिस का 
8 खून, जो बनी साद में दूध पीता था झोर हुद्जल में उसे मार डाला था, मैं 
हे छोड़ता हूं । जाहिलियत के ज़माने का सूद मिटा दिया गया। पहला सूद 
४ अपने खानदान का, जो मैं मिटाता हूं, वह प्रब्ञास ब्विन अ्रब्दुल मुत्तलिय 
४ का सूद है, वहू सारे का सारा छोड़ दिया गया | 
(0 लोगो ! श्रपनी बीवियों के बारे में अल्लाह से डरते रहो । खुदा 
के के नाम की जिम्मेदारी से तुम ने उनको बीवी बनाया प्रौर खुदा के कलाम 
9 से तुम ने उनका जिस्म झपने लिए हंलाल बनाया है | तुम्हारा हक भौरतों 
0 पर इतना है कि वह तुम्हारे बिस्तर पर किसी गैर को (कि उस का धाना 
2 तुम को नागवार है) न आने दें, लेकित भ्गर ये ऐसा करें तो उन को ऐसी 
मार मारो जो जाहिर न हो | प्लीरतों का हुक॒ तुम पर यह है कि तुम उन 
को प्रछी तरह खिलाओ, प्रच्छो तरह पहनाग्रो ! 

0 लोगो ! मैं तुम में वह चीज छोड़ चला हूं कि अगर उसे मज़बूत 
कर लोगे, तो कभी गुमराह न होगे | वहू क्रझ्मात अल्लाह की किताब है। 
ह ः थोगो! ने तो मेरे बाद कोई पंगम्नर है प्लौर नकोईनथी उम्मत 
पैदा होनी वाली है। खूब सुन लो कि भ्रपने परव रदिगार की इबादत करो 
५ झौर पांच वक्‍त की नमाज़ श्दा करो। साल भर में एक महीना रमजान 
५ के रोज रखो, भ्रपने मालों को जकात मिहायत खुशदिली के साथ दिया 
& करो खाना-ए- छुदा का हुज करो प्रोर प्रपने ज़िम्मेदारी और हाकियों 
५ की दृताप्रत करो, जिस का बदला यह है कि तुम लोग यह पूरा कर के पर- 
रे वरदिमार की जन्यत-फ़िदाँत में दाखिल होगे। क्‍ 
, ए लोगों ! क्रियामत के दिन तुम से मेरे बारे में भी पूछा जाएगा । 
9 मुझे डरा वता दो कि तुम क्या जवाब दोगे ? .. : 
5 सद ने कहा, हम इस की यद्ाही देते हैं कि श्राप ते धल्लाह के हु 
2 हुम को पहुंचा दिए। धाप ने रिसालत व नुदुबत का हुक हद कर दिया | 
70020000007000070940/0%00:700777/700%0:7:%0000750007 
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8 शाप ने हम को खोटे-सरे के बारे में भ्रच्छी तरह बता दिया । (उस बकत ) 
नदी सल्ललल|हु अलैहि व सहलभ ने शहादत की उगलो को उठाया। 
9 आध्षमान की तरफ़ उ गली को उठाते पे प्रौर फिर लोगों की तरफ़ झुकाते 
५ थें। (फ़रमाते थे) ऐ खुदा ! सुन ले, (तेरे बन्दे क्या कह रहे हैं) ऐ खुदा 
4 गवाह रहना कि (ये लोग क्‍या गज़ाही दे रहे हैं) ऐ खुदा ! गवाह रह (कि 
9 ये सव केसा सा इकरार कर रहे हैं।) 

! ८ देशो, जो लोग भौजूद हैं, वे उन लोगों को जो मौजूद नहीं हैं 
9 उनकी तब्लीग करते रहें, मुम्किन है कि कुछ सुनते वालों से वे लोग ज़्यादा 


0 उस कलाम को याद रखने होौर हिफ़ाज़त करने थाले हों, जिन पर तब्लीर 
| को जाए | 


हुज़ुर सल्‍ल० की बीमारी और बफ़ात 





२६ सफ़र, सोमवार का दिन था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लप्त 
एक जताजे से वापस प्रा रहे थे, रास्ते में दर्द शुरू हों गया, फिर तेज़ 
9 बुखार आ गया। 

हजरत प्रवु सईद ख़ुदरी रज्ि० का बयान है कि जो रूपाल हुजूर 
£ सहल० ने अपने मुबारक सर पर डान रखा था, मैंने उप्ते हाथ लभाया, तो 
9 सेंक धाता था, बदन ऐसा गर्म था कि मेरे हाथ से सहा न गया। प्ैंनते 
$६ ताज्जुब जाटिर किया, फ़रमाया, पत्रियों से बढ़ कर किसी को तबलोफ़ नहीं 
9 होती, इसो लिए उन का बदला सब से बढ़ा हुप्ना होता है| 
फ् बीमारी को हालत में ११ दिनों तक मस्जिद में भ्रा कर खुद नमाझ 

पड़ाते रहें । कुल १३ या १४ दिन भ्राप बीमार रहे थे । 

प्ांखिरी हफ्ता नवी सल्लह्लाहु ग्रलेहि व सललम ने हजरत प्राइशा 
रु 
*' 
४ 


रजि० के घर में पूरा फ़रमाया था । 
उम्मुलमोधिनोन हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमातों हैं कि जब कभी 


नवी सल्लत्लाहु प्रलेंहि व सल्‍लम बीमार हुआ करते, तो यह दुआ पढ़ा 
करते प्रौर अपने जिस्म पर हाथ फेर लिया करते-- 


प्रज्हुविल वा-स रब्त्रश्नाप्ति वहिफ़ प्र्तशशाफ़ी ल। शिफ़ा-प्र इल्‍ला 
लिफ़ाउ-क शिफ़ाप्रल्ता युग़ादिर सममन ०» 
स्वजु ज्वा--ऐ इन्सानी नस्ल के पालने वाले ! खतरे को दुर 
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भोर उसी विफ़ा 
दे प्रौर सेहत भरता कर । शिक्ता देने वाला तू ही है 
कमा शिफ़ा है, जो तू इनोयत करता है, ऐसी सैहत दे कि कोई तकलीफ 
शा हम मैंने यह दुष्ता पढ़ी थी भौर नबी सत्लल्लाहु अलैहि व॑ 
सल्जम के हाथों पर दम कर के चाहा कि जिसमे झत्हर पर मुबारक हाथों 
को फेर, भांहज रत सल्‍ल० ने हाथ हटा लिए और फ़रमाया-- 

झल्लाहुम-मरिफ़रली व प्रलहिक्ती बिरंफ़ीकिल प्रश्नला० हे 
सनोचर या इतवार का जिक है कि हज़रत प्रवुबक्र सिद्दीकः रज़ि० ४ 
की इमामत में जुहर की नमाज क़ायम हो चुकी थी नबी सल्लल्लाहु भलेहि ४४ 
५ व सललम हजरत अब्बास व हज़रत अली मुर्तंजा रजियल्लाहु भन्हुमा के 
कंपों पर सहारा दिए हुए नमाज के लिए आए। हजरत प्रबूबक रजि०पीछे ! 
हटने लगे तो नबी सल्ल« ने इछ्कारे से फ़रमाया कि पोछे मत हटो। फिर 5; 
हजरत प्रबृबक्र रज्ि० के बराबर बैठ कर नमाज़ में शरी क हों गये | झव न 
ब्बूनक्र सिहोक़ रजि० तो आरहज्रत सल्लल्लाहु|श्नलेहिव सललम की रु 
इक्तिदा करते थे गौर बाकी सब लोग हज़रत अबूबकऋ रज्षि० की तक्‍वीरों ३६ 
पर नमाज़ प्रदा कर रहे थे । है 

दोशंबा के दिन सुबह की नमाज़ के वक्‍त नबी सल्लल्लाहु गअलैहि व 

: सह्लम ने वह पर्दा उठाया जो हजरत आइशा रजि०भौर मस्जिदे तसय्यिया 

के दर्मियान पड़ा हुआ था। उस वक्‍त नमाज़ हो रही थी। थोड़ो देर तक 
5 तढी सलल० उस पाक नज़ारे को, जो हुजूर सलल्‍ल०» की पाक तालीम का | 
5 नतीजा था, देख रहे थे। इस नज़ारे से ध्राप के मुबारक चेहरे पर खुशी ४ 
५ कौर होंढों पर मुस्कराहट थी । ८ 
सहाबा रज़ि० का हाक धोर बे-करारो से यह हाल हो गया था कि हर 

प्राप के चेहरे की तरफ़ ही तबज्जोह रखे रहे हजरत अबूबक् सिहीक रज्ि० 
यह समझे कि झल्लाह के नबी का दरादा नमाज़ में झाने का है। बह पीछे 
हटने लगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सललम ले हाथ के ?5 
इशारे से फ़माया कि समाज पढ़ाते रहो। यही इसारा सब की तस्कोन गे 
कीं वजह बता । फिर हँजूर सलल ७ में करवा छोड द्यि । बहु समाज हृशरत 8 
णि रजि० ही ने मुकम्मल फ़रमायी । 
अ 
जरा 


पाया । इस के वाद हुजूर सस्ल« पर किसी इएृलरी नमाज़ का बजत नहीं 
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पम्प 


0 फिर हजरत हलन व हुसैन रखि० को बुलाया । दोनों को अमा 
उन के न की वरसीयत फ़रमायी | क कक त £ 
है पाक बोवियों रजि०को बुलाया श्ौर उतको नसौहतें फ़रमायीं 
फिर हजरत भ्ली रक्षि० को बुलाया । उन्हों ने मुबारक सर अपनी 
रे भोद में रक् लिया। उनको भी नसीहत फ़रमायी, इसी मौक़ पर फ़रमाबा, 
४ पस्सलातु धस्सलातु 4 भा म-ल-कत ऐमानुकुम 7 
* स(एजु कय[-- दब रखो ) नमाज़, नमाज झौर बांदियां । £: 
१ हकरत अनस रडियल्याहु मन्‍्हू कहते हैं कि नदी सल्लल्लाहु 
| बे सलल्‍्लभ की ग्राखिरी वसीयत वही थी । न 
2 हब रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि इसी इ्शाद को हुजूर सल्ल« : 
ह कई बार दोहराते रहे । 
है. हंव नज़झ्म की हालत पैदा हो गयी | उस वक्‍त प्यारे नदी सलल० 
। को हजरत श्राइणा रज़ि० सहारा दिए हुए पीठ के पीछे बेठी थीं। पानी 
का प्याला हुजूर सलल्‍ल० के सिरहाने रखा हुआ था, नवों संललल्लाहू भर्ेहि 
व सलल्‍्लम प्याले में हाथ डालते प्रौर चेहरे पर फेर लेते थे। मुयारक चेहरा 
कभी सांस होता, कभी पीला पड़ जाता था। जुबाने मुबारक से फ़रमाते 
लाइला-हू इल्लल्लाहु इन-न लिल मौति स-क-रात० 
४ यानी अल्लाह के सिवा और कोई मानुद नहीं । मौत कड़वाहूट हुमा ३ 
हे ही करती है। क्‍ 
. इतने में ध्रब्दुरंहमान बिन अबूबक रज़ि० आ गये। उन के हाथ में हर 
ह$ द्ाजा मिस्‍्वाक थी । हुजूर सलल० ने भिस्वाक पर नजर ढाली; तो सिद्दीका म 
9 रपि० मे भिस्थाक को प्पने .दातों से नर्म बना दिया। हुअूर सल्ल« ने धर 
5. जिल्वाफक की, फिर हाथ को बुसन्द फ़रमाया भौर फ़रमाया-- : 


धरलाहुम्मरंफीकल प्रप्मला . 


उस बकक्‍त हाथ लटक गया । पुतली ऊपर को उठ 5५०७ | 
१२ रबीउल भ्रव्वल सन ११ हिं*, दोझंबा के दिस, चादत का बढ़त 


0000000000000000608567050066072एछ5 कक 0 कद 










प्र :0% 


४ खालिदुून० 
7) नबी सललल्लाहु अलैहि व सल्‍लम को तीन कपड़ों में कप़नाया सया, 
मप्यत उसी जगह रखी रही, जहां इंतिकाल हुप्रा था । 


४ नमाज जनाजा पहले कु बे वालॉनै, फिर मुहाजिरों ने,फिर प्रंत्तार 

+ क्रमर्दों ने श्रौर प्रौरतों ने, फिर बच्चों ने ध्दा की । इस नमाज में इमाम 

कोई ते था। मुबारक हुज्रा तंग था, इस लिए दस-दस शहूस धन्दर जाते 

थे, जब वे नमाज से फ़ारिंग होकर बाहर भाते, तव शौर दस प्रन्दर जाते | 

यह सिलसिला लगातार रात-दिन जारी रहां | इस लिए बुधवार 

की रात में, यानी वफ़ात से लगभग ३२ घंटे बाद श्राप को दफ़न फ़रमाया 
गग्मा । 
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खिलाफते राशिदा 


हज़रत अबबक्र सिद्दीक़ रज़ि० क्‍ 

धाप का ताम प्रब्दुल्लाह था, बाप का नाम अबू कहाफ़ा था, छठीं- क्‍ 
पीढ़ी में मुर्रा पर झाप हजरत मुहम्मद सलल० से खानदानी हैसियत से मित्र 
जाते हैं। भाप की मां का नाम सलमा है, जो अबू कहाफ़ा की चचेरी 
बहन थीं। उपनाम भ्रवू बक़ श्लोर लक़ब (उपाधि) सिद्दोक़ था, इसलिए 
कि झाप ने बे-खौफ़ होकर हजरत मुहम्मद सलल० की बे-भिभक तस्दीक 
फ़रमायी और सिदक (सच्चाई) को भ्रपने लिए लाजिम फ़रमाया | 

हज़रत प्रवूवक्त सिहीक़ रजि० बड़ी खूबियों के मालिक थे | धाप 
सच करे पसन्द करते, सच बोलना प्राप की खूवी थी। यही वजह थी 
कि अब प्यारे नदी सल्ल० ने श्राप को इस्लाम की दावत दी तो झाप ने 
जरा भी टाल-मटोल न किया, फ़ौरन कबूल कर लिया। _ 

हज़रत प्रवूषक्र रज़ि० सब से पहले हजरत मुहम्मद सलल० पर 


ईमान लाए। जिस शह्स ने सबसे पहले हजरत मुहम्मद सलल्‍ल०» के साथ 


| 
। 


नमाज़ पढ़ी, वह हज़रत भ्रबूबकर सिद्दीक रजि० ही थे। 

हुश॒रत प्रली रजि० ने एक बार लोगों से पूछा कि तुम्हारे नज़- ४ | 
दीक सबसे ज्यादा वहँदुर शख्स कौन है? सत्र ने कहा आप । ध्राप 

ने फ़रमाया कि मैं हमेशा ग्रपने बराबर के जोड़ से लड़ता हूं, यह कोई 
बहादुरी नहीं, तुप्त सदसे ज़्यादा बहादुर आदमी का नाम लो | सबने £ | 
कहा, हमें भालूम तहीं। हज़रत प्ल्ली रज्षि० ने फ़रमा्या कि सबसे 2 
अहाजुर शर्म हजरत अवृबक् रसि० हैं। बद्र को लड़ाई में हमने | 
के रसूल पल्ल० के लिए एक सायबान बनाया या, हमने पूछा कि हजरत ४ | 
नील - सलल० के पास कौन रहेगा कि मुदिरकों से ध्षाप पर हमला करने से ४ । 
230800:070070000:%0ए:ए0:007002 0: ५::३००::०६००८०:०:०. 
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[५ बार रखे | कसम ला को हम में से किसो दाहस की, हिम्मत न पड़ी, 
# मगर धबूव क्र सिहीक रक्षि० ठंगी तलवार लेकर लड़ हो गये झौर किसी को 
४ पासन फटकने दिया श्रौर जिस धारुस ने प्राप पर हमला किया, अबृबत्त 
/ सिद्दीक रजि० उस पर हमलावर हुए । 


4 को पकड़ लिया और श्राप को ध्मीटने लगे ग्रौर कहने लगे कि तू ही है, 
2 जो एक खुदा को मानता है, प्रल्लाह को फ़सम ! किसी को दुषमनों के 
8 मुक़ावले की हिम्मत न हुई मगर झबूवक्र सिद्दीक रजि० प्रागे बढ़ , वे दुुमनों 


] ऐसे दारूस को कत्ल करना चाहते हो, जो कहता है मेंदा खुदा एक है। यहूं 


एक बार मक्का मुग्रफ्ज़मा में मुध्रिकों ने प्रल्लाह के रसूल सल्ल ० 


को मार-मार कर हटाते जाते थे और कहने जाते थे कि हाथ प्रफ़्तीस * तु 


करमा कर हज रत अली करंमल्लाहु वज्हह रो पड़े और फ़रमाने घगे, 
भला यह तो बताझों कि मोमिन झाले फ़िरप्रौन प्रच्छे हैं या अवूअकर रजि० 
लेकिन जब लोगों ने जवाब न दिया, तो फ़रमाया कि जवाब क्यों नहीं 
देते? प्रल्लाह की कसम ! अब्‌वक्र रजि० की एक घड़ी उनकी हजार 
घडियों से बेहतर है, वह तो ईमान को छिपाते थे श्लौर हज़रत अबूबक फ् 
रजि० ने अपने ईमान को ज़ाहिर किया । 


हजरत अबूवक्त रजि० तमाभ सहावा किंराप् रजि० में सदसे 
क्‍्यादा सखी थे | हजरत मूहम्मद सलल० ने फ़रमाया था कि जितना 
मुझे प्रबूबक सिद्दीक़ रजि० के माल से नफ़ा पहुंचा है, किसी के माल से 
नहीं पहुंचा | हञ॒रत अबूब कऋ श्ज्ञि० रोकर फ़रमाने लगे कि मैं प्रौर मेरा 
माल कया चीज़ है, जो कुछ है, सब आंप का ही तुफ़ेल है । 


एक दिन हजरत उमर फ़ारूक़ रज्ि० तबूक को लड़ाई के चन्दे का 
जिक्र करते हुए कहने लगे, हजरत मुहम्मद सल्‍ल० ने ज॑ब हमें माल 
सदक़ा करने का हुक्म दिया, तो मैंते हजरत भ्रवू:कैं सिद्दीक से वढ़ कर 
माल सदका करने का पक्का इरादा कर लिया झौर अपना श्राघा माल 
सदक़ा कर दिया | अल्लाई के रसूल सल्ल०७ ते मुझ से पूछा कि प्रपने 
बाल-बच्चों के लिए भी छोड़ा है ? में ने कहा, हां बा को प्र/धा | इतमें में 
हजरत अबूबंक्र सिद्ीक रडि० अपना सार माल लिए हुए के गये । 
हजरत मुहम्मद सल्ल ० में उससे भी वही सवाल किया। उन्होंने जवाब 


दिया कि वाल-कच्चों के लिए जुदा और रघुले खुदा हक हूँ । मैंने यह 
*' ॥; गा। 

वे कभी अबूबक्त रजि० से किसी वात मे ने गई सक्‌ ग 

लक लक; हे (0025007%70 ४2: 
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धाप सहाया किराम रखि* में सबते बड़ प्रासिम झौर पहीन 

है हुश्धरत घलो रजि० ने कई आर फ़माया है कि हस उम्मत पुस्लिमा 

9 सबसे क्यादा प्रफज़ल अबूबक सिद्दीक रजियल्लाहु प्रन्हु हैं। एक बा 

५ हृबरत प्रली करेंमल्लाहु वज्हह ने फ़रमाया कि जो क्षरुस मूक को 

६ प्रवूषक्त व उमर रक्षि० पर फ़कीलत देगा, मैं उस पर दुर लगाऊंगा। 

० झता बिन रिवाहु रीज़० कहते हैं कि बैश्नते छिलाफ़त के दूसरे 

22 दिन हजरत प्रयूबक्र रजि० बादरें लिए हुए बाज़ार को जाते थे। 5 
हजरत उमर रजियल्लाहु प्रन्ह ने पूछा श्राप कहां जा रहे हैं ?, फरमाया | 

बाज़ार ! हज॒रत उमर रज़ि० ने कहा कि प्रव प्लाप यह घंघा छोड़ दें। 

धाप मुसलमानों के भ्रमीर हो गये हैं। आप ने फरमाया, फिर पेरे और 5 

घर वाले कहां से खाएं? हजरत उभर रजि० ने कहा कि यह काम धंबू ४ 

उर्बदा रजि० के सुपुर्दे कीजिए, भुनांचे दोनों साहब हुआरत प्रव उबेंदा 

रडियल्लाहू ध्न्हू के पास गये भ्ोर उन से हजरत प्रधवक्त ५ 

ने कहा कि मेरा और मेरे बाल-बच्चों का लर्चा मुहाजिरों से वसूस कर ४ 

दिभा करो | चुनांचे ऐसा ही किया गया 

यह थे सजरत अबबक़ रजि० जो हैजर सल्‍ल» की वफ़ात के बाद 


8 

पहले खलीफ़ा 5 
नोग मस्जिद के धांगन में जया ये , सरकार सल्ल० । 
£ 

४ 

8 

; 

रु 


दफ़्न से ध्रमी फू्सत त पाथी थी कि एक भ्रादमी ख़बर लाया कि मदीना 
बाले खलीफ़ा चुनने की साजिश में लगे हुए हैं । 
वक़्त नाजुक था, मुसलमानों में फट का खतरा स्े मूससमानों 
को बिता में डाल रहा वा इसलिए कि वे जानते थे कि इस्लाम की नवी 
दीवारों में अभी दराड़ पड़ गयी तो पूरी बनी-बनायी इमारत बवाम से 
नीचे प्रा जायेगी । इस तरह मुसलमानों के लिए परूरी हो गया था 
कि रसूलुल्लाह का एक आनक्षीं बग्रेर किसी के चूना जाए 
इसलिए यह बहुत जरूरी था कि हर भ>कन कोशिल से इस फिल्‍म पर 


इस्लाम पर जान न्योक्तावर करते वालों में भे 
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9 सिद्दीक, उमर, शोर शबू उब्ेदा बिन जरोंह रज़ि० वहां जल्द से जल्द 
9 पहुँचे जहां लोग जमा थे भौर काता-फूसियां चल रही थों। वे कद रहें 
# दे, मदीना का हाकिम हम लोगों में से ही चुना जाता चाहिए । यह बाहर 
8 के भ्राये हुए लोगों का हक़ नहीं है। हमारो तलवारों को वजह से ही 
8 इस्लाम ने तरक्‍क़ी को है। उन्हों ने क़रोब-क़रीब क्ाद बिन उबादा को 
५ घुन लिया था | वह कुछ कहना चाहते थे, लेकित हजरत अबूनक सिद्दीक 
४ रजि> ते उन्हें रोका झौर फ़रमाया--- 
० जो कुछ तुम कह रहे थे, विल्कुल सच और ठीक है, मगर प्रव 
रह को हालत यह है कि लिवाए क्रैश के लोगों के किसी के पोछे चलना 
४ प्तंद न करंगे।' 
४ एक मदीने का रहने वाला योलां, तो फिर दो आदमी चुन लिए 
जाएं, एक तुम में से हो भ्रौर एक ट्रम ये से । 

हज रत उमर रजि० ने कहा, यह ना-मुग्किन है | 

साद बिन उबांदा रज्षि०, जिन्हें उस वक्‍त बुलार पा रहा या, 
योर हे कमरे में लेटे हुए थे, बोले 'इस तरह मुसलमानों में फूट डालना 
जुल्म है । 

बात-चोत यहुस में बदल गयी, बहस से ऋगड़ तक नौबत पहुंची । 

एक प्रादपी ने तेजी में कहा, इन नये आने वालों का कोई हक 
नहीं । हमें इनको निकाल देना चाहिए । 

करोब था कि लोग झ्ापस ही में गुयथ जाते। वक्‍त को नजाकत 
देखते हुए, सूक के धनी हंज़रत प्रवूवक्र रज़ि० प्रागे वढ़ भौर हजरत 
उमर रज़ि० प्तौर हज रत प्रबू उबैदा रज्षिण की तरफ़ इशारा करके कहा, 
9 इत दोनों में से एक को चुन लो झौर प्पपना खलीफ़ा बनाकर बंप्रत कर 
9 लोी। 


० 
00:70 700999# 2 


इन हर दो ने एक साथ कहा, हरगिज़ नहीं। सरकार सलल० क्के 
& फ़रमान के मृताबिक पहले ही से तमाडों की इमामत झापके सुपुर्दे हैं, 
४ इसलिए क्राप हमारे सरदार हैं। प्रपना हाथ दीजिए कि हम धापकी 
3 वेंप्नत करें | 

पा फिर क्या था | देखते-देखते लोगों की भीड़ ने हजरत प्रयूवत 
१ सिद्दीक़ शजि० के हाथ पर बेक्षत पुरु कर दी और बह बग्रेर इह्तिलाफ 
8 के खलीफा चुन लिए गये | 
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१०६ तारोखे इस्लाम 
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प्रगले दिन सरकार सल्ल० को गुस्ल देकर लोगों ने हज रत श्राइशा 
रजि के हुज्रे में दफ़न किया। दूसरे दिन हुज॒रत प्रबूबक्त रजि० मिदर 
पर चढ़ । मस्जिद में हजारों की भीड़ मौजूद थी। प्राप कुछ देर भियर 
पर बेठे रहे, फिर फ़रमाया, ऐ लोगों ! मैं तुम्हारा हाकिम हैं । मैं हुम से 
प्च्छा नहीं हूं ग्रौर न इस काबिल हूं । जब मैं इस्लामी शरीग्रत के मुता- 
बिक सारे काम कहू प्रौर तुम्हारी छिदमत करू, तो तुम्हारा फ़ज्ञ है 
कि मेरी मदद करो। ग्रगर:मैं बाद में सोधे रास्ते से भटक जाऊं तो तुम्हार। 
फ़ज है कि मुझे सीधे रास्ते पर डाल दो, सच्चाई की पैरवों करो झौर 
झूठ को नजदीक न आने दो। तुम में सबसे कमज़ोर की मदद मैर। फ़र्ज 
है और ब्गर सब से ताक़तवर ने कमज़ोर के हक़ छीन लिए तो कमज़ोर 
की मदद करना मेरा ईप्रान होगा | खूदा की राह में लड़ने से कतराना 
नहीं प्रौर जो उसकी राह से भटक जाएगा, उ्पपर उसकी फिटकार होगी । 
उस वक्‍त तक भेरी परवी करना, जिस वक्‍त तक मैं खुदा धलौर उसके 
रसूल सलल० के हुक्मों पर चलू' | प्रगर मैं ख़ुदा झौर उतके रपूल सल्ल्ृ० 
की ता-फरमानो करू, तो तुम हरगिण-हरगिज़ मेरे हुममों को न मानता । 

इस तक़रीर के बाद हजरत प्रबबक सिद्दोक़ ने रसूलुल्लाह सल्ल॒« 
के खलोफ़ा होने की हैसियत से नमाज़ की इमामत करायी | 
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कछ अहम काम 


रसूलुललाह सल्‍ल०» की बफ़ात पर भक्‍का और मदीना के श्रलावो 
तमाम प्ररव के लोगों ने बगावत कर दी । दूसरे लफ्ज़ों में मुहाजिरों रु 
धौर प्रन्सार फे अलावा सबने ज़कात देने से इन्कार कर दिया | 5 
लेकिन हजरत पअ्बूब॒क् सिद्दीक रज्ि० ने बड़ी हिम्मत से काम 
लेकर कहा, अगर ये लोग जकाते न देगें, तो इत पर फ़ौजकशी की 
जाएगी | हज़रत उमर रजि० बार-बार यह कहते कि रसूलुल्लाह सलल० 
के कौल के मुताधिक़, जिसने कलिमा पढ़ लिया उस पर फ़ीजककझ्षी नहीं डे 
हो सकती । ह ् 
हजरत प्रब॒ब॒क रज़ि० बार-बार कहते कि जकात तो पांच फ़र्जों में पे अ् 
एक फर्ज है प्लौर उसी पर पूरी हुकमत टिकी हुई है, बेतुलमाल (राजकोध ) 
कुकात ही पर चल रहा है धोर बगर इसके हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी | 
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तारीख इस्लाम 


क्‍ 


१. किसी काम में ख़ियानत न करना, 
| २. ग़नीमत के माल में से कुछ न लेना, 
(००३७, 


०: 2०:2:०:०/०:०६ ४ कह कल्अत्कपकमणा। 
चुनांचे हृजरत प्रबूबक़ ने फ़ीजकशी की और थोड़े हो दिलों में 
बगावत करने वालों का पूरा जोर टूट गया । 
इसी तरह प्यारे नबी सल्ल० ने झ्पने अाशस्विरी दौर में शाम पर 
चढ़ाई की जो तेयारी की थी, उस में फ़ौज का सेनापति हजरत उसामा 
बिन ज्‌द रजि० को मुकरंर किया था। यह बिल्कुल नव-उम्र थे। हुजर 
सलल्‍ल० को बीमारी की वजह से यह फ़ौज क्च न कर सकी। हजरत 
प्रबूबक़ रजि० ने इस फ़ोज को कुच करने का प्रार्डर दे दिया । 
यह वही वक्‍त था जबकि हर तरफ़ से बगावत की खबरें झा रही 
थीं। एक बड़ा नाजक वक्‍त था मुल्क व क्रौम के लिए | हज॒रत उसामा भी 
परेशान थे कि ऐसे मौके पर फ़ौज के कूच का पार मुनासिब नहीं मालूम 
होता। लोग चाहते थे कि इस मुहिम को प्रभी मुल्सवी कर दिया जाए, 
जब तक कि पूरे मुल्क में श्रम्त व भ्रमान न हो जाए | 
लेकिन हजरत मबूवक् रजि० का हुक्म था कि सरकार सलल नें 
उस!|मा को सेनापति बनाकर शाम देश पर हमले के लिए हुक्म दिया था, 
मैं किसो तरह इस हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं चल सकता । मैं सबसे पहला यही 
काम करू गा, चाहे मैं प्रकेला रह जाऊ' झौर मुझे प्रपनो जान हो क्‍यों न 
देनो पड़ । | 
चुनांचे फ़ौज ने कूच किया। हज़रत प्रबूनक्र उसामा की हिंदायतें 
देते के लिए कुछ दूर उनके साथ तश्रीफ़ ले गये। वह घोड़े पर सवार थे, 
भोौर खलीफ़ा उनके साथ-साथ पंदल चल रहे थे । 
सेनापति ने प्र्ज किया कि या तो प्राप घोड़े पर सवार हो जाएं या 
मुझे नीचे उतरने की इजाजत दें । द | 
हज़रत अबूबक सिद्दीक रज़ि० ने फ़रमाया, झाप बिल्कुल घोड़ पर 
से नहीं उतर सकते झौर न ही मैं सवार होने को तेपार हूं । क्या आप नहीं 
चाहते कि मेरे कदम भी खुदा की राह में धूल से सनें, कया भाप को याद 
नहीं कि ग़ाज़ो (योद्धा) का हर फ़दम खुदा को भला मालूम होता है झौर 
ग़ाज्ञी दोजख में नहीं जाएंगे । 
आप ने जो हिदायतें दीं, वे इस तरह हैं-- 
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३. किसी समभौते के ख़िलाफ़ काप न करना, 
४. दुद्मन की लाक्षों को बेइक्जती न करना, 
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४५. फलवार पेड़ों को न काटना और न उनको हांग लगाना। 
६. किसी बच्चे को कत्ख न करना, न किसी जौरत पर हमला करना 
और थे किसी बूढ़ प्रादभी को कत्ल करना । 
७. किसी बच्चे को किसी हालत में भी उसकी मां से जुदा न 
करना । 
८. बंकरियां, मेड, गायें, ऊट भौर घोड़ों को ब्नाद न करना | 
६. यहूदियों धौर ईसाइयों के राहिबों झौर पादरियों पर हमला न 
करना धोौर न उन लोगों पर हमला करना, जो सुम पर हमला न करें। 
१०. लोगों के मज़हब में जबरदस्ती दखल न देना और कतई तौर 
पर किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाते की कोशिश न करना | 
हजरत पवूबक़ रणि० ये हिंदायतें देकर फिर वापस मंदोता लौट 
धाये । 
उसामा रज़ि० की फ़ौज जिन रास्तों से गुज़ री, वहां के लोग रोच 
में आ गये ध्ौर उन को यक्रीन हो गया कि हुकूमत बेशक ताकतवर है, 
वरना इस खतरे की हालत में ऐसी मुहिम का खरूयाल बेकार की बात है । 
चुनांचे वे डर कर सोधे रास्ते पर भा गये । 


पता 


बग़ावत कुचल दी गयी 


हुजूर सल्‍ल० की वफ़ात के बाद बांगियों ने यहू समझ लिया भा कि 
गायद इस्लाम की ताक़त टूट चुकी है, इसलिए जगह-जगह उन्होंने सर 
उठाने शुरू कर दिये थे | चुनांचे हज़रत प्रबूबक सिद्दीक ने इन बग़ावतों को 
कुंचलने के लिए ग्यारह बहादुर सरदारों की मातहती में प्रलग-प्रलग 
कड़ियाँ रवाना की गयीं, जैप्ते-- 

१. लालिद बिन वलीद को हुबम था कि तलेहा को हराने के बाद 

मालिक बिन नुवेरा का सर कुचलने के लिए जाए। 

२- इक्रिमा को सुरैलमा को काबू में करने के लिए यमामा भेजा । 

३. गुरह॒वील बिन हुस्ना को इक्रिमां की मदद के लिए भेजा गया 
प्रौर हुअम हुप्ना कि वहां से फ़ारिंग हो कर क़बीला कुफ़ाञ्ा को पस्त करे 
पौर उसके बाद कुन्दा पर हमला करें। 

४- खालिद बिन सईद को मषणारिक शाम की तरफ़ भेजा । 
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डहट--]०००इ०ुन्यं०भपालसू 
५. धमञ्न बिन प्रांस को कुजामा, दीक्षा मौद हारिस के दमन के 
लिए भेजा | 

६. हुजेफ़ा बित महुज़, बबा के लोगों को पस्त करने चले | 

६. सुहाजिर बिन प्बी उमैया, अस्वद के दमन के लिए गये । 

८. प्रफ़ंजा बिन हुरैभसा, मुहरा के बाशिदों का सर कुचलने के 
लिए भेजे गये । 

8. झला विन हज रमी बहरैन गये । 

१०. तुरैफ़ा बित प्राजिज़्, बनी सुलैम और हवाजिन के दमन के 
लिए निकले | 

११. सुवेदा बिन मुक्रिन यमन की तरफ़ चले । 

इस शानदार स्कीम से कोई जगह ऐसी न रहो, जहां फित्ने या 
फ़साद का खतरा रहुता। खलोंफ़ा ने भदीना वापस आकर एक फरमान 
जारी किया कि दीन से हर फिरने वाला पौर हर बागी, जहां कहीं भी वह 
है, झ्गर यह तोबा कर ले, तो उसकी शह्ती माफ़ कर दी जाएगी, लेकिन 
जो लोग हुठ पर कायम रहेंगे, उन पर हुमला करके उनको तलवार 
के घाट उतार दिया जाएगा श्ौर उनके वच्चे और भौरतं कैद कर ली 
जाएंगी । 

इसके बाद एक साल के अन्दर ही पूरे मुल्क में बगावत कुचल दी 
ग़यो भौर चारों तरफ़ प्रम्न व श्रमान कायम हो गया 


कि 


००29 ८०४८ 


इराक़ पर क़ब्ज़ा 


बारहवीं हिज॒री तक पहुंचते-पहुंचते जब भरे मुल्क में प्रम्न कापम: 
ही गया, तो खलोफ़ा का ध्यान सरहदी इलाकों प्रौर दुसरे हलाक़ों की 
धरगमियों की शोर मो गया | 

हजरत खालिद रजि० श्रौर मुत्ना बिन हारिसा के दोनों दस्ते एक 
होकर झागे बढ़ । प्रभो यह फ्रोज इराक को सरहद में दाखिल हो हुई थी 
कि प्रास-पास को छोटी-छोटी रियासतें रोज में प्राकर खुद हो समभौते 
पर तैयार हो गयीं । 

फिर हराक के हा किम को इस्लाम को दावत पेश की गमी | वह 
बहुत ता राज हुप्ता भौर शड़ने-मरते पर तैयार हो गया। मुकाबला हुप्ा 
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५ और हुमुओ की फौज हार कर भाग खड़ी हुई । [ 
5 ईरान के बादशाह को जब इस पसपाई का हा मालूम हुघा तो हे 
दे उसने बहुत पेच व ताब लाया झोर भ्रपने एक मशहर बन ते प्रंदाए्जर को ४ 
| धरदारी में फिर एक भारो फ़ोज भेजी, फिर सुकाबला हुआ झौर दुश्मन ४ 


७ हार गया | के 
हा के इस तरह जीतते हुए हजरत खालिद रशि० प्रपनी फ़ोज के बाय ४ 
४ श्षागे बढ़ते चले गये, यहां तक कि फ़रात नदी के कितारे भपना पड़ाव हाल 
क दिया । दुश्मन भो खामोश न था, उसकी फ़ौजें मुसलम मों को छत्म कर 
9 देने का इरादा किए पड़ी थीं। जब लड़ाई हुई तो दुब्मन द्वी को हार का 
# मुह देखना पड़ा | 

वहां से जीत हासिल करने के बाद हजरत खालिद रज्ि० पश्रपतो 
फौज के साथ प्लागे, ध्रास-पास के क़त्रीलों से समझौता करते हुए यम क की 
तरफ़ बढ़े । वहां सख्त मुकाबला हुआ | इतनी धमासान की सड़ाई हुई कि 
तीन हजार मुसलमान शहीद हुए । नाभी सहाबी भी शहीद हो गये, फिर 
जीठ मुसलमानों के ही हाथ रही । 

इस तरह शाम मुल्क पर मुप्तलमानों का कण्ज़ा ही गया 


ज़िंदगी के आखिरी दिन 


सन्‌ १३ हि० के जुमादल उहरा महीने के छुरू में हज़रत प्रबूबक 
सिहीक़ रज़ि० बुखार में भुब्तला हुए । पन्द्रह दिन में बुखार में तेज़ी पंदा हो 
गयी । जब प्राप को यक्नीन हो गया कि प्राखिरों वक्त ग्रा पहुंचा है, तो 
ग्राप ने सवसे पहले हजरत प्च्दुरेह माने बिन औफ़ को बुला कदर खिला- 
फ़त के बारे में मश्विरा किया । हज़रत प्रब्बुरंहमान बिन औफ़ रज्षि० से 
श्राप ने फ़रमाया कि उमर के बारें में तुम्हारा क्या छूथाल है? उन्होंने 
कहा कि उमर रज़ि० के मिजाज में सद्तों है। आप ने फ़रमाया, उमर 
की सख्ती की वजह पिर्फ़ यह है कि मैं नम तबियत रखता था। मैंने 
खुद प्रन्दाज़ा कर लिया है कि जिस मामले में मैं नर्मी प्रपनाता था, उसमें 
उमर रज्ि० को राय सख्ती लिए हुए होती थी, लेकिन जिप् मामले में 
मैंने सह्ती से काम लिया ,उनमें उम्र रज़ि० हमेशा नर्मी का पहलू प्रप- 
नाते थे । मेरा रुथाल है कि खिलाफत उत को जरूर नर्म॑दिल ह्लौर मोत- 
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४ दिल बना देगी । 
था इस के ४५३ आप ने हजरत उस्मान रजि० को बुलाकर यहीं 
४ सवाल किया । उन्हों ने कहा कि उमर रजि० का प्रन्दर उन के बाहुर से 


५ फिर घाप ते हजरत अली करंमललाहु वज्हूह को बुलाकर यहो 
४ सवाल किया | उन्हों ने भी यही जवाब दिया। 
है इसके बाद हज़रत तलहा रज्षि० तप्रीफ़ लाए, उनसे भी मश्विरा 
% किया, फिर झाप ते हजरत उस्मान गनी रजक्षि० को बुलाकर वश्तीयत नामा 
£ लिखने का हुक्म दिया, जो इस तरह तैयार हुआ-- 
'पह वह महद है, जो अबूृबक खलीफ़ा-ए-रसूलुल्लाहू सल्लल्लाहु 
| प्रलैहि व सललम ने उस वक्‍त किया है, जबकि उसका प्राखिरी वक्‍त 
है दुनियां का प्ौर प्रव्वल वक्‍त प्राखिरत का है। ऐसी हालत में काफ़िर 
प्री ईमान लाता प्लोर फ़ाजिर भी पक्रीन लेग्राता है। में ने तुम लोगों 
पर उमर बिन छ्षत्ताव रज़ि* को मुकरंर किया है और प्ैंते तुम लोगों 
की मलाई भोर बेहतरी में कोताही नहीं की, पप्त प्रगर उमर रज़ि> ने 
5 सब्र 4 प्रकत् ते काम लियां, तो यहे मेरी उसके बारे में जानकारी थीं 
9 धोर क्वगर बुराई की तो, मुककों रैंब का इत्म नहीं है प्रौर मैंते तो 
बेहतरी धौर मलाई का इरादा किया है प्रोर हर ग्रादमी को प्रपने 


कामों का नतीजा भुगतना है, प्लौर जिन्होंने जुल्म किया है, बहुत जल्द 
देख लेंगे कि किस पहल पर फेरे जाते हैं । 


जब यह तहरीर लिखी जा चुकी, तो पश्राप ने हुक्म दिया कि 
लोगों को पढ़ कर सुना दो । फिर उच्ी बीमारी को हालत में खुद भी 
बाहर प्राए भौर मज्मे से बोले कि मैं ने अपने किसी अजीज रिकतेदार 
को खलीफ़ा नहीं बनाया है, न तिफ़ मैंने प्रपतीं राय से ऐसा किया है, 
बल्कि लोगों से राप लेकर खलोफ़ा बनाया है, तो क्या तुम लोंग उस 
शब्स के खलीफ़ा होने पर रज़ामंद हो जिस को मैं ने तुम्हारे लिए चुना 
है ? यह सुनकर लोगों ने कहां कि हम झ्ाप के चुनाव भौर झाप की 
तज्यीज़ को पसन्द करते हैं, फिर हजरत सिट्दोके अकबर रज़ि० ते फ़र- 
माया कि तुम को चाहिए कि उमर फ़ारूक़ रज़ि० का कहना धुनों पोर 
प्र इताप्रत करो, सबने इताअत का इक़रार किया । इस के दाद 


8, 
अं 
दा 


दर 


हजरत उमर फारूक रजि० से बोलें--- 
'ऐ उमर ! पैंते तुम को प्रस्ष्टाबे रसूलुल्शाह प्त्लल्साहु भर्हि 
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,्छ009/छ७छएए एड का दा गदर एक प्रकट दा एफ फ्त0/क 
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4 बे सल्लम पर प्रपना सायब बनाया है, प्रल्लाह से लुसे-छिपे में इरहे 
& रहुमा, ऐ उमर |! झ्ल्लाह के कुछ हक हैं, जो रात से मुताल्लिक है, 
५ उनको वह दिन में नहीं कबूल करेगा, ऐसे ही कुछ हक दिन से मुठा- 
48 ल्लिक है, जिनको वह रात में कबूल नहीं करेगा । अल्लाह तप्राला नफ्तों 
8 की कबूल नहीं करता, जब तक कि फज्जे न ब्रदा कर दिए जाएं । 





>> ऐ उमर ! जिनके नेक प्रमल क्रियामत में वजनी होंगे, वहां 
५ काभियाब होंगे भौर जिनके नेक भ्रमल कम होंगे, वही मुसीबत में फंदेंगे 2 
0 'ऐ उमर! फ़लाह व निजात की राहें क्रप्तान मजीद पर भ्रमल करने 
४ झोौर हक़ की पैरवी से मयस्सर होती हैं ।......ऐ उमर ! तुभ 
$ जब मेरी इन वसीयतों पर प्रमल करेगो, तो मुझे गोया प्रपने पास बैठा 
& हुआ पाओगे।' पे 
ट यह तहरीर प्रौर वसीयत कौरहु की कार्रवाई २२ नुमादल उरा 
9 सन १३ हि० को लिखों गयी शोर उसम्ती दिन शाम को भरिरण याद 
98 तिरसठ साल की उम्र में श्राप का इंतिकाल हुआ और इशा से पहुचे 
8 ग्राप दफ़्न कर दिए गए । हि 


इन्त।लिल्लाहि व इनन्‍ना इलैहि राजिऊन 
ि 





मदीने में फैली, तमाम शहर में ग़म की लहर दौड़ गयो । हजरत पली 
रजि० ने यह ख़बर सुनी, तो रो पड़े झौर रोते हुए धाप के मकान पर 
प्राए, दरवाज पर खड़े होकर फ़रमाने लगे -- 


'ऐ प्रयुधक | खुदा तुम पर रहम करे । खुदा की क्रम ! तुम त 
ु : तुम तभाम 
 उम्मत में सब से पहले ईमान लाए । तुम सब से ज्यादा पक्ीन बा सबसे 
क बे-नियाज़ झोौर हज़रत मुहश्मद सल्‍ल० की सब से क्यादा हिफ़ाअत प्रौर 
(0 देख-भाल करते, सब में ज्यादा इस्लाम के हामी भौर मह्लक़ की भलाई 


जिस वक्‍त हज़रत प्रबूबक़ सिद्दीक् रजि० को वफ़ात कौ ख़बर 
; 


बन 








५ चाहने वाले थे | तुम ने प्राप (सल्ल० ) की तस्दीक़ की, जब दूसरों नें 
8 शठलाया और उस वक्‍त रसूले छुदा का साथ दिया, जब दूसरों ने कम- 
8 जोरी दिखायी, जब लोग मदद प्रौर हिमायत से रुके हुए थे, तुम ने खड़े 2 
8 हो कर रसूले खुदा की मदद की, ख़द। ते में विद्दीः 
हा खुदा ने तुम को प्रपनी किताव में स्िहीक 2 
* हजरत उमर फ़ाहक रज़ि० इस खबर को सन कर ह। लगे-- 

'ऐ रमूसुल्लाह सलल» के खलीफ़ा | तुमने हे बाद क्रोम को बड़ी 
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तारीखें ११३ 
(पर 8:600:0:0700:0:6:600000फ#%7 प00200087%00007000700000000: 
ल्‍ सख्त तशलीफ़ दी प्रौर उन को मुसीबत में डाल दिया । तुम्हारी घूल् को 


भी पहुंचना मुश्किल है, मैं तुम्हारी बराबरी कहां कर सकता हूं। 
बीवियां और बच्चे 


हजरत प्रबूबक सिद्दीक रज़ियल्लाहु प्रन्‍्हु की पहुलो बीवी ऋृतोला ६ 
बिन्त प्रद्दुल अज्ोरी थीं, जिस पे अब्दुल्लाह बित पझ्वी बक् रज़ि० हझौर 
उन के बाद प्रस्मा बिन्त प्रबी वक्र रज़ि० [प्ररुदुल्लाह बिन जुबेर रजि० 5 
की वालिदा ) पैदा हुई । छ 
दूसरी बीवी आप की उम्मे रोमान थीं। उन के पेट से प्रब्दुरंहमान 5 
बिन श्रत्बी बक्र रज्ि० प्रौर हजरत शभ्राइशा सिद्दीका रजियल्लाहु तशाला ४ 
प्रन्हा पेदा हुई । 
जब हशरत अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु प्रन्हु मुसलमान हुए तो 
पहली बोवो ने मुसलमान होने से इन्कार किया, उस को भाप ने तलाक दे 
दी । दूसरी बीवी उम्मे रोमान रज्षि० मुसलमान हो गयीं। मुसलमान होने ये 
के वाद भी ग्राप ने दो निकाह भोर किए । एक ग्रस्मा चिन्त भ्रमोस रखि७ 
से किया, जो जाफर बिन प्रबी तालिब रज़ि० को बोनी थीं, उन के पेट से 
मुहम्भद बिन प्रबीवक्त रज्ि० पेदा हुए। दुपरा निकाह हबीबा बिन्त 
खारिजा अन्सा रिया रज्षि० से किया, जो क्बीला खजरज से थीं, उनके पेट 
ते एक बेटी उम्मे कुलसूम रजि०आप को वफ़ात के बाद पैदा हुई । " 
2; 
फ 


दूसरे खलीफ़ा हज़रत उमर रज़ि० 


फ् 

फ् 

' 

' 

। 

धर प्राप का ताल्लुफ़ भी फ्रेश के इज्ज़तदार घरानों से था। प्राठवों 
पीड़ी में प्राप का वंश हज़रत मुहम्मद सलल्‍ल०» के वंश से मिल जाता है। 

हजरत उमर फ़ारूक़ रशियल्लाहु अन्दर को उफ़ में प्रवु हफ्स कहते थे मे 
प्यारे नबी सल्ल* ने श्राप को फ़ारूक़ का लक़ब दिया था। आप हिजरत से | 
चालीस साल पहले पैदा हुए, लड़कपन में ऊंटों को चराया, जवानी म्रें 
पहलवानी की, और दाद में तिजारत में लग गये ! 
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इस्लाम क़बूल करने का वाक़िआ 


छा हज़रत उमर रज्ि० खुद फ़रमाते थे कि एक रात मैं अपने परतसे ६ 
# निकला तो रसूलुल्लाह को काबे में नमाज पढ़ते पाया ) में आप के पीचे 
98 खड़ा हो गया | झापभे सूरः फ़ातिहा पढ़ी, तो. मुझे इस भूर: पर बड़ी हैरत 
9 हुई। मैंने दिल में कहा कि यह दार्स शायर है। तब तक धाप ने यह प्रायत 
४ पढ़ी 'इस्ा हू ल कोल रसुलिन करीम | वमा हु-व विक्लौलि शाहर कलीभ्षम 
५ मा तुश् सिनून । 
पं (यह एक बुजुर्ग रसूल का कलाम है प्रौर यत्र॒ किसी छायर का 
# कलाम नहीं | तुम बहुत कम ईमान लाते ही ।) 
रे हज़रत उम्र को हयाल हुप्ला, 'क्या यह काहिन हैं कि मेरे दिल को 
20 बात जान गए।' 
५ लेकिन इस के बाद हीं ह्याप ने यह पढ़ा 'वला विक्रोलि का हिन 
& क्रासीसम मा तशकक्‍्करून । तनज़ीोलुम भिरंब्बिल प्रालमीन । 
; (भौरन किसी काहिन का कलाम है। तुम बहुत ही कमर घ्यान 
फरते हो, उतारा हुआ्मा है सारी दुनियां के रव को तरफ़ से | ) 

हजरत उमर कहते हैं कि इन प्रायतों के सुनने से मुझ पर बड़ा 
असर हुआ | 

एक रिवा!यत में है कि हज़रत उमर एक दिन रसूलुल्लाह के कत्ल के 
हरादे से धर से तिकले, लेकिन रास्ते में उन्हें भ्रपनी वहन भौर बहनोई के 
0 ईमान लाने की ख़बर मिली तो उन के घर गए भ्ौर उन्हें मारा-पीटा औौर 
9५ फिर झ्ाल्लिर में कुरप्षान सुना, जिस से उत का दिल पूरे तौर पर नर्म पड़ 
हे गया झोर वह जद बिन अरकम के मकान में पहुंचे, जहां रसूलुल्लाह छिप- 
रह कर लोगों को दीन को तालोम देते थे । फिर वहां पहुंच कर आपने इस्लाम 
ै/ का कलि भा पढ़ा | 
हजरत अली का बयान है कि हजरत उमर के झलावा किसी ने 
४ खुलकर हिजरत नहीं की | हब्वरत उमर ने जब इरादा किया तो हथियार 
है बाँघा, तीर कमान लिया झौर फिर मस्जिदे हराम में श्राए, जहां क्रेक्ष 
(3 के लोग बैठे हुए थे | तवाफ़ किया, नमाज पढ़ी फिर उन लोगों से कहा तो ' 
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नह साहे, इग वक्‍त वहू भरा कर मुझ से मिले । डा की 
४१ हिम्मत न हुई कि वह कुछ कहता । हे ु 
४ प्रपनी छिलाफ़त के ज़माने में जब हज रत उमर मुल्क दाम में पहुंच 
९ रहे बे तो उस मुल्क के जिम्मेदार भ्राप के इस्तक्बाल के लिए निकले 
8 ओर उन्होंने कहा, 'भ्राप ऊंटनी छोड़ कर घोड़े पर सवार हों, ताकि लोगों 
४ पर शौकत जोर हैवत जाहिर हो ।' 
४ हजरत उमर ने फ़रमाया 'भ्रना कोमुन अज्जनल्लाहु बिल 
2 हस्लामि ।' (हम वह क्रौम हैं जिसे खुदा ने इस्लाम के जरिए इज्जत 
रु बछ्शी हैं | ) 
एहुतियात इतना करते थे कि जब इस्लामी फ्रौज शाम को तरफ 
रवाना हुई तो प्रापके बेटे प्रह॒दुल्‍लाह बिन उमर ने कहा 'लइ्कर के साथ मैं 
भी जिहाद में जाना चाहता हूं ।! तो हजरत उमर ने फ़रमाया, मुझे डर है 
कि तू कहीं जिना में गिरफ्तार न हो जाए । 
हज॒ रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने कठ्ठा 'ऐ झमीरुल मोमिनीन ! मैरे 
बारे में भ्राप ऐसा गुमान करते हैं? 
हजरत उमर ने फ़रमया 'मुम्कित है मुसलमानों को फ़र्ह हासिल 
है। भौर कोई लोंडी बिके झोौर लोग तेरे साथ तुझें खलोफ़ा का बेटा समकक 
कर कोमत में रियायत करें और तू जाहिरी हुक्म को देखते हुए खरीद को 
प समझे प्रौर उस लौंढी को हाथ लगाए, तो हकीकत में यह सिना 
हंगी। 
श् हजरत उमर रात में प्रकसर लोगों का हाल मालूम करने के लिए 
& गएत लगाया करते थे। एक रात बह गुजर रहे थे कि एक झौरत पपनी 
बेटी से कह रही थी 'उठ दुध में पानी मिला दे । 
बेटी ने कहा 'क्या तुझे खबर नहीं है कि प्रमीरुल मोमिनीन ने 
मुनादी की है कि कोई दूध में पानी न मिलाए ।' 
मां ने कहा, 'इस वक्त ने भ्रमीरल मोमिनीन हैं, न मुनादी है ।' 
लड़की ने कहां, 'हमारे लिए यह मुनासिब नहों कि हम जाहिर 
मे आओ करें और तनहाई में नाफ़रमानो--भल्लाह तो देख 
रहा है ।' 
.. इदेज़रत उमर इस बात से इतना छुष् हुए कि उस ल “पर से प्पने 
बेटे प्रासिस का निकाहू कर दिया।। इसो लड़की की नवासों हजरत उमर 
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११६ । ता रोखे इस्लाम 
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बिन श्म्दुल झ्जीज्ष की मां हुई जो बहुत नेक खलोफ़ा हुए और जिन्हों ने 
इजरत उमर की याद ताजा कर दी । 

हजरत उमर जब किसी को हाकिम बना कर भेजते तो उस को 
लिखते थे कि ऐश धशौर तजावट से दूर रहो । क्रोमती झौर बारीक कपड़ा 
मत पहनो, मैदे की रोटी मत खाप्मो, तुर्की धोड़े पर मत सवार हो, श्पने 
दरदाज़ परचोकोदारु|मत बिठाप्नो, ताकि लोग अासानी से प्रपनी जरूरतें 
बयान कर सके | झदल झौर इंस।फ़ के ख़िलाफ़ मत जाप्ो | 
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लड़ाइयां और जीत 


सब से पहला काम जो हजरत उमद रज्ि० नें किया वह इस्लामी 
फौज को सहो ढंग ते तर्तीव देकर उसे श्रपनी मुहिम को कामियात बनाने 
का था। हज रत मुस्ना के लिए फ़ौज भर्ती करने का काम इसी मकसद से 
किया गया | 

हजरत उमर के जमाने में लडाइयों का लंबा सिलसिला चला था, 
जिसे योड़े में सनवार इस तरह समझ्ििए कि-- 

१. प्रबू उबंद रज़ि०्की सरदारों में ईरानी फ़ौज से घर्मांसान की 
लडाई हुईं, हजरत प्दू उबेद ग्रौर उस के बाद बनने वाले सात सेनापति 
शहीद किए गए, मगर जीत फिर भी इस्लामी फ़ौज की हुई। बगदाद के 
झास-पास का पूरा इलाका क़ब्जें में हा गया । 

. २३- हजरत सादर की सरदारो में कादसिया के मैदान भें ईरान के 
मशहूर सरदार ओर योद्धा रुस्तम से लड़ाई हुई, लड़ाई बहुत्त जोर से लड़ी 
गयी, रुस्तम मारा गया और ग़नोमत का बहुत सा माल मुसलमानों के 
कब्जे में झ्ाया । इसी लड़ाई के मौके पर नौशेरवां का चमचमाता ताज, 
किस रा, हरमुजु और क़ित्राद के खंजर, राजा दाहर, खाकाने चीन और 
बहराम की तलवारें भी हाथ आयी थीं। जब यह माल बंट रहा था, तो 
हजुरते उमर रज़ि० फूट-फूट कर रोने लगे | किसी ने कहा, यह तो खुशी 
की जगह है ओर आप रो रहे हैं। मापने जवाब दिया, यह माल व दौलत 
कभो-कभी कौम में फूट डाल देती है. गुझ्े यह डर कंपाए दे रहा है कि कहीं 
यह दोलत व हृश्मत हमारे लोगों को लोभ का शिकार न बना दे । 

३. दृजरत क्षाद की फ़ौज ग्रागे बढ़ी । जलूला पर इसाक की अ्र।छिरों 
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श्रम 


तारीखे इस्लाम 





हि है ७॥७७७७७०४:०. ५. नकल) 
लड़ाई हुई, इस्लामी फ़रोज की शानदार जीत हुई और 

५ क्ट््शा 
का पुरा कब्जा हो गया । हुई और इराक पर मुसलमानों 


४. दर्मिक्क्त पर चढ़ाई शौर जीत 
अबूबकर के ज़माने में शुरू हो चुका था, 
के दोर में प्री हुई। दमिइक़ के जीतने 
के सर बंधता है। 


का सिलसिला प्रगरचे हजरत 
मगर यह जीत हज़रत उमर रजि० 
का सेहरा हज़रत खालिद रजि० 


५८ पा की हार के बाद सभी बहुत ना-उम्मोद हो गये, मगर 
एक बार फिर उन्होंने हिम्मत से मुकावला करने की ठानों, जबरदस्त 
ऐैयारी की प्लौर चालीस हज्ञर की फ़ौज मुसलमानों से मुक्ताबले के लिए 

हर बेसान के क़रीब जमा हो गयी। लेकिन यह तैयारी भी मुसलमान 
| पर कोई प्रतर न डाल सकी | वह जोतती रही और प्राभे बढ़ती 
रही | 

६. हजरत अबू उबंदा की सरदारो में शाम के हम्स जिला पर भी 
कब्जा कर लिया गया | झ्रब हजरत प्रब उबेंदा हिरकल को राजधानी तक 
पहुंच प्राये थे | 

७. रूमियों की लगातार हार ने इन की हिम्मतें पस्त कर दी थीं। 
क़ैसर हिरक्ल ने फिर हिम्मत बांधी और जोरदार हमला करके मुसलमानों 


की कमर तोड़. देने का इरादा किया । जबरदस्त तेयारी के बाद रूमी फ़ोज 
आगे बढ़ी । यमू क में हु रत झब्‌ उबेदा ने अ्रपना पड़ाव किया। घमासान 
को लड़ाई हुई, मुसलमानों को जोत नप्तोत्र हुई । 


८. बंतुलमक्दिस कई हैसियत से मुसलमानों के लिए एक खास 
प्रहमियत रखता है | बेतुलमक्दिस बहुत से नदियों का गहवारा है, साथ 
ही वह मुसलमानों का क्रिबला भी रहा है। अब जोततै हुए हजरत भ्रवू 
उबेदा रजि० की फ़ौजों ने बेतुल मविदस का रुख़ किया। मुसलमानों का 
रोब पहले दूर-दूर तक पड़ा हुआ था, इस भारी फ़ौज को देखकर ईसाइयों 
ने तुरन्त सपभौते की दरुवस्त की। मगर एक डर्त यह लगायी कि 
खलीफा खद तशरीफ़ लाकर प्रपने हाथ से समभौते की शर्तें ते करें। 
जेब हुज रत उमर को इस की दइत्तिलां दो गयीं, तो ग्राप प्राने में कुछ 
मिकके, मगर सलाह व मद्िविरा के वाद यह ते वाया कि हँजुरत उमर 
का वैतुलमविदस जाना निहायत अहम और जहूरी है। हजरत अली को 
प्रपना तायत्र मुकरंर करके ३ रजब को झ्राप मदीना से रवाना हुए। 
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कुमसराल 








जाबिया का समभाोता 


: बेतुलमक्दिस से करीबी जगह जावबिया में मुसलमान सरदारों झौर 
५ जमरलों ने हज रत उमर रजि० का स्वागत किया । मुसलमान सरदारों भौर 
४ अनरलों के घमचमाते कपड़ों को देखकर हज़रत उमर बहुत बिग शोर 
 ध्पना यरूस्सा झौर रंज जाहिर करने के लिए उन पर कंकररियां फेंकी । उन 
४ सबने एक मुह होकर उन्हें मकोन दिलाया कि हम सब ने कपड़ों के नीचे 
9 फ़ोजी हथियार पहन रले हैं, फिर डर से कांपते हुए प्रज् किया कि दुश्मन 
[४ पर रौच बिठाने के लिए यह जरूरी है कि हुजर भी प्रपना कपड़ा बदल 
लें । यह सुनकर हजरत उमर रोने लगे और फ़रमाया, तुम्हें मालम नहीं, 
हम अनजाने, जाहिल प्रौर बुतों के पुजारी थे, खुदा ने हमें इस्लाम की 
दोलत से मालामाल किया, 'क्या यह काफ़ी नहीं कि हम उसका शुक्र ग्रदा 
करें शोर फिर उसी गुमराही में न जाएं । 

ईसाइयों के सरदार के साथ श्मीरुल मोमिनीन ने शहर का मुप्रा- 
पना किया प्रोर कई जगहों की सैर को । ईसाई तारीख लिखने वाले लिखते 
हैं कि नमाज़ का वक्‍त होने पर सरदार ने, जब वह अमीरझल मोमिनीन को 
एक गिरणा दिखा रहा था, भर्ज़ की कि हुजर नमाज़ ध्दा फ़रमा लें। 
अमोरुत् मोमिनीन ने इन्कार कर दिया झौर फ़रसाया कि अगर आज में 
यहां नपाज़ प्रदा करू, तो मुस्कित है मुसलमान इस ह्याल से कि यहां एक 
वक्‍त नमाज़ प्रदा की गयी थीं, गिरजा पर क़ठ्ज़ा करने की कोशिश्य करें। 
४ इसो व्याल को ध्यान में रखते हुए खलीफ़ा ने एक दस्तावेज़ एक धौर 
8 ग्रिरजा के पादरी को दी कि, 'एक वक्‍त में एक से ज्यादा मुसलमान इस 
४ गिरजा में दाखिल नहीं हो सकते । 
: वहां मुसलमानों प्रौर ईसाइयों में जो समझोता हुप्ना, वह इस बात 
ह का खुला सबूत है कि मुसलमानों ते दूसरी कौमों के साथ कितनी नर्मी का 
४ सबूत दिया है? 
समझौता इस तरह है-- 
9 दा का जंदा झमोहल मोमिनीन उमर अल्लाह पाक की मेहरबानी 
| से बेतुक्त मजशिदस के लोगों के साथ नीचे लिखा सम कौता करता हैं--- 
ः १. वह उन्हें यक्रीन दिलाता है कि उनकी जानें, जायदादें, इबादत- 
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48 आहें, उन के गिरजे, उन की सलीयें (क्रास), जिनको ने इक्जञत करते हैं हुए 
(४ तरह कर महफ़्ज़ होगी और हुकूमत का फ़र्जे होगा कि वह उने की हिंफ़ा- 
9 जत करे। 
; २. उनको ०ल्तियार होगा कि वे जिस तरह चाहें, गिरणों में या 
४ गिरज़ों के बाहर प्रपने विश्वास के मुताथिक इबादत करे । 
रा ३. उनकी जायदादें और मिल्कियतें किसी हाल में भो जम्त न की । 
४ जाएंगी। 
४ ४. उन के गिरजे, मस्जिद या दूसरी इमारतें हरगिज न बदली 
8 आएंगी। न उनकी सलोबें उनसे छीनो जाएंगी | | 
४. ५. पहुदी भौर ईसाई दुधरे लोगों की तरह जिजया भ्रदा करेंगे | 
श ६. यूलानी शहर से निकाल दिए जाएंगे, मगर उनसे किसी किस्म 
४ की छेड़खानी न की जाएगी, मगर जो ठहरना घाहें श्लोर वचन दें कि ये 
५ झागे की जिंदगी प्रम्न के साथ मुज़ारेंगे, उन्हें रहने का पूरा छह्तियार 
9 होगा | दे ईसाई जो यूतानियों के साथ जाना चाहूँ भ्रपते तमाम सामान के 
५५ साथ जा सकते हैं । 7 
७. अब तक भागे फ़लल पक कर तैयार न हो, किसी से भी जिया ० 
2 ने वसूल किया जाएगा। 
इस समभौते पर खालिद बिन वलीद, प्र्र बिन झास, मुआविया 
बिन प्रबू सुक्षियाने शोर भ्रब्दुरेहमान बिन औफ़ ने गवाह के तौर पर 
दस्तखंत किये हैं | 
महू समभोता प्ाज को 0 रक्‍की की दुनिया को प्राल लोल देने के ५ 
7 
2 


लिए काफ़ी है । 


खलीफ़ा का आदर्श 


थे इसके बाद हज़रत उमर रजि०, जो दो जबरदस्त बादलाहों मौर 
बड़ी हुकमर्तों को बुरी तरह हरा खुके थे, बंतुलू मविदस की तरफ़ चले । 
8 उनके कपड़ पुराने थे, पैवंद लगे हुए ये, दुबले और कमजोर ऊट पर बह । 
५४ बार थे। उन के सांथ उनका गुलाम था। 

बे दोनों बारी-बारी ऊंट पर सवार हो कर मंजिलें | करते गये, 


४ चुनांचे जब वह शहर में दाखिल हुए तो उनका गुलाम ऊट पर सवार था 
५ 02070070फ्र7००2)6:8:%7097007000800%7727 
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8 और हजरत उमर रज़ि० ऊंट को महार यामे 

पं में हुए थे। मुसलमानों हे 
98 उनको बड़ी खुशामद की कि वे कपड़े बदल लें, मगर 

9 धसर न हुभा । 3 ग 7 ययाय 
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शहर में दाल्विल होने पर ईसाई सरदार ने एक कमीज भर चादर 


के उन्हें पेश की । उन्हों ने सिर्फ़ इस शर्ते पर उसे कबूल किया कि जब तक 
५ उन के कपड़ घुल जाएं, वे पहन लेंगे । 


नेतुलमकिदस में प्राप कई दिन तक ठहरे रहे श्रौर ज़रूरी फ़र्मान 
जारी करते रहे | एक दित हज़रत बिलाल रज़ि० ने अमीौरुल मोमिनीन के 
पास शिकायत की कि अफसर तो अच्छे-प्रच्छे खाने खाते हैं भ्ौर हमारे 
जेंसे सिपाहियों को ग़रीबों जैसी बहुत ही मामूली रोटी दी जाती है। 

अमीरल मोमिनीन ने हुक्म दिया कि प्लागे हर प्लिपाही को तंस्वाह 
ग्रोर ग़नीमत के साल के प्रलाव। अच्छा लाना सरकार की तरफ़ से दिया 
जाए | 


हज़रत उमर रज़ि० शहीद कर दिए गये 


इस समभोौते के बाद भी कुछ छोटी-बड़ी लड़ाइयों का सिलसिला 
चला, यहां तक कि रूप और फ़ारस की दोनों बड़ी ताक़तें इस्लामी हुकूमत 
के कब्जे में ग्रा गयों। मित्र की तरफ़ इस्लामी फौजें भ्रागे बढ़ीं और उसे 
भी पश्रपने क़ब्जें में कर लिया । द 

यहां यह बात याद रखने की है कि हराक़ की लड़ाई में एक सख्त- 
दिल शख्स फ़ोरोज नामी गिरफ्तार हो कर लड़ाई में पकड़ गये फ़ैंदियों के 
साथ मदीना पहुंचा | हजरत उमर रज़ि० मे उसी यक्त भांप लिया कि 
मदीना भें इन ईरानियों का ठहरना फ़ायदेमंद न होगा, मगर सब लोगों 
की राय थी; इसलिए खामोश रहे । | 

यह बद-क्िस्मत मुगीरा बिन शोबा का गुलाम था | झोौर बढ़ईगिरी, 
लोहारी और नक्‍क़ाशी का पेशा करता था | उस ज़ालिम ने एक दिन ध्ाप 
के पास हाजिर होकर भरज्ज किया कि मुगीरा ने मुझ पर बहुत भःश्रो टैक्स 
लगा रखा है, जो मैं प्रदा तहीं कर पांऊंगा । 
प्राप ने पूछा, कितनी रकम झदा करनी पड़ती है? 
उस ने जवाब दिया कि क़रीब सात झाना रोज । 
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हज़रत उमर को हैरत हुई, फ़रमाया कि तुम्हारे पेशों को देखते हुए 

तह कम ुछ धैयादा नहीं है, इसलिए मैं दखल नहीं दे सकता । 
उस वक्‍त तो वह खामोश होकर चला गया, लेकिन दूसरे दिन सुबह 

रे की नमाज़ के वक्त खंजर ले कर मस्जिद के एक कोने में हा छिपा । सफें 
ठीक कर हजरत उमर ने रोज़ को तरह नमाज़ पढ़ानी झुरू ही को थी कि 
उस जालिम ने छिप कर हज़रत उमर रज़ि० पर लगातार छ: वार किये । 
5 जब नाफ़ के नीचे गहरा घाव भरा गया तो उस हिम्मती ख़लोफ़ा ने हजरत 
ह प्रब्दुरेहमान बिन प्लौफ़ का हाथ पकड़ कर झपनी जगह खड़ा करे दिया 
9 और खुद जमीन पर गिर पड़ । क़ाप्तिन ने इसी ज्ोच प्रौर भी कई लोगों 
| को घायल कर दिया और श्राखिर में अपने शाप को भी मार दिया । 
् नमाज खत्म हुई, हज़रत उमर रज़ि० की फ़ौरन मरहम पट्टो की 
$ गयी, दवा दी गयी । घाव बहुत गहरा था इसलिए वह बहुत तेज़ी से निढाल 
# होते बह गये | लोगों को जब महसूस हुआ को मामला नाजूक हो गया है 
3 न्होंने मश्विरा किया, अपना जाॉनशीन मुक़रेंर फ़रमा दीजिए । 
् पहले तो हज्षरत उमर रज़ि० ने हज़रत भ्राइशा रजि० से इजाजत 
2; 
प्र 
ः 
फ् 
8 
9 
५ 
ः 
फल 
प्र 
] 
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रह 


मंगवायी कि उन्हें प्यारे नबी सल्ल«के पहलू में दफ़त किया जाए। इजाजत 
मिल गयी । फिर आप ने जानशोन के चुनाव पर ध्यान दिया । ग्रापने बहुत 
सोचा, पर किसी एक पर इत्मीनान न हुआ । बहुत सोच-विचार के बाद 
छः ध्रादरभियों- हुज॒रत बाली, उत्मान, जुबेर, तल्हा, साद बिन वक्‍क़ास 
धोर प्ब्दुरेहमान बिन श्ौफ़ का नाम लिया कि इन में से जिस के बारे ग्ें 
ज्यादा लोगों की राय बने, उस्ते ख़लीफ़ा मुक़रंर कर लिया जाए; 

मुल्क व मिल्‍लत की तड़प आप को श्राखिरी वक्‍त भी बे-चेन कर 
रही थी चुनांचे फ़रमाया, खलोफ़ा का फ़ज्ज होग! कि वह मुहाजिर, प्रंसार, 
प्रव के जो दूसरे लोग ,श्लौर वे प्ररब जो दूसरे मुल्कों में आदाद हैं भौर 
ईसाई याती गैर-मुस्लिम जनता को ध्यान में रखे ग्रौर हर तरह उनके माल 
व जान की हिफ़ाज़त करे | 

इन तमाम नस्तोहतों से फ़ारिंग हो कर झाप ने फिर प्पने बेटे प्रब्दु- 
हलाह को याद फ़रमाया झौर उन्हें कुछ चसीयत की | फिर वह इंतिकाल 
फरमा गये। 

इन्ना लिल्लाहिं व दइन्‍ना इलेहि रजिऊन ० 

फिर हुज्जरत उस्मान, तल्हा, स्लाद बिन वक्‍कास, अब्दुरेहमांन बिन 

टू प्रौफ़ प्रोर हजरत प्रली ने प्राप को कब्र में उतारा, आप की क्रारामगाह 
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पर 


५ प्यारे नबी धल्ल०» के पहुलू में है । 


इस दौर की ख़ास बातें 






| हजरत उमर रक्षि० के दौर में इस्लाम बहुत दुर-हुर तक फैल चुका 
४ था। ह्ाप की वफ़ात के वक्त राज्य का कुल रवंबा (क्षेत्रफल) २२५१०३०७ 5 
5 वर्गेमील या। 
; प्रापके दोर में हुकूमत सही मानी में जमृहरियत (लोकतंत्र) पर ; 
9 '्ल रही थी। श्राम जनता को भी हत्तिज्ञाभी बातों में दखल देने का 
छ देक़ था, यहाँ तक कि गवनेर भी लोगों के भमश्विरे से रखे जाते। चुनांचे ः 
५ जब प्रबूमुसा प्रदझ्री, गवर्तेर बसरा के ख़िलाफ़ लोगों ने शिकायतें की 
तो उनकी जांच एक कमीशन के ज़रिए करामी गयी | 
ह एक बार का ज़िक्र हैं कि एक श्ादमी मदीना की गलियों में बुलंद 
धावाज़ से कह रहा था की क्‍या प्रमीझल मोमिनीन की वहिश्वश सिफ़ इस ् 
लिए हो जाएगी कि उन्होंने गवनरों को मुकंरर करने के कुछ उसूल बना 
दिये हैं ? क्या उनको मालूम है कि अयाज़ बिन ग़नम बहुत बारीक कपड़े 
पहनते हैं भोौर दरवाज़े पर दरवान मुकरंर कर रखे हैं, ताकि ग्ररीब लोग 
उन तक न पहुंच पाएं और उन्हें हर वक्‍त फ़रियादी प्राकर तंग न ररते 
रहें | हज्ञरत उभर ने जब सुना तो फ़ौरन जांच का हुबस दे दिया । जाँच 
के बाद जब पता चला कि बात सही है तो उसी वक्‍त उन्हें मुनासिव 
सजा सुना दी । | 
हज़रत साद, ओ गवर्नर थे, उन की डयोढ़ी के गिराते को सभी 
जानते हैं, वहु भों इस जांच का ही नतीजा था । 
... सी तरह हर-हर शोबे (विभाग) में, चाहे वह इन्तिजाम का हो या ः 
इन्साफ़ का, माल का हो या खेती-बाड़ी का, पुल्चिस्त का हो या फ़ोज को, 


दर जगह हजरत उमर ते सुधार करके पब्लिक के लिए बेहतर बना दिया 
था। 
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जन-सेवा तो आप को मशहूर ही है। इस मामले में मुस्लिम-गेर 
मुस्लिम का भेद-भाव प्याप ने नहीं किया । एक बार हजरत उमर रजि० 
धाम से लोट रहे थे, देखा कि कुछ झ्यांदमी धूप में खड़े हैं । प्रापको 
ताज्जुब हुआ, पूछा इसकी वजहू कया है ? श्राप को बतलाया गया कि ; 
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४ ये थोग जजिया नहीं देते | झ्ाप ने न॑ देने की वजहू पूछो । बतलाया गया, ह 

# वजह सिफ़ ग़रोबी है। भाप भड़क उठे, कहा, इनको फ़ोरन रिहा कर दो 

 भोर याद रखो कि झागे कमी ऐसी हरकत ते करना ! 

एक बार एक ईसाई ने प्यारे रसूल को गाली दो। गुरफ़ा उस | 

9 वक्‍त मौजूद थे, वह सुनकर बहुत क्फ़ा हुए और ईसाई के मुह पर एक 9 
् 


थप्पड़ जोर से मारा कि वह बेहोश हो गया। प्राप को पता चला तो 
झाप ने बहुत सछ्त तंबीह की । 


हजरत उमर रज़ि० का प्रपना ग्रुलाम ईसाई था, जिसका नाम 
उत्तुक़ था। क्राप उसको नसीहतें करते, मगर जन् उसने इस्लाम कबूल 
करने से बिल्कुल इंकार कर दिया, तो झाप ने फ़रमाया, मैंने झपना फ़र्जे 


प्रदा कर दिया, प्रब तुम्हारी मर्जी है, इस्लाम मानों या न मानों, पर्म में 
कोई जबरदस्तों तो होती 


ः < 
2: 
न 
दूसरों की खिदभत ग्रौर हमदर्दी में हुज़्रत उमर किस तरह भ्रपना ५ 
जैन हराम कर चुके थे, इसका प्रंदाडा इससे की जिए-- 
एक बार भाप क्षाम देश से वापस पा रहे थे कि रास्ते में एक खेमा 
देखा | इजाजत लेकर खेमा के भ्रन्दर गये प्लौर एक भोरत से पूछा कि 3 
% उमर का क्‍या दाल है ? उसने जवान दिया, वह शाम से रवाना हों चुका 
है, मगर ख॒दा उसे वर्बाद करे कि उत्तने प्राज तक मुझे एक पैसा भी नहीं ४ 
दिया प्लौर इस वक्‍त मैं सकत परेशात हूं | श्राप ने फ़रमाथा कि इतनी दूर 
का हाल उसे किस तरह मालूम हो सकता है? यह सुन कर वह श्ोरत 
बोली कि पगर वह प्रपनी जनता के हाल को खबर नहीं रखता, तो उसे 
ट् खलीफ़ा बनने का क्यों शौक है ? प्राप पर एस वाकिए का इतना प्रसर 5 
££ हुझ्ा कि देर तक रोते रहे, फिर उस का वद्धीफ़ा मुकरेंर कर दिया । 
एक बार एक काकफ़िला मदीने में पश्राया झौर सहर के दाहर ठहरा । 
हजरत उमर रज़ि० रात को पहरा देने वहां गये, तो क्या सुन रहे हैं (क 8 
एक खेमे में एक बच्चा बे-झस्तियार रो रहा है। आप ने प्रागे बढ़ कर उस श 
के रोने का हाल मालूम किया, तो उसकी मां ने कहां कि ध्रमीझल रह 
मोमिनोन का हुकस है कि जब तक बच्चा दूध नछोड़े, उस का वजीफ़ा 7 
मुकरंर न किया जाए, इसलिए मैं उसका दूध छुड़ाना चाहती हूं ध्ौर यह 2 
जिद करता है | श्राप बहुत शमिदा हुए भौर हुबम दे दिया कि ध्लागे जब 
बच्चा पेदा हो उसो बगत से उसका वज्ोफ़ा मुकरर किया जाए। 
एक रात सदीने से तीन मील के फ़ासले पर प्रापने देखा कि एक 
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& भौरत कुछ पका रही है भौर बच्चे रो रहे हैं। मालूम करने पर पता चलता 
कं कि उनके थास खाने को कुछ नहीं है भ्रौर धिफ़॑ पानी उबाल कर वह » 
(& उनको तसल्ली दे रही है। प्राप यहु वाकिदा देख कर बहुत दुली हुए, 
& मदीना वापस आये, ज़रूरत के सामान प्रपती पीठ कर लाद कर उसी 
है 7 उस जगह वापस प्राये, श्राग तेज करके सूद खाना पकाया और ४ 
५ बच्चों को खिलाया । जब बच्चे 
2 हुमा | भ्रौरत ने तो इतना प्रसर लिया कि फ़ोरन बॉल पड़ी, खुदा की 2 
8 क्रैसम ! तुम अमीरुल मोमिनीन बसने लायक हो । 

एक औरत दर्द ज़ेह (प्रसव-पोणा) से बे-करार थी। प्रापते अपनी 
बीवी उम्मे कुल्सूम को साथ लाकर उसको सेवा में लगा दिया, खुद बाहर £ 
उस प्रोरत के शौहर के पास बैठे रहे। थो डी देर के बाद उम्मे कुल्सम 7 
बाहर निकलीं भ्रोर कह, अमीरुल मोमिनोन | प्रपने दोस्त को लड़का 5 
पेदा होने पर मुदारकबाद दें। वह श्रादमी झ्रमीझल मोमिनोन सुनकर धर 
चौंक पड़ा, मगर श्राप ते उसकी तसहली की, बोर कहा कि कल बच्चे ४ 
का नाम-पता लिखा देना ताकि उसका वज़ीफ़ा मुकरंर हो जाए। 

प्राम तौर पर प्रमीएल मोमिनीन का खाना जौ की रोटी प्रौर 
जेतून का तेल था। कभी-कभी मांस, हूप, तरकारी वगरह भो दस्त रखान 
पर प्रा जाते । मामूली क्रमीज् और तहबंद पहने रहते, सर पर अवसर 
एक क़िस्म को टोपी होती थी । क्‍ 

भ्राप का रंग गेहुंवा था, कद बहुत हम्बा था, गालों पर गोइत 
बहुत कम था। घनी दाढ़ी श्रोर बड़ी-बड़ी मृछें थीं। सर के प्रगले ह्स्सि 
के बाल उड़ गये थे । 





तीसरे खलीफ़ा हज़रत उस्मान रज़ि० 


ताम उस्मान बिन ब्रफफान, उर्फ पश्रवृ अम्न, प्रवू भ्रब्दुल्लाह था। ४ 
इस्लाम से पहले ग्राप झनत्र प्रस्न॒ के नाम ते मशहूर थे, मुसलमान 2 
होने के बाद हज्षरत झकैया से आप के यहां हजरत पब्दुल्लाह पंदा हुए, ् 
तो प्राप प्रदू भ्रब्दुल्लाह के नाम से मशहूर हुए। हृज्ञरत उस्मान रखि० 
अहिजरत सल्लल्लाडु श्रलहि व सल्‍लम की फूफरी बहन के बेटे थे। 
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कुछ खबियां 


४ 
प्राप की हयां बहुत मशहूर थी। हजरत जेद बिन साबित का ४ 

क्ौल है कि ग्रांहज्रत सल्लस्‍्लाहु भ्रश्नेह्ि 4 सल्लम ने फ़रमाया है कि छ 
उस्मान मेरे पास से गुज़रे तो मुझसे एक फ़रिशते ने कहां कि मुझे इनसे ४ 
धर्म भ्राती है, क्योंकि कौम इनको कत्ल कद देगी । प्रांहछरत सल्लल्लाहु 2] 
प्रलेंहि व सललम ने इर्शाद फ़रमाया है कि जिस तरह उस्मान छुदा मोर थ 
उसके रसूल से हया करते हैं, फ़रिश्ते उनसे हया करते हैं। हजरत इमाम 
; 

: 

५ 


ल्‍ हसन रज़ि० से हजरत उस्मान रद्चि० का डिक प्राया तो उन्होंने फ़र- 
« 
* 
५ 
। 
ः 





माया कि झगर कभी हज़रत उस्मान नहाना चाहते, तो दरवाड़े को 
बन्द करके कपड़े उतारने में इस कृदर शर्मात्रे कि पीठ सीधी न कर 
समते थे । 
प्राप ने हब्शा की भी प्रौर मदीना की भी दोनों हिजरलें को। 
प्राप शकल व सूरत में हजरत मुहम्मद सल्ल० से मिलते-जुलते ये , ०: 
पहले प्राप की शादी प्यारे नबी सलल० की बेटी रुक़ैया से हुई थो, 
वह बद्र को लड़ाई के दिन इम्तिकाल फ़रमा गयीं, तो प्रांहजरत सल्लल्लाहु 5 
प्रलेहि व सल्‍लम ने झ्पती दूसरी बेटों हजरत उसध्मे कुलसूम रज़ि० को 
शादी धाप से कर दी | इसीलिए प्राप को जिन्न्रैन कहा जाता है। ९ 
उम्मे कुलसूम रज़ि० भी सन्‌ ०६ हिं० में इंतिकाल फ़रमा गयीं । ५ 
सबसे पहले इस्लाम कुबूल करने वालों में हजरत उस्मान रज़ि० का हे 
नम्बर चोथा था। प्राप बहुत मालदार ये प्लौर इसी तरह सबसे ज्यादा 3; 
सदी भौर खुदा की राह में ख्व करने वाले भो थे । 8 
धाप इबादत उज्यादा से ज़्यादा करते थे। रात भर खड़े होकर ४ 
नमाज़ पढ़ते, भौर वर्षों रोडे रखते थे । 2 
हज रत प्रबुबक्त रडि० प्रौर हजरत उमर रज़ि० के ज़माने में ४ 
| भाप का खास एड्तराम किया जाता था। प्ौर प्राप उन बड़े लोगों में से 
थे, जिनसे मश्विरा लेना ज़रूरों था । पे 
आप के भिज्ञाज में बड़ो सादगी या। दोलत की रेल-पेल के बावजूद 
कपड़े सादा पहनते, खाना सादा खाते। उनको तो यहू भो पसन्द न था 
कि उनकी बीवी कीमती कपड़े पहनें। 
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खलीफ़ा का चुनाव 


भगर हज्चरत उभर रजि० को अपना जानक्षीन मुक़रंर करने को 
& मोहलत मिली होती तो वह ज़रूर इस काम को अच्छी तरह प्रंजाम दे 
हैं लेते, लेकिन ऐसा शायद भ्रल्लाह को मंजूर न था, उन्हें मोहलत न भिल 
सकी, प्रल-बत्ता उन्हों ने एक कप्रेटी बना दी कि इनमें सेजिस पर ज्यादा 
लोगों की राय बने, उसे खलीफ़ा बना लिया जाए। 


खलीफ़ा उमर रश्षि० की वफ़ात के बाद पांच आदमियों की यह 
# कमेटी हृशारत प्राइश्ा रकज़ि० के मिले हुए कमरे में जमा हुई ! 
; प्रन्दुरंहूमान से इसके फ़ैसले के लिए और भदिवरे के लिए लोगों 
0 के घर जा-जा कर रात बसर कीं। हज के मौके पर लोग गये थे, वे 
0 भ्रभी वापस न हुए थे, उनसे भदिवरा तलब किया। सब की रास उस्मान 
5 रशि० के हुक में थी । 
ट तीसरे दिन भ्रव्‌ तलहा ने कहा कि भ्रव ज़्यादा सोच-विचार बेकार 
४ है भौर प्रमोहल मोमितीन की वसीयत के मुताबिक में शौर क्ष्यादा 
मोहलत न दू गा इसके बाद सलाह व महिवरे में तेज़ी टुरू हो गयी भौर 
प्राखिर में हर्वारत उत्मान रक्षि० खलीफ़ा चुन लिये गये । 

हरा रत उस्मान रजि० के चुनाव के बाद एक नया गुल खिला कि 
2 किसो भ्रादमो ने उर्वदुल्लाह बिन उमर रक्षि० को इत्तिला दी कि उनके 
हें बाप के कत्ल से पहले अ्बूलूलू यानी फ़ीरोज्ञ कातिल को उसने ईरानी 
;$ शाहजादा हरमुजान ओर साद के ईसाइ गुलाम के साथ बातें करते देखा 
के 





था। उस आदमी ने उबंदुल्लाह बिन उमर के दिमाग़ में यह बात डाल 
दी कि उनके बाप साजिश का जिकार हुए हैं। उ्ेदुल्लाह यह सुत कर 
भड़क उठे और विना किसी जांच-पड़ताल के गुलाम और ईरानी शह- 
जादा को क़त्ल कर डाला | लोग इसी हालत में उ्ेदुल्लाह को हृमीरुल 
मोमिनोन के हुज र में ले गये | गवाही का सवाल ही न उठता था, क्योंकि 
मुत्जिम को इक़ब्ाले जमे था। साजिश की कोई गवाही पेश न की जा 
सको | फेँसला करने में इह्तिलाफ़ शुरू हो गया । किसी ने कत्ल की सजा 
तज्वी ज्ञ की, किसी ने जुमनि की, हज़रत उत्मान ने जुमनि की सजा सुना 
दी, लोग इस पर भड़क उठे | 
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4. हश्षरत उस्मात 

9 की तनहयाह में एक सो दिरहम बढ़ा दिया | वे इससे तो खुश हो गये, 
मगर मुल्की काने पर एक ऐसा बोक पड़ गया, जिसको जनता ने पसंद 
एम किया । 






बग़ावत दबा दौं गयी 


7. हअरत उमर रजि० को वफ़ात के बाद मुल्क में एक जबरदस्त 
५ शाजिश बे-निकान हुई | बाददाह ईरान के सिपाहियों नें जगह-जगह एक 
# उपद्रव सड़ा कर या । 

ह तमाम मुसलमान ईस साजिश से परेशान हो उठे | इन्नें भ्रम्न 
0 गबमैर बसरा, इस बगावत का दमन करने पर मुक़रेर किये गये, उन्हों ने 
 देखते-देखते ईरान की सीमा पर पहुंच कर उपद्रव की बढ़ती लहर को 
[& दबा कर रल दिया । 

(! फिर उत्तर-पूरब की तरफ़ बढ़कर उन्होंने कुछ और नये इलाके 
धर] हे लिए भौर मुसलमानों का रोब एक बार फिर पूरे मुल्क पर क्रायम 
& हो गया । द 

हा इसके बावजूद कभो-कभी कोई न कोई क्रौम उनके मुकाबले के लिए 
9 उठ लड़ी होती । तुर्कों झौर क़ौमे हज्जर ने लगातार मुसलमानों का नुक्सात 
9 करके मुल्क में बद-भमनी फैला दी थी । हजरत उस्मान ने इनका सर 
8 कचलने के लिए एक बड़ी फ़ौज तेयार कराकर उनके मुकाबले के लिए 
£ भेजा | घमासान की लड़ाइयां हुई, परेशानियां प्रौर कठिताइयाँ भी पैदा 
8 हुई', लेकिन खलीफ़ा की तैड़ो प्रौर अक्‍्लमंदी से इन सब मसूप्रलों पर 
/ काबू पा लिया गया.। 

हु इधर बौसर रूम ताक में बेठा था कि किसी तरह शाम देश को यह 
४ मुसलमानों से छीन ले । हज़रत उस्मान के खलीफ़ा बनने के दूसरे साल ही 
8 रूमी फौज एशिया माइनर की तरफ़ से शाम में भ्रा गयीं । हजरत उल्मान 
0 में मुकाबले का इंतिज्ाम किया, नतीजे में क़ेसर को मु हू की खानी पड़ी । 
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शुरू के छः साल ४ 


दघर चकि बार-वार क़ैसर शाम पर चढ़ाई कर रहा था, इसलिए | 
प्रमीर मुझ्नाविया ने दरबारे ख़िलाफ़त में इजाह॒त चाही कि उन्हें साइज स 
पर हमला करने दिया जाए। एक ही हमले में जज्जीरा (दीप) जीत लिया ६ 


गया । हे ५ 
हसी तरह रूमियों की कमर के टूटने श्रौर बार-बार हार जाने के है 


बावजूद वे कभी-कभी सोते में करवर्ट भी ले लिगा करते थे। मिस्र के 
गवर्नर अज्न बिन प्रांस की जयह जब अब्दुल्लाह बिन सांद गवर्नेर बनाये ४ 
गये, तो उन्हें हिदायत दी गयी कि उत्तरी प्रफ्रीक़ा के हलक़ों में जहां मे 2 
रूमी बराबर भड़पें ग्लौर जड़ाइयां करते रहते हैं, जाएं, भोर ज़रूरत 
पड़े तो उनसे लड़ाई करके उन्हें विल्कुल इस इलाके ते निकाल दें | फिर 9 
फौज प्रब्दुल्लाह बिने सादे की मदद के लिए रवाना हुई | 
इस लड़ाई में अब्दुल्लाहु बिन जुबेर, प्रन्दुल्लाह बिन उमर और पं 
प्रब्दुल्लाह बिन अब्बास ने शिकंत की । बड़ी ज्वरदस्त लड़ाई हुई, जो एक है 
समय तक चली / श्राखिर जीत मुत्तलभानों की हुई । 
हज़रत उस्मान की खिलाफ़त के पहले छः सालों में राज्य तेज़ी से £: 
बढ़ रहा था | कई नये इलाक़ों पर मुसलमानों का कब्जा हो गया था। ४ 
हज़रत उमर रज़ि० का क्रायम किया हुआ रोव मौजूद था| जब किद्ी ने 
बग़ावत की, फ़ौरन, उस पर काबू पा लिया गयां। यह्दी वह दोर था जब 
मुसलमानों ने समुद्री बेड़ भी तंयार कराये थे | गरज़ यह कि हर तरफ़ पर 


: 
ट 
9 
फ्े 
9 
फ 
2] 
9 
े 
2 खुशहाली थी, धरकत थी, जीत थी, लेकिन अंदर ही प्रेदर दिलों से 
८ 
४2 
छ 


#ऋऊ्क्षा 


मुहब्बत, हमददी, भाई-चारा उठता जा रहा था, जलन, एक दुसरे को ५ 
नोंचा दिखाने की कोशिश वगैरह बीमारियां बढ़ने लगी थीं । 

हर किस्म के लोगों ने इस्लाम क़बूल किया था, इसमें के ऐसे 
मुनाफ़िक़ इस्लाम के नाम पर घस झाये थे जो इस्लाम में मुसलमा को 
नुक्सान पहुंचाने के लिए ही प्राये थे । 
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बाद के छः साल 


पहले छ: साल के अन्दर यह आम छ्थाल या कि हँजरत इस्मान ः 
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ड़ 


तारीखें दस्लाम १२६३. 


१200209770दकएक्टायाटदा2005 किक बह को हबरथ बमर के 

अपनी सुम-यूक, हिम्मत धौर बहादुरी में किसी तरह भी हज़रत उमर से 

कम नहीं हैं, लेकिन बाद के छ: सालों में लोगों को बहुत ज्यादा शिकायतें 
४ 
फट 


वैंदा हो गयी थीं ध्रौर ज्यादातर लोग यही समझने लगे थे कि इन शिका- 
यतों का एक ही इलाज है, वह यह कि प्रमीरल मोमिनीन यानो छलीफ़ा 
को हुटांया जाए । 
लोगों को शिकायत पंदा हुई कि प्रमोरल मोमिनीन अपने रिहतेदारों 
को ऊचे-ऊचे ओहदे दे रहे हैं, चाहे उसके योग्य हों या नहीं । 
इस बात की भी शिकायत थी कि झ्रमीसल मोमिनीत गवनैरों के 
खिलाफ़ शिकायतें सुनने से इंकार करते हैं, क्योंकि वे उन के अपने क़रीबी 
लोग हैं । 
ये श्रोर इसी तरह की दो चार शिकायतें जनता में पैदा हो गयी थीं 
लेकिन ग़ोर किया जाए तो इन शिकायतों में कोई जान न थी, बद-गुमानी 
का उ्यादा दखल था | 
ग्रमोहल मोमिनीन उस्मान की ख़िलाफ़त के प्रांठवें साल में एंक 
प्रादमी, जिस का नाम इब्ने सबा था, जो यहूदी नस्ल का यमनी था, बसरे 
मैं घ्राया । उसकी मां हब्शिन थी | उन दिनों बसरा के गवर्नर अब्दुल्लाह 
बिन उमर थे | यह कादमी यहां पहुंच कर मुसलमान हो गया । कहा जाता 
है कि वह मुनाफ़िक था और उस का इस्लाम कबूल करना सिर्फ़ एक 
बहाना था | 
शुरू में उसने गपना ध्यान गवनर के ख़िलाफ़ प्रचार करने में लगाये 
2 रला | वह एक तीर से दों शिकार करना चाहता था | उस का झयालथा हे 
४ कि इस से एक तो गवर्नर के खिलाफ़ बेचेनी बढ़ेगी प्रौर दूसरे खलीफ़ा के 
छिलाफ़ लोगों में सुन-गुन शुरू हो जाएगी कि क्‍यों उन्होंने ऐसे ना-क्राबिल, 
हे प्रोर घुरे अवनेर मुक़रंर किये | 8 
जब गवर्नर बसरा को उसकी साजिश का पता चला तो उसने हुक्म 
ः कि इसे बसरा से मिकाल दिया जाए। यहां से निकल कर वह कुछ _£ 
दिनों कूफ़ा, शाम, भोर मिस्र में घूमता फिरा | अग्चे वह हर जगह से जहां मं 
कहीं गया, निकाला ही गया, फिर भी फूट और साजिश का बीज हर जयह » 
में वहु कामियाब हुआ्ला | सिफ़ शाम ही एक ऐसी स्टेट थी, जहां उसका 
प्रचार कामियाब न हो सका, हस लिए कि झ्मीर मुप्नाविया को सूझ-बूक 
उसकी साजिश से बढ़-चढु कर थी । 
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इब्ने सबा की साज़िश 


इब्ने सबा की मां हब्शी नस्ल की थी, इसलिए लोग उसे इब्नें सोदा 
६ कहा करते थे । जब यह घादमों शाम में था तो उसने एक सीछ-सादे सहाबी 
£ हजरत अबूजर शिफ़ांरी को झपतो हारारतों का निशाना बनाना जाहा | 
५ भवूज़र रज्षि० बहुत ही तेक प्रादमी थे, मगर दुनिया भौंर दुनियां के 
उसूलों को बिल्कुल नहीं जानते ये । न जाने उन के दिमाग में यह वात केसे 
भा गधी थी कि मुसलमान के लिए भाल जमा करना सुन्नत व झधरीध्त के 
छिलाफ़ हैं, वहू हमेशा यही कहा करते कि मुसलमान को जो माल वरूरत 
से ज़्यादा बचे, उसे ग़रीबों में बांट देना चाहिए । 
इब्ने सौदा ने इन से मुलाकात की, कहा, देखिए ग्रमीर मुप्राविया 
ग़वर्नेर शाम बैतुल माल को अ्रल्लाह का माल कहता है, हालांकि हर न्ीज़ 
प्रत्लाह की है तो फिर उस माल को प्रल्लाह का माल कहने का क्‍या मत- 
लब? इसका मकसद पस्िफ़े यह है कि बहु खूद बंतुल मांज को हज़म कर जाए 
वह प्रल्लाह के नाम पर गरीबों को धोखा दे रहा है। ग्रवृज्ञर के दिमाग में 
पहले ही यह बात समायी हुई थी कि मुसलमान के लिए माल जमा करना 
गुनाह है, इस लिए वह उस की चालों के आसानी से शिकार हो गये । 
जब भ्रमीर मुझाविया को इसका इल्म हुआ कि इब्ने सौदा की चालों 
का प्रसर लेकर श्रबुज्षर मुसलमानों में तफरत फैला रहे हैं तो उन्होंने भब्‌- 
ज़र को समझाया कि आ्राप ऐसी बातें छोड़ दें, क्योंकि इन के बुरे नतीजे ही 
निकलते हैं। फिर भी अचुजर प्रपनी बात पर जमे रहे । 
इसी तरह इच्ने सौदा बराबर अपने काम में लगा रहा झग्रौर दूसरे 
सहाबियां के पास पहुंच कर उनको उकसाना शुरू किया | मगर ये प्रबुज्षर 
को तरह सादा तबियत नहीं थे। हर मामले को खूब समभते थे। थे फ़ौरत 
ताड़ गये कि इब्ते सोदा मुसलमानों में फूट के बीज डाल रहा है । उद्बादा 
बिन उसामा प्रमीर मुग्राविया के पास पहुंचे श्ौर इस श्रादमी की शरारतों | 
का जिक्र करते हुए गवर्नर को मश्विरा दिया कि वह उसे शाम्त से निकाल 
दें; इध पर गवर्नर से उस को शाम छे निकल जाने का हुक्म दे दिया। है 
इब्ने सौदा तो चला गया लेकिन अ्रवृजर श्रपनी बात पर जमे रहे । ४ 
गवर्नर ने खलीक़ा को रिपोर्ट कर दी। खलीफ़ा ने उन्हें बुलाया, समक्काया. ४ 
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तारीख ईस्ला 

सेकिस जब बह न माने तो उन्हें, फ़ित्मे फैशनें न पायें, इससे बचने के लिए 
कलाम के बजाए रेजा चले जाने का हुग्स दिया गया भौर वहीं दो साल बाद 
इंतिकाल फ़रमा गये | 


धगरचे हुअरत प्रबंज़र ने तमाम उच्च कोई ऐसा काम न किया जो ५ 
कानून प्रौर शरीअत के ख़िलाफ़ हो, भगर उन लोगों ते, जो इन बातों से ?£ 
नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते थे, इंस का खूब प्रचार किया कि एक 
सहांबी को देश निकाला दे दिया गया है । 

इब्मे सौदा मिल्ष पहुंचा तो उस का प्रोपगन्डा प्रौर तैज हो गया | ५ 
प्ब तो वह हजरत उस्मान के खिलाफ़ जहर उगलमे लगा था | हर तरीके 
ते लोगों को भड़काता, मामूली-मामूली बातों को ऐसा रंग देकर बयान 
करता कि हुकूमत के ख़िलाफ़ लोग भड़क उठे। 

बाद में इब्ने सवा झौर उसके ऐजेंटों ने तो यही पेशा ही प्रैहितियारई 
कर लिया कि प्रोपगंडे करके पूरे देद में बे-चेनी का माहौल पैदा कर दें । 
इस तरह दिन और रातें गुजरती गयीं, जब इन की गिनती की गयी तो 
मालूम हुआ कि चार साल की लम्बी मुहत गुजर चुकी है। भौर इन बाणि- 
यों ध्रौर फ़ित्ना फैलाने बालों ने एक भयानक सूरत पंदा करदी है, बस 
खुललम खुल्ला बशावत की देर है | 

प्रोपंडा करने में इब्ने सबा ने एक नयी चाल यह चली कि गव- 
तेरों को बदताम करने के लिए दूसरे राज्यों में प्रचार किया जाए यानी यह 
कि कूफा के गवर्नर को बदनाम करने के लिए शाम में प्रोपगंडा किया जाए 
ग्रोर ज्ञाम के गवर्नर को दूसरे राज्य में | इसमें यहू भेद है कि प्रगर फिसी 
गवर्नर को उस के इलाके में बदनाम किया गया तो लोग फौरन कह उठेंगे 8 
कि यह ग़लत प्रोपगंडा है, लेकित शप्रगर दूर के राज्यों में बदताभ किया 
जाए, तो चू कि असल हालत मालूम ही न हो सकैगी, इस लिए बद-गुमानी 9 
जड़ पकड़ने लगेगी। _ हा ; 
इस नये तरीके में थे ज्यादा कामियात्र रहे । हर चारों तरफ़ से भा 
मदीना में खत प्राने लगे कि फ़्लां गवर्नेर ऐसा है, पलां वैसा है। हजरत रे 
उस्मान ने फ़ौरन पूरे मुल्क में जांच का हुक्म दे दिया श्ौर प्रलग-अस्ग ४ 
लोगों को जांच कराने का हुक्म दिया । < 
सबने पूरी ईमानदारों प्रोर ईसाफ़ के साथ जांय की, हुर जगह यहीं “ 
मालूम हुफ्रा कि किसी को कोई शिकायत नहीं है, लोग मुतमहन घोर खुश- 
हाल है, सिर्फ़ मिस्र की रिपोट साजिदा का शिकार हो गयी | 
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५ खल्तीफा में सब्यु लर के जरिए भी हालात मालूस किये, ध्रापने डर 
9 के ओके पर लोगों के मिलने की भ्राम इजाजत दे दी कि वे भाकर शिकायतें 
[8 करें, ताकि उन्हें दूर किया जा सके । गवर्नरों की मीटिंग बुला ली। इब्ने 
४ सभा की शरारतों का भी जिक्र लाया लेकिन हज़रत उस्मान को नर्मी ने 
४ उस पर «हुत ज्यादा सहती करने की इजाजत नहीं दी । 
इब्ने सौदा को खूब मालूम था कि हज के मौके पर गवर्नरों को 
४ क्रॉस हो रही है, तमाम गवर्नर पश्ौर बड़े प्लोहदेदार प्रपने इलाकों छे 
9 गायब हैं, इस लिए उस ने इस मौके से खूद फ़ायदा उठाने की ठात लीं। 
उसने ते किया कि पलां दिन बाकी पोहदेदारों पर हर जगह हमला कर के 
& उन्हें फ़त्ल कर दिया जाए झौर हज़रत उस्मान के खिलाफ़ एक जाम बग्ना- 
वत पैदा कर दी जाए । 


ली 
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दूसरी जगह तो साजिश कामियाब न हो सकी, मगर कंफ़ा में जो 
शरारतों का हेड क्वार्टर था, एक जल्सा हुआ प्लौर यज्जीद बिन क़ैस ने 
मिबर पर चढ़ कर कहा कि प्र हजरत उस्मात को खिलाफ़त से अश्लग 
कर देना चाहिए | क्ाकाप्त बिन उमर जो छावनी के प्रफ्सर थे, प्रपने 
सिपाहियों के साथ वहां प्रा पहुंचे भ्रौर यज्ञीद बिन क़ैस को गिरफ्तार 
3 करना चाहा, तो वह रोने लगा प्लौर कहा कि मेरे दिल में तो मुसलमानों 
की भलाई के सिवा झौर कुछ है नहों, मैं तो सिर्फ़ प्रमीहेल मोमितीन को 
घ्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि गवनंर जुल्म कर रहा है | काक़ाग्र 
ने तंबीह कर-कराकर उसे छोड़ दिया । 
४ डाहिर में तो वे लोग खामोषा हों गये, लेकिन दिल में तें कर लिया 
४ कि भ्रव प्रपनो मुहिम भौर तेज करनी है। 
इस के बाद इन झरारत पसन्दों ने पूरे मुल्क के झरारत पसंदों को : 
इत्तिला भिजवायी कि मंदीता पहुंचो ताकि वहां हजरत उस्मान से माँग 8 
की जाए कि ज्ञालिम गवर्नर हटांगे जाएं । 
हजरत उस्मान को इसकी इत्तिला मिली तो उन्हों ने कुछ लोगों को : 
लगा दिया कि यह देखें ये लोग चाहते क्या हैं ? दातों-बातों में उन लोगों ने 7 
मालूम कर लिया कि इन लोगों का मकसद सिर्फ़ हुकरत उतस्मान को बद- ४ 
हे नाम करता है। मदीना से जापत्त जा कर फिर ये जनता को बताएंगे कि 
9 हम ने हर मुम्किन तरीके से हालात सुधारने की कोशिश की मगर अब ऊ४ 
प्रमोरल मोमिनीन जिद पर शरड़ हुए हैं, हमे फिर भारो तायदाद में मदीना 2 
5 आकर अभीश्ल मोमिनीन पे मांग करेंगे, कि वह खिलाफ़्त से अलग हो 
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2 आएं | झगर उन्हों ने हमारी बात मानली तो बेहतर, ्ं हमें उन्हें 
8 कत्ल कर देने में भी कोई भमिसक ने होगी। 
पर हजरत उस्मान को पूरी खबर दी गयो। हजरत उस्मान ते एक 
9 आम जलूसा बुलाया, उस में तमाम सहाबी जमा हुए, उन लोगों के सामने 
2 पूरी रिपोर्ट रखी गयी | सबकी यही राय थी, इन शरारत पसंदों को कत्ल 
है क्र दो । भ्रगर हज़रत उल्मान रज़ि० उन लोगों की बात पर भ्रमल कर 
4 लेते तो शायद बाद के फ़ित्मे न पैदा होते, लेकिन उन की नर्मी तो सभो 
2 जानते ये, कहां, एक बार फिर हम इन को माफ़कर देंगे भौर हर तरह 
£ क्रोशिश्ष करेंगे कि वें श्रपने मंसूचे से रुक जाएं । 

इसके बाद अमीहल मोमिनीन मित्रर पर चढ़े और उन दंगाइयों के 
इलूज़ामों का जवाब दिया और सफ़ाई पेश कर दी । लोग पूरी तरह मुत्‌- 


मइन हो गये और जले प्राम कहां कि वे सब इलूजाम बेहद हैं प्रोर शरा- 
रत की वजह से बत्ताये गये हैं । 


४! 
हट 

इधर हजरत उस्मान का यह हाल था, उधर शरारत पसन्द हसे 
धपनी कामियाबी समझ रहे ये | उन्होंने इरादा किया कि इस बार वे हजरत 
उतस्मान को वह मज़ा चखाएंगे कि माफ़ करना ही भूल जाएंगे-। 

ग़रज फिर गिरोहों में जमा हो इन्हों ने शहर मदीना को घेर लिया 

: गौर हजरत उस्मान से सहतो से भांग को कि वह खिलाफत से झनन हो 
' 
े 
8 
गे 
ए 
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जाएं। उनकी यह पूरी भांग बे-दलील थी | हजरत उस्मान ने इस मांग के 5 
धागे सर झकाने से इकार कर दिया । 

फिर इन बलवाहयों ने हज्ञ रत उत्मान रज्ि० का मकान धेर लिया, 
मकाने में घुस गये। हजरत उस्मान रज़ि० प्रपने कमरे में करप्रान पाक की 
तिलावत फ़रमा रहे थे, तिलावत करते ही में उन को एक ज़ालिभ ने श्रागे 
बढ़ कर शहीद कर दिया । 

इन्नालिल्लाहि व्‌ इनना इलैहिं राजिऊन ० 

ग़रज़ यह कि १८ जिलहिज्जा सन्‌ ३५ हिजरी मुताबिक ३७ जून 
६५६ ई० को बयासी साल की उम्र में १२ साल खिलाफ़त करते हुए यह 
पाक हृस्ती ज्ञालिमों के हाथों से प्रपने रव की तरफ़ रुजू कर गयी | 
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चौथे खलीफ़ा हज़रत अली रज़ि० 


ए नाम असो डिन अबू तालिय था। हजरत मुहम्मद सतले० ने भाप 
9 को ध्बुस हसन और प्रवू तुरान की उफ़ियत से खिताब फ़रमाया | प्रापको 
$ यालिदा का नाम फ़ातिसा बिन्‍्ते भ्रसद बिन हा शिम था| 

हजरत भली करंमल्लाहु वज्हहू प्राहजरत सल्लल्लाहू प्रलैहि व 
सल्‍लम के चचेरे भाई थे झौर दामाद भी | श्राप का कद दमिपानी पा, 
बदन दोहरा था, सर के बाल किसी क़दर उड़ हुए, बाक़ी पूरे जिस्म पर 
बाल, सम्बी ध्ौर घनो दाढ़ी, गेहुतां रंग वा । 

हजरत प्रली रज़ि० सब से पहले इस्लाम लाने वालों में से थे । प्राप 
उन लोगों में से हैं, जिन्होंने कुरप्मान मजीद को जमा कर के हअरत मुहम्मद 
सलल्‍्ल ० की छिदमत में पेश किया था | झाप बनी हॉशिम में सब से पहले 


खलीफ़ा थे | 
हँडरत मुहम्मद सलल्‍ल० ने जब मवंका से मदीने को हिजरत की तो 


झ्ाप को मक्का में हस लिए छोड़ गये कि तमाम प्रमानतें लोगों को पहुंचा 
हूं, प्यारे तवी सल्‍ल० के इस हुक्म को पूरा करने के बाद आप भी हिजरत 
कर के मदीना पहुंच गये, तिवाएं तबूक को लड़ाई के झाप तमाम लड़ा- 
इयों में भ्रांहजरत सल्लल्लाहु प्रलैहि व सल्‍लम के साथ शरीक हुए। तैबूक 
की लहाई को जाते वक्‍त प्रौप को हज़रत मुहम्मद सह्ल० मदीने का 
आमिल यानी प्रपना नायब बना गए थे । उहुद की लड़ाई में हजरत भ्रली 
करंमललाह वज्हह के मुबारक जिस्म पर सोलह घाव भाए थे | खबर की 
लड़ाई में प्रांहजरत सल्लल्लाहु ग्रलैहि व सललम ते झंडा श्राप के हाथ में 
दिया था झ्ौर पहले से फ़रमा दिया था कि खबर आप के हाथ पर जीता 
जाएगा । 

आप को प्रपना नाम प्रबू तुराब बहुत पसन्द था। जज कोई शह्स 2 
: नाम हे झ्ाप को पुकारता था, तो श्राप बहुत खुश होते थे । इस नाम पर 
के पश्ने की वजह यह है कि एक दिन आप घर से निकल कर म स्जिद में 5 
भ्राएं और वहीं पढ़ कर सो गये, प्रांहज़रत संल्लल्लाहु प्रलेँहि व सल्लम् 
मस्जिद में तश्रोफ़ लाए और हज़रत पली रजि० को उठाय। तो जिस्म ते 
मिट्टो पोछते जाते थे श्रौर फरमाते जाते थे कि भ्रू तुरात्र उठो । 
90078000द%%000;20707छडदद एड ए खद्टदाएकफएा 


४८०१०) ७६ ००४7 ० ७८ ००००7 


दराए॥00900978:0.07 2990908%77छक08087%७७899:७:७छ७&0%0% 


2४795 70502 %५ काया ख्ाद्रा दद्राएत ए्दाओ्रद्रादाका् छा, 


१३% 


वारीखें इस्लाम 
तारीए ट 700000:00%0%90%900070075%&657 3000 0५४७४०७४ का: 


एक बार हँजरत मुहम्मद सल्ल० ने फ़रमाया कि जिस का में दोस्त 
हूं, उस के अली रज्ि० भी दोस्त हैं, फिर फ़रमाया कि इलाही | जो शब्पत 
अली रजि» से मुहब्दत रखे तू मी उससे मुहब्बत रख औ्ौर जजों प्रली रज़ि० 
से दुश्मनी रखे, तू भी उस से दुश्मनी रख । 


हज़रत उस्मान रज़ि० की शहादत के बाद 


छ 

5 प्रमीरल मोमिनीन हजरत उस्मान रज़ि० के कत्ल के बाद मदीने 

4 पर भय छा गया । कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये जालिम इतनी 

9 क्षदर्दी प्लौर जुल्म का खेल छेलेंगे । वे लोग जिन्‍्हों ने जुर्म क्रिया था, वे भ्रव 
दर्मिंदा थे । 

हजरत उस्मान के प्रजीज्-रिइ्तेदा।र मायूस हो कर मक्का चले गये । 
एक श्रादमी हज़रत उस्मान की बीवी की कटी हुई उ गलियों को, जो बलवा- 

है इयों ने बचाते वक्त काट दी थीं, उस्मान के खून में रंगे हुए कुरते में लपेट 

छूकर दमिश्क़ जा पहुंचा श्रौर उन्हें प्रमीर मुम्नाविया के सामने पेश कर के 

के खूब रोया धौर मंदद चाही । 

£ पांच दिन तक मदीना में बलवाइयों का तूफ़ान मचा रहा, छठे दिन 
बलवाहयों ने मांग की कि किसी को खलीफ़ा चुना जाए। हज स्त प्रलो 

2 रजि० पर भी डर छाया हुप्ना था ! उन्हों ते हजरत तल्हा या ह॒ज़त्त जुबेर 

पु रज़ि०्की बेसत पर पपनी रज़ामन्दी जाहिर कर दी, मंगर बाद में दोस्तों 

# प्लोर साथियों के कहने पर खलीफ़ा बनना मंजूर कर लिया। 

५ फिर वाशी मंदीना से चले गये । 


इन बाशियों के चले जाने के बाद लोगों ने चीख व पुकार से प्रास- 

मान सर पर उठा लिया, हर तरफ़ चीख व पुकार होने लगी । पूरी क़ौम 

नें मिल कर फ़ैसला किया था कि प्रमीरलमोमिनीन के क़ातिलों से क़त्ल का 

बदला लिया जाए | हजरत तल्हा व जुबेर रज़ि० ने हजरत झली पर बहुत 

डोर डाला, मगर हज़रत प्रली यह फ़रमाते, मैं तुम्हारी वात सही सम- 

; भाता हूं, मगर बेबस श्ौर मजबूर हूं, बागी हमारे कब्जे प्रौर प्रःछत॒यार से 
बाहर हैं, कुछ इतिज्ार करों, खुदा हमारी रहनुमाई करेगा । 

फ् प्रगर उस वक्‍त इस श्वदला लेने की तज्वीज़ पर फ़ोरन गौर कर के 
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सबसे पहला काम 


4] सबसे पहला काम जो हजरत पझ्रली रशि०ते करना चाहा, वह प्रुओों 
[४ के गवर्नैरों की तन्दीली का था | लोगों ने मध्विरा दिया कि प्रभी झाप इस 
फ काम को न करें | जब पूरा मुल्क प्राप की वैप्नत कर ले, फिर झाप यह 
४ सब कदम उठा सकते हैं, मगर हज़रत भलोी इस पर तैयार न हुए । हजरत 
मुप्राविया रजि० की गवनेरों भी वह खत्म करना चाहते ये | हालांकि बड़ा 
खतरनाक काम था । 
उन्होंने दो ख़त एक प्मीर मुझाविया के नाम प्रोर दूसरः झबू मूसा 
गवर्नर कफ़ा के नाम रवाना किये । भबू मूसा ने श्रपनी इताप्नत का पैगाम 

6 प्रमीरल मोमितीत के खत के जवाब में भेज दिया, प्रमीर मुझ विया ने कोई 
अवाब न दिया । 

दमिदक की मस्जिद के आंगन में प्रमीर मुश्नाविया रक्षि० ने हुअरत 
उस्मात रजि० का खून से भरा हुप्ता कुरता एक झंडे पर लटका रखा था| 
उन की बीवी की कटी हुई उगलियां मस्जिद के आंगन में पड़ी थीं। इन 
चीज़ों को देख-देख कर लोगों की बेचेनी बढ़ रही थी, वे क़ातिलों से बदला 

9 लेता चाहते ये झौर बार-बार प्रमीरल मोमिनीन से मांग करते थे कि 

का तिलों से फ़ौरन बदला लिया जाए । 

ए बहरहाल वह दूत जो प्रमीरुल मोमिनोन का खत भ्रमीर मुप्राविया 
रज्ि० के नाम लागा या, वह हर रोज़ जवाब मांगता था | प्राखिर कुछ 
मुद्रत बीत जाने के बाद प्रमीर मुप्राविया ने एक सादा काग़ज़, जिस पर 
कुछ न सिखा था, लिफ़ाफें में बंद कर के श्रपने प्रांदमी के हाथ उस दूत के 
साथ हज़रत प्रती रज़ि० की खिदमत में भेज दिया । 

हजरत भंली को देश कर तांज्जुंब हुप्ता | उन्हों ने दूत से जानना 
चाहा | दूत ने पूरी सूरत बहां को बता दी। प्र यह भी कि लोगों का 
हयाल है कि इस कत्ल में आप का भी हाथ है | 

हजरत धली परेशान भी हुए भ्रौर गुस्से से कांप भी रहे थे। झापने 
उसी हालत में फ़रमाया, 'वत्तन के सपुतो ! धपने हथियारों से तंयार हो 


ड्राप्80200077%0797:007770ए7:77 05270: उद्5:5000707 


28200: 80:7007 प्र रद क्या 957020000000039020070070007 


तारीखें १५ 
दर 7 200000280000:8:0:60:0:60 २३232 ७0;#छछ७छछ 


जआध्रो । 
बार हज़ार ध्ादमों फ़ौरन त॑यार हो गये प्लौर प्रमोर मुआविया के 5 


ख़िलाफ़ बगैर सोचे-समझे जंग का एलान कर दिया।. 
हजरत तत्हा प्रौर हजरत जुबेर रज़ि० ने हालात का धदाज्ञा लगा 
कर मंदीता से बाहर चले जाने की ठान ली प्रोर उमरः की ग़रज से मक्का 2 
चले प्रॉये । 2 
के ] 5 
जग! जमल 52 
व 


जब प्ाइशा रज्ि० हज से वापस प्रा रही थीं तो रास्ते में उन्हें 
प्रमीस्ल मोमिनीन हहुरत उस्मान के कत्ल झौर हजरत पलो के खलोफ़ा 
चुने जाने की खबर मिली। मारे र॑ज के कांपने लगीं, बोलीं, यह हिम्मत ! 
मुझे फ्रौरत मक्का वापस ले चलो । मैं जब तक हज़रत उस्मान के कत्ल का 
बदला न ले लू मुझे सब्र न ध्रायेगा। वह यह कहकर वापस मक्का लौट 
गयीं । 

इसी बीच तल्हां व जुबर भी मक्‍का पहुंच गये और यहां उनको 
जुबानी कत्ल की दास्तान सुतमे वालों का तांता बंध गया । लोग के 
बाकिग्रात को सुभकर रोने भोर पीटने लगे, कस्में खा-ाकर कहते थे कि 
जब तक कारतिलों से बदला न लिया जाए, उन्हें क़रार न झायेगा | यही 
बातें हजरत जूबेर रज़ि० ने भी कहीं । 

इन तमाम बातों को सुन कर यहां के लोग भी भड़क उठे और 
हजारों प्रादमी झंडे तले श्रा मोजूद हुए । 

ते हुआ कि दंगाइयों को सज़ा देने के लिए सबसे पहले बसरा पर 
हमला किया जाए । तीन हज़ार प्रादमी भपने घरों से निकल पड़ । 

हजरत आइशा रक्षि० की मातह॒ती में इस फ़ोज ले मक्का से कच 
किया, बहू एक ऊंट पर महमिल में सवार थीं। हजरत तल्हा भौर जुनेव 
रज़ि० साथ में थे । 
जब यह फ्रीज एक जोहड़ बंबूब' पर पहुंची तो भाइशा कुत्तों की 
प्रावाज सुनकर बहुत परेशान हुई । उन्हें प्यारे नवी को पेशीनगोई याद 


 हृ कट की सडाई, 
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हर गयी कि 'बबूब के कुत्त मेरी एक बीवी को भोकेंगे । उन्होंते इरादा कर 
लिया कि वापस लौट जाएं | मगर लोगों ने उन्हें यक्कीन दिलाथा कि यह 
जगह बबूब नहीं है धौर उन्हें समक्राया कि वे वापस न जाएं, वरना छतरा 
है कि फौज में बिखराव पेदा हों जाएगा। 


जब हजरत प्रती को मालूम हुआ कि एक फ़ौज असरा पर चढ़ाई 

हि इरादे से भ्रायी है तो उन्होंने प्रपनी फ़ौजें बसरा की तरफ़ रतब्राना कर 

; 

गवर्नर बसरा ने झपने दो दूत भेजे कि वे देखें कि बसरा के बाहुर 

किसी औरत की मातहतो में कैसी श्रौर क्यों फ़ौज प्रायो है। 
हुजरत प्राइगा ने प्राने का मकसद समझा दिया। 

गवनर को इस बात से तसल्ली न हुई प्रोर उसने शहर को हवाला 

करने से इंकार कर दिया | दोनों फोजे आमने-सामने खड़ी हो गयों । 

हजरत ध्ाइद्वा रजि० ने फिर एक बार गवर्नर के प्रादर्मियों से बात- 

चोत की, ताकि लड़ाई जहां तक मुम्किन हो, टाल दी जाए। लेकिन बात 

नहीं बनी | हजरत धाइशा लडाई लड़ने प्रायी भी नहीं थीं, लेकिन इसको 

कया किया जाए कि बसरा की फौज में ज़्यादातर वही बलवाई ये जो 

हज रत उस्मान रज्षिं० के कत्ल के जिम्मेदार थे। उनकी पूरो कोशिश थी 

कि एक बार पूरी तरह खन-खराबा हो जाए ताकि वे लूट से प्पना हाथ 

रंग सकें ' ग्राखिर उस फौज के एक प्रादमी ने हज़रत प्राइशा रजि० की 

फौज पर हमला कर दिया । 

हजरत आाइशा रज़ि० ने वहां से कूच का हुक्म दे दिया प्रौर फ़ौजों 

को दूसरी जगह ले गयीं । 

बलवाई यह समझे कि हमारे डर की वजह से प्राइशा रज़ि० चली 

गयी हैं। दूसरे दिन उन्हों ने हजरत आइशा को बहुत बुरे लफ़्जञों में याद 

किया, इससे भौर फ्ताद भड़क उठा । 

सरकारी फ़ौज नै सिर्फ़ गालियां ही न दीं, बल्कि उससे प्गले दिन 

धावां बोल दिया। 

इस नाजुक तक़ते में भो हजरत श्राइशा रज़ि७ नें एक भ्राम एलान 

जारी किया कि वह मुत्तलमानों का खून बहाना गुनाह समभती हैं। फिर 

भी नापाक लोगों को तसलल्‍ली न हुई, सिवाए लड़ाई के कोई चारा न था । 

हजरत प्राइशा रजि० ने लड़ाई जीत ली । 

दूसरी तरफ़ से प्रम्न के लिए दर्खवास्त की गयी, श्वाखिर बात-चौत॑ 
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मिला 


तारीखें (३९ 
रीले इस प्रताप्रापकाशकनाप्रममफापपकाान 


के दाद ते पाया कि कुछ प्रादपी प्रदीता भेने जाएं और यह भालूई की 
प कि बयां हेजरत सतह जुनेर रजि० नें 
४8 थी हे न ली गयी धो ? पहागर मह 


॥0007098707 


रत ग्रली रजि० 
बंप्रत राजी-खुशी से की थी या उनसे जबरदस्ती ली 
साबित हो जाए कि उन्हों ने प्रपनी रजामंदी से बेंभध्त की थी तो बसरा 
हशरत आइशा रवि ० के सुपुर्दे कर दिया जायेगा भर घ्गर जवात नहीं 


में प्राय तो ये फ़ौजें खुद-बलद बसरा से कच कर जाएंगी । हे 
दीना परी खोज-बीन के बाद उन्होंने 
त द्बरदस्ती ली गयी थी । 
रत प्राइशा 


एक कमीशन मदीना भेजा गया, पूरी 
(रिपोर्ट दी कि सक में तलूद्ा श्रोर जुबर से बे प्र 
इन फ़सादियों ने इस रिपोर्ट की परवाह न करते हुए हेंश 
रज्षि० की फ़ौज पर रात के वक्‍त हमला कर दिया । मगर उन्हें हार हुई 
9 श्लौर हशरत झाइशा रणशि० ने सत्तरह भ्क्तूबर ६५६ को बंसरा तह 

कब्जा कर लिया । 

४ हजरत अली रज्षि० ने लोगों को यक्कीत दिलाया कि वह कूका को 
प्रदीना के बजाए राजधानी बनायेंगे, बशरतें कि लोग इस मोक़े पर उनकी 


फ् 
४ 
है 


मदद करें । 
फिर वह ख़ुद बीस हजार फ़ोज लेकर बसरा प्रा गयें, कई दिन तक 


बातचीत चलती रही ! दोनों फौज्ञें एक दूसरे के मुकाबले में डुरे डाले पड़ो 


५ रहो । 

४ हजरत झ्ली रजि० नें हज रत श्राइशा रज़ि० को पैगाम भेजा कि 
छः हजार मुसलमान पहली लड़ाई में काम ध्राये हैं, में खुद हज रत उतस्मान 

म रजि० के कातिलों से बदला लेता चाहता हे, मगर मजबूर हूं, श्रगर आगे 

पु लड़ाई हुई तो श्रौर छः हजार मुसलमान मुक्त में मारे जाएंगे | 

् हजरत ग्राइशा रज़ि० ने पैगाम कहलाया कि पांच महीने हो गये 

5 और हजरत उस्मान के क़ातिलों को कोई सजा नहीं मिलो, अगर हमें 

छ यकीन दिलाया जाए कि क़ातिलों से बदला लिया जाएगा तो जिस तरह 

६ हंजरत चाहें, हम करने को तेयार है | 

बहरहाल बात-चीत चलती रहो । 

९ न्‍ अभो यह बात-चीत चल ही रही थी कि उसी रात हजरत प्रली 
रजि० के दुष्ट सिपाहियों ने, जो फ़्सादी थे, हजरत प्राइशा रज्षि० की 
फौज पर यकायको हमला कर दिया । घमासान की लड़ाई हुईं कि हजारों 
मुसलमान शहीद हुए, तमाम रात भयानक लड़ाई जारी रही । वहुत सवेरे 
जारत प्राइ शा रज़ि० एक ऊट पर सवार इस नीयत से ख़ेमे से निकलीं 
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कि धायद उन्हें देखकर लोग लड़ाई से रुक जाएं |] 
लहाई ने भयानक शक्ल अह्तियार कर ली। हुशरत तल्हा, 
और हजरत प्रली रजि० प्रापस में मिले, उन्हों ने लड़ाई ख़त्म करने | 
दर मुम्किन कोशिश की, मगर उनकी समझ में नहीं श्राता था कि क्या 
किया जाए 
इस हालत में जबकि ये लोग भरदिवरे में लगे हुए थे, फ़सादियों ये 
हजरत आइदा के ऊर को घेर लिया। ने चाहते थे कि हजरत प्याइशा 
रज्षि० को गिरफ्तार कर लिया जाए प्रौर मुसलमान मजबूर थे कि प्यारे 
£ नवी सलल०»की चहेती बीवी को हर सूरत से बचाए , चाहे जान को बाजी 
8 लगागनी पड़ । इसलिए खूब जोर कौ लड़ाई शुरू हो गयी । 
तीरों की बारिश हो रही थी खत्तरा ब हुत बढ़ गया था| हजरत 
8 प्रली रजि० खुद वढ़कर पाये धौर उन्हें पूरी इक््जत व एह्तराम के साथ 
अपने साथ ले गये । वहां कुछ दिनों ठहरने के बाद फिर वेह मदीना वापस 
; हो गयीं । मदीना पहुंच कर वहु उमरः के लिए मक्का तदरोफ ले गयीं, 


हम 
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फिर मदीना वापस्त लौट प्रायीं प्रौर कई साल तक वहां रहों ग्रोर ध्न्‌ 
४८ हिं० में जबकि उन की उम्र ६६ साल को थी, वह इंतिकाल फ़रमा 
गयीं । 

हज़रत तलहा शोर हज़रत जुबर रज़ि० को भी फ़सादियों के घोटे 
से शहोद कर दिया। 


राजधानी की तब्दीली 


५ 

० 

्े 

5 फिर हज़रत अली रज़ि० ने वायदे के मुताधिक मदीना के बजाए 

कै कूफ़ा को राजधानी बना लिया। हजरत प्रलो रक्षि० का छयाल था कि 5 
७ मदीने के लोग उतने काम न हों ग्राएंगे जितने कफ़े के लोग भ्राएंगे । उनका 
विचार था कि हज रत मुआविया रक्षि० ते उन्हें जरूर लड़ना पढ़े गा, इस हु 
में कूफ़ा के लोग ही काम आएंगे | 7 
म हजरत उत्मान के कत्ल की भांग कुछ दिनों के लिए ठंडी पड़ गयी | : 
है हजरत ग्रली ने ग्रपने चचेरे भाइयों को जो हजरत प्रब्बास के बेटे ये, कई ५ 
के जग हों पर गवर्नर की हैसियत से मुकरंर किया, मगर इससे कोई फायदा न दा | 
£ हा भौर जल्द ही फिर माहौल बिगड़ गया । 2 
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तारीखे नल रक 
४ है १ 0०000802050006:046:000:606:७60 25टडाटडारतयातक 
रा उच्तर में जो श्तल फ़सादियों में से एक था, बसरा में फिर शरारत 





शुरू कर दी, कहता, हमें हजरत उस्मान के #त्ल से क्‍या फ़ायदा पहुंचा है? 

9 हमने झपने भाइयों तल्हा भौर जुर्वर रक्षि० को कत्ल कर के क्या हाविल 

# किया है ? वगेरह-वगैरह | 

7) हुसरत प्रलों रज्ि० ने मुह बन्द करने के लिए उसे एक प्रोहदा भो 

8 दे दिया, लेकिन उस का कोई फ़ायदा न हुप्ा | मिस्र में और सरहदों पर 

४ बग़ावत शुरू हो गयो | हज़रत मुप्राविया रजि० जो भरे बैठे थे, वह 

५ झलग | 
गे 
डे 
2८ 
् 
ध् 


झमीदल मो मिनीन हजरत भ्रलो रजि० की राजघानी को तब्दोली 
के बाद कुछ वक्‍त अम्न रहा, इस लिए प्रास-पास के लोग प्रमीरुल मोमि: 
नीन की बवैग्रत लेने के लिए जुट कर क॒फ़ा गाने शुरू हुए । 

एक बद्दू सरदार के साथ प्रमीर मुश्नाविया रज़ि०के ताल्लुक़ात बड़े 
ध्च्छे भे भौर वह कूफ़े का रहने वाला था। हजरत प्नली रजि० ने उन्हें 
प्रमीर मुप्नाविया रजि० के लिए पैगाम दे कर भेजा कि वह प्रमोस्ल हे 


सुफ़्फ़ैन की लड़ाई 


प्रोमिनीनकी बेश्मत करलें धोर इस्लामो हुकूमत को बिखरने ग्रौर ट्टने से 5 
बव| लें। 
प्रमोर मुश्नाविया रज़िं०मे श्रपने दोस्त बददू सरदार की बहुत आव- 5 
है भगत की प्रौर अर्ज़ किया कि मुझे बैश्वत लेने में क्तई कोई इंकार नहों फ 
है है।घुझे इसका भो डर है कि मेरे त करने से इस्लामी हुकमत बिखर 5 
सकती है, मगर जब तक हज़रत उस्भान रज़ि७ के क़ांतिलों से बदला न हर 
लिया जाए, मेरा बेन लेना नामुम्कित है। इतना हो नहीं. हम शाम्री 
सरदारों ने कसम खायी है कि हम सोने के लिए बिस्तर शौर पलंग इस्ते- 2 
माल तहीं करेंगे, गुस्ल न करेंगे, जब तक कि हम क़ातिलों को तलवार की ४ 
धार पर न चढ़ा लें । 2 
हजरत प्लली रजि० को जब सब बातें मालूम हुई तो कातिलों को 8 
मारने के बजाए उन्हों ने भ्रमीर मुप्नाविया रज़ि० से लड़ने का ही फैसला 3 
किया । पचास हणार की फ़ौज ले कर हज़रत प्रली रज़ि० खद आगे बढ़े । क्र 
प्रमोर मुभ्राविया की फ़ोज भी मुकाबले पर झा डटो ! ५ 
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पहले बात-भीत का दौर शुरू हु, लेकिन वह नाकाम रही । 
7 फ्रौजें ध्रामने-सामनी डटी रहीं, लेकिन दोनों को इसी का इंतिजार ः 
9 रहा कि शायद मामला बात-चीत से हल हो जाए गौर खू रेजी न हो । 

7 हसी बीच तया ताल शुरू हो गया, वक्‍ती तौर १९ एक महीने के लिए सम- 
# कोौता हो गया | फिर बात-चीत शुरू हुई, हर फ़रीक़ झपनी जिद पर भड़ा हुई 
96 हा था, इस लिए बेहतर ततीजा तहीं निकल सका | पु 
५, यह वक्‍ती समभोते की मुहृत भी लत्म हो गयी। हुशारत धली ने 7 
ए नये सिरे से जंग की तैयारियां शुरू करदीं। हालात बद से बदतर होते चले 2 
है गये, लड़ाई छिड़ गयी, घमासान की लड़ाई । 
: फ़ैसला न हो सका, मामला खुदा को सौंप दिया गया | ते हुझा कि 
हर फ़रीक ध्रपता एक आदमी मुकरंर कर दे झोौर वे सब ख़दा के हुक्म के " 
2 

ग 

5 

० 





मुताबिक़ जो फंसला दें, उस पर प्रमल करे | दो धादमी हज़रत उम्न बिन 
प्रात भ्रोर हजरत पूसा अश्य री मुक़रंर किये गये ! 


सरपंचों का फ़ैसला 


समभझोते के मुताबिक सरपंच -चार-चार सौ सवारों के साथ निहां- 

बत शान व शोौकत से दोमतुल जु दल में जो कफ़ा प्रौर दमिइक़ के दर्मियान 
वाक़े है, इकट्ठा हुए, एक प्रालीशान लेसे के चारों तरफ़ गार्ड लगा दिये 

2 गे ५ कोई बीच में खलल न डाल सके । देर तक हर पहलू पर बातें होती 


हि 
; 
ः 
थ् 
प्रवू मूसा झोर प्रम्न इस पर एक राय ये कि हज़रत उत्मान का 
कत्ल जालिमाना और नाजायज था | ग्रम्न ने निहायत होशियारौ से कहा 5 
५ तो प्रमीर मुश्नाविया की मांग जायज और दुरुस्त है कि उस्मान के कॉतिलों 
से बदला लेना ज़रूरी है, ऐसी हालत में हम वद्यों न प्रमीर मुआविया को 52 

है प्रपना खलीफा बनायें । ् 
प्रवू मूसा ने जवाब दिया कि इस मांग करने से भ्रमौर भग्माविया 

० हगारत उस्मान के जानश्ीन नहीं हो सकते । की हज रे 
़.. ग़रज्ञ यह कि हर पहलू से बहस हुई, लेकिन किसी नतीजे पर ने 2 

पहुंच के | बस राय बनी तो है कि हजरत ब्रली प्रगर खलीफा न रहें पे 

तो फिल्ना वे फ़ल्ाद झक सकता है, लेकिन कि ?द्ु गा 
राय नहीों बन सकी । 00७७७0७॥४७४७ 4 
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बग़ांवत की लहर " 


जब हजरत प्रली ने सरपंच ते कर लिए तो उन की फौज में एक 

जमाभत इस क़िस्म की पैदा हुई जो सरपंचों को बिल्कुल पसन्द न करती है 
थी। इन लोगों ने हुशरत अली की फ़ौज से प्तलग हो कर ग्रपना इंतिजाम १४ 
कर लिया | इस तरह एक बाग़्मीं फौज तैयार हो गयो जिन का नारा था डर 
'फ़ैसला खुदा के हाथ हैं, उन का उसूल था कि किसी बादशाह या खलीफ़ा 5 
की जरूरत नहीं है, मुसलमानों पर हुकमत एक मज्लिस के जरिए होनी ' 
चाहिए | ये निकलने वाले खारजी कहलाये । गे 
हजरत अली रज़ि० ने प्रपने चचेरें भाई इब्ने प्रव्बास रजि० को हर 
खारजियों के सरदार के पास्त भेजा कि वे उन से बात कर के उन्हें सीधे 
् 

; 

४ 

2 

5 

फ् 

१ 

पट 


ए एए 


स्ते पर लायें । मगर कोई नतीजा न निकला 
इस के बाद हजरत अली रजि० नें उनके सरदार को सम क्राया, उन 


की बातों का उन पर अच्छा प्रसर पड़ा | उन्हों ने हजरत श्रली रज़ि० कीं 
बातें मान लीं झौर अपना कैम्प तोंड कर अपने-अपने घरों को चले गये । 

पंधों का फैसला ग्राते ही उन्हों ने हजरत अलो के विरोध पर कमर 
कस लिया । फिर गवर्नर ने उन्हें बसरा से निकाल दिया । ये सब कफ़ा को 
पार्टी सै जा मिले । 

सरपंचों के फ़ेसले के बाद हज़रत अली रज़ि० ने ग्रमीर मुग्राविया 
रक्षि०पर फिर से हमले को तैयारी शुरू कर दो | एक बड़ी फौज तेपार हो 
गयी | अंभो बहु शाम की तंरफ़ चले ही थे कि उन्हें पंगाम पहुंचा कि 
खारजियों ने कत्ल व गारत से भुल्क में बहुत बुरों तरह ग्रशांति फैला ् 
रखी है। मगर इस को रोक धाम न की गयी तो खतरा यह है कि यह शत 
फ़िल्ना कोई और रंग न अंझ्तियार कर ले | इन लोगों को इसी हालत में 
पीछे छोड़ कर जाना मुतासिब नहीं | हजरत ग्रली रजि० को यहूं राय पसंद 
प्रायी परौर वह बजाए शाम देश के दज्ला को पार कर के नहरवान जा ऊँ 
पहुंचे, खारजियों को पैगराम भिजवाया कि हथियार डाल कर फ़ौरन इता- [| 
यत कर लो | शा 

बात-चबीत का सिलसिला कई दिन तक चला, कुछ तो हज् रत भली ४ 
रजि+> के साथ हो लिए, कुछ मुक़ाबले पर उतर आये, यहां तक कि मु ह्‌ 
एफ त्््पद्ाफाफ्प्प्रफफफ वकील ड कर. 


“ऋऋएककककाप का ४७४7" ७" 
फ्रफउड 


की लायी। कुछ भांग गये झौर कुछ मारे गये | 
जो भाग गये, छिपे तौर पर बग़ावत, फ़ित्मा-फ़तताद हक लगे, 


० फ उन्हें फिर दब: दिया गया, लेकिन मौका पाते हो वे फिर सर उठाने 


इन तमाम भुसीबतों से हजरत श्रली रजि० कुछ परेशान हो गये। 
इन हालात में वह हजरत मुआविया रजि० का क्‍या मुकांवला करते, 
सिवाए इसके कि एक लम्बी सुहत तक छत 4 क्िताबत चली, यहां तक 
कि दोनों में सुलह हो गयी कि वे एक दूसरे के इलाक़े में किसी किस्म का 
दखल त देंगे, बल्कि एक दूसरे को अपना मित्र समझेंगे। 


| 
" 

2 

| 

2 


हज़रत अली रज़ि० शहीद कर दिये गये 


हजरत पली ध्ोर झमीर मुझा विया में सुलह क्या हुई कि खारजियों 
के पक मंसूबे फ़ेल हो गये। अब उन की कोशिश हो गयी कि इन दोनों को 
हुकुमतों का खात्मा कर दिया जाए। इन में से बहुत से मकक्‍का-मदीना जा 
सर बस गये। 
हालात पर ये बराबर गौर करते रहे, यहां तक कि एक दिन वे इच्त 
नतीजै पर पहुंचे कि कुछ जान पर खेलने वाले ऐसे तंयार किए जाएं जो 
इन दोनों का खात्मा कर दें | स्ताथ ही अज्ञ की भी जान लें कि उन का भी 
बहुत ग्रसर था । उन्हों ने श्रपनी तलवारों को तेज़ जहर में बुकाया प्रौर 
करग्रान को हाथ में ले कर क़सम खायी किया तो दे प्रपना फ़र्ज 
करेंगे, था इस कोशिश में ग्रपनी जान गंवा देता प्मंद कर लेंगे। इस काम 
के लिए जुमा का दिन ते हुआ । ६ 
हि 


ञ् 
| 
जन्म 
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इत्तिफ़ाक़ कहिए या कृदरत का खेल कि उस जुमा को हज़रत अम्न 
बीमार पड़ गये, मस्जिद न क्राये । उन की जमह उन के नांयब ने नमाज 
पढ़ायी ग्रौर क्रातिल के हाथों शहीद हुए । श्रमीर मुझ्ाविंया रज़ि० बुरी ऊँ 
तरह घायल हुए । 2 

ग्रमोरुलमोमिनीन हज़रत झली का कत्ल एक प्रादमी इन्ने मुल्जिम के 
सुपुरं हुआ । उस के साथ क़ातिल दो प्रो: थे, जिन्‍्हों ने भी प्रपती तलवारों 
को ज़हर में बुकराया, ध्रौर जान को हुंथेली पर रख कर मस्जिद के दरवाज़े 
में जा छिपे, जहां से हज़रत प्रली रजि० गुजरा करते थे। 


एक्छप्रछा्डाछ 2 0899007:0550%7990507505 (07 
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जैसे ही हुद्मरत अलो मास्जद के भांगन में दाखिल हुए, इन तीनों ते ; 
एक साथ उन पर हमला कर दिया । एक कातिल ते ग्रमीरुल मोभिनीन के 9 
बाहू को धायल किया, दूसरे ने प्राप की टांगों पर वार किया, दब्ले मुल्जिम 5 
ते सर पद वार कर के उन्हें नहुत बुरी तरह घायल कर दिया । हम्मे 
मुल्जिम को लोगों ने गिरफ्तार कर लिया, एक साथी की तो घहीं बोटी- ४ 
बोटी नोंच ली गयी, मगर दूसरा भाग गया। 
पग्रभोरल मोमिनीन हजरत अली रज्ि० को उन के मकान पर ले 
गये । कातिल इण्ने मुल्जिम उन के सामने पेश किया गया। उन्हों ने बहुत 
नर्मी से उस से बातें कीं। उस की तीली बातों का जवाब द ।नर्मीसे & 
दिया । किसी किस्म का गुस्सा या जोश जाहिर न किया, बल्कि प्रपने बेठे 5 
& हसन रक्षि० से फ़रमाया, इब्ने मुल्जिम की प्रच्छी तरह हिफ़ाद़्त करो कि | 
वह कहीं भाग न जाए। मगर उस से किसी किस्म की सह््ती न करना, 
प्रगर मैं मर जाऊं तो कत्ल कर ढालता । 
घाव बहुत गहरा था | इस लिए हज़रत अली रशि>०के बारे में सभी 
मायूस हो रहे । लोगों ने पूछा, कमा ध्लाप के बाद हज़रत हसन रजि० को 
खलीफ़ा बना दिया जाए | 
हे प्राप ने बड़ी सादगी से फ़रमाया, नहीं, मैं इस का हुक्म नहीं देता 
प्रौर त ही मना करता हूं, जिस तरह तुम लोगों की मर्जी हो, करो | 
४ झमीरझल मोमिनोन हज़रत प्रली रज्ि० के कफ़न-दफ़न के बाद 
हवारत हुसन रजि० ने कातिल को अपने रू-ब-रू तलब किया । उसने प्रपनें 


तापाक इरादे का निडर हो कर जिक्र किया | आालछिर में उसे कत्ल कद 
दिया गया | 


[8 

५ 

" हज़रत अली रज़ि० की खिलाफ़त 
" पर एक नज़र 


जिसकी इश्ज़त भौर ।जसकी मान्यता पूरी इस्लामी दुनिया 
में हो। हज़रत प्राइशा रज़ि० ने जब हज़रत धली रज्षि० की शहादत 
का हाल सुना, तो फ़रमाया, प्रब भरब लोग, जो चाहें सो करें, क्योंकि £ 
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हजरत प्रली रज्ि० उन खज्लीफ़ों में से थे, जिनके बाद कोई शख्स 
£ न रहा, 


हैं ई तारीख इस्लाम 
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खली रज्ि० के बाद कोई ऐसा वाक्की न रहा कि उतको किसी गुरे काम से 


मतों करेगा । 
हजरत उमर फ़ारूक रजि० पभ्रपने दौर में हजरत अली रजि० के 


महिवरे को उयादा झ्रहमियत देते थे । हजरत उस्मान ग़ती रजि० को भी 
उन्होंने हमेशा सच्चे भ्ोर भ्रच्छे मश्विरे दिए ध्रौर इस बात की बिल्कुस 
परवाह न को कि हशरत उस्मान रज्ि० उन के मश्िवरें पर प्रमल करते 
हैं, या दूसरे की बात नानते हैं । 

हजरत अलो रज्ि० चार साल नौ महीना खली फ़ा रहे । धगरतचे 
यह सब साक्षिशों ध्लौर प्रापस के लड़ाई-दंगों में बीत गया, फिर भी उन 
को हुकूमत बड़ इंसाफ़ की हुकूमत थी। 

खलोीफ़ा होते हुए भो आप की यह हालत थीं कि एक मोटा-सा 
तहबंद बांध रहते थे, उतत पर एक मोटी रस्सों लिपटी होती थी । कभी एक 
चादर ग्रोढ़ लेते श्ौर एक से तहबंद का काम लेते | इस हाल में कृफ़े के 
बाजारों में यह देखते फिरते थे कि कहीं दुकानदार नाप-तौल में कमी तो 
नहीं करते | एक दिन बाजार में खड़े थे, देखा कि एक लौंडी रो रही है । 
पूछा तुम्र क्यों रो रही हो ? कहने लगी, मेरे झ्ाक़ा ने एक दिरहम की 
खजरें मंगाई थीं वह उसे पसन्द नहीं आयी, इसलिए फेर दीं, श्रव दुकान- 
दार वापस नहीं लेता | हक्षरत प्रलीं रज़ि० ने दुकानदार से कहा, भाई 
खजूर बेचने वाले ! भ्रपनी खजूरें ले ले झोर दिरहम वापत्त कर दे । 

उसने श्राप की धक्का दिया | यह देख कर लोग जमा हो गये प्ौर 
कहने लगे, तू नहीं जानता ? यह श्रमीरुल मो मिनीन हैं। दुकानदार ने यह 
सुनकर खजरें ले लीं और दिरहम वापस कर दिए और हज़रत कली 
रजि० से कहने लगा, 'मैं चाहत! हूं कि प्राप मुझसे खश हो जायें ।' प्रापने 
करमाया कि, 'मुझे सिर्फ़ यही बात खुश कर सकती हैकितू लोगों को 


उनका पूरा हक़ दे दिया कर | 
प्रापके कपड़ों में कितने ही पेवन्द होते थे । कपड़ा फट जाता था तो 


उछ्े भ्रपने ग्राप सी लेते थें। जूती फट जाती थी तो उप्त को मरम्मत भी 
प्राप ही कर लिया करते थे। जाड़ के मौसम में भी उनका यही हाल होता 
था कि एक ही चादर ग्रोढ़ हुए हैं और ठन्ड से सारा बदन काँप रहा हैं । 

क्‍ एक बार कपड़ा खरीदने निकले। आप का गुलाम क़ंवर साध था । 
दो मोटी-मोटी चादरें खरीदीं। फिर कब्र से कटने लगे इनमें से जो तुझे 
पसन्द है वह ले ले । एक उसने ले ली और दूसरो ध्ाप ने ध्ोढ़ लो | 
छक्का सा: 7% २7 दादा एक 
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ही 


5 हज़रत इमाम हसन रजज़ि० 


। हजरत हसन रजि० हज़रत पतली बिन. शझदी तालिब रज्ि० के बड़ 
४ बेटे कै भोर खलफ़ा-ए-राशिदोन में सबसे आखिरी खलीफा समझे जाते हैं । 
६ धाप शाबान ०६ हि में पैदा हुए । शक्ल व सूरत श्रहुजूर सल्ल० 
2 से बहुत मिलती थी। झ्ाप से प्यारे ननी सलल० मुहब्बत भी बहुत किया 
ए करते थे । 
2 हजरत हुसत रणति० बहुत समभदा र, संजीदा मिजाज, सली दाता थे, 
४ प्रॉप को फ़ित्नों धोरल रेज़ी से सहत नफ़रत थी। ध्वाप ते पैदल पच्रोस हज 
१ किए । उमर बिन इस्हाक कहते हैं कि सिर्फे हजरत हसते रज़ि० ही एक 
+ ऐसे दल्स थे कि जब वात करते थे, तो मैं चाहता कि आप बातें किए 
5 चले जाएं श्रौर प्रपनी |वात ख़त्म न करें प्लौर प्रापकी जुबान से में ने 
कभी कोई गाली या गन्दी बात नहों घुनी | श्रली बिन ज्ञंद रजि० कहते 
४ हैं कि हुदारत इमाम हसन रक्षि० ने दो बार सारा भाल प्रल्लाह की शह 
में खैरात किया भौर तीन बार श्राघा-आधा खेरात किया, यहां तक कि 
एक जूता रख लिया, एक दे दिया, एक भोजा रख लिया, और एक दे 
दिया | एक बार प्राप के सामने ज़्िक हुआ कि अबूद्धार रक्षि० कहते हैं कि 
मैं खुदाहाली से गरीबी को और तन्दुरुस्‍्ती से बीमारी को क्यादा अज्ञीस 
५ रखता हूं, झापने फ़रमाया कि खुदा जन पर रहम करे, में तो श्रपने झ्राप 
५ को बिल्कुल खुदा के हाथ में छोड़ता हूं श्लौर किसी बात की तमल्ना नहीं ३ 
४ करता कि वह जो कुछ याहे करे, मुझे दखल देने की क्या मजाल है। 
प्राप ने रबीउल प्रव्यल सन्‌ ४१ हि० में खिलाफ़त हा रत झ्मीर 
मुआविया रज्ि० के सुपुर्द कर दी । प्लापने माह रबीउल जव्वल सन्‌ ५० 
४ हि में वफ़ात पायी । कुछ लोग कहंते हैं कि ह्ाप की शहादत जहर के र् 
हे जारिए हुई। हजरत इमाम हुसेन रज्षि० ने प्राप से बहुत मालूम करने की ४ 
कोदिश की कि बता दें, बाहर खिसमें दिया, मगर प्याप ने मे बतलांया 2 
+ भोर फ़रमाया कि जिस पर मेरा शुबहा है, अगर वही मेरा कातिल है, तो ४ 
हल्लाह तशाला सल्त इन्तिकाम लेसे वाला है, वरना, कोई क्यों मेरे वास्‍्ते 35 
; कत्ल किया जाए । 5: 
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हज़रत हसन रज़ि० की खिलाफ़ेत के 
कुछ वाक़िए 


हा हजरत पली रज़ि० से वफ़ात के वगत पृछा गया था कि ह्राप के 

| बाद हजुरत हसन रजि० के हाथ पर बँश्नत की जाए? हजरत बसी 

४ रजि० ने फ़रमाया, मैं ध्रपने हाल में फंसा हुझा हूं, तुम जिसकी पसन्द 

४ करो, उसके हाथ पर बेंधत कर लेना । लोगों मे इसको इमाम हसन रजि० 

25, के बारे में इजाशत समझ कर उन के हाथ पर बंअत की। अश्वत के वज्त ९ 

9 हजरत इमाम हसन रशि० लोगों से इकरार लेते जाते थे कि-- 

'जेदे कहने पर अमल करना, जिससे में लड़ , तुम मी लड़ता धौर 

५ जिससे मैं सुलह करू', तुम भी उससे सुलह करना । 

० इस बंश्नत के बाद हो कूफ़ा वालों में. कानाफूसी शुरू हो गयी कि 

88 इनका इरादा लड़ाई लड़ने का नहीं है। उधर हज़रत प्रली रजि० ढी :ं 

0 बाहादत की खबर सुनते ही प्रमीर मुझ्नाविया रजि० ने भ्रपवों खिलाफ़त 

५ को एलाव कर दिया और बैअत लेने लग्रे। हजरत प्रभोर मुप्ाविया 

8 रखि७ वेश्त के काम से फ़ारिंग होकर दमिदक से कफ़ा की तरफ़ रवाना 

५६ हुए भौर हजरत इमाम हसन रज़ि० के पास पैगाम भेजा कि सुलह लड़ाई 

४६ से वेहतर है भोर मुतासिव यही है कि पक्राप मुककों खलीफ़ा मातकर 
बैरे हाथ पर बेभत कर लें । हजरत हसन रजि० ने यह सुनकर कि हजरत £ 

9 झाजार मुझाविया रज्ि० कुफ़ा का इरादा रखते हैं, ्रालीस हजार को 

४ कौज प्रपने साथ लो ध्रौर कूफ़ा से रवाना हुए। बाद में यही फ़ैसला हुभा 

3 कि प्रमीर सुश्राविया रद्षि० से सुलह कर ली जाए, थिलाफ़त उनको सौंप 

4 दी जाए और मुसलमानों के खून-खराबे से|)बचा जाए। प्ागर ये हजरत 

8 हसन रज़ि० के इस फ़ेसले की मुखालफत उनके घर वालों ने भी की और 3 

$& करीबी साथियों ने भी, लेकिन श्राप ने किसी मदिवरे को तस्सीस त किग्रा 2 

५ शौर सुलह कर ली | 

| यंह्‌ है ह सन ४१ हि० में हज़रत भली रखि० को शहादत से छ: ४ 

4 माह बाद हुई । सुलह हो जाने पर हणरत सुभावतिया रखि० कम. ते 

५ दर्भिदकत सले गये भोर जब तक इमाम हसन रजि० डिन्दा रहे, उनके 
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४ मतांध अभोर सुप्राविया रजि० इज्जत व ताथोम का बर्ताव करते रहे । 
४ हज़रत इमाम हसन रज़ि० जल्द ही कूफ़ा से मदीना गुनधच्यरा 
४ मु तकिल हों गये झौर वहीं सन ४० हिन्था ४१ हिं* में वफ़ात पायथो । 


/ खिलाफते बनू उमेय्या 
हज़रत अमीर मुआविया रज़ि० 


2: 
क 
ट 
हज़रत प्रमीर मुभाविया रडि० हिजरत से सत्त रह साल पहले पैदा ्ट 
हुए पानी वह हज़रत प्ली रजि० से छः: साल छोटे थे । हजरत मुजाविया 
शजि ० की पैदाइद के वक्‍त इन के वालिंद प्रबूसुफ़ियात की उम्र चालोस है 
« मे कुछ ज्यादा थी यानी प्रबूसुफ़ियान हुजूर सलल्‍ल० से दस साल उम्र में ८ 
बड़े थे । कल: 
2 झ्रमीर मुआविया रज़ि० लड़कपन ही से बहुत जहीन झौर भ्रच्छे 
पं इन्तिजाम करने वाले थे । लम्बे कद के, सुर्खे व सफ़ेद रंग खूबसूरत धौर | 
£ शोददार झ्ादमी ये। हुजूर सलल० ने भमीर मुप्नाविया रज्षि० को देखकर 8 
2 क़रमाया कि यह परव के किसरा (बादशाह) हैं। 
आ्राखिरी उम्र में मुप्नाविया र जि० का पेट किसों कदर बढ़ गया था 5 
9 और सिवर पर बैठ कर छत्बा सुमाने को शुरूप्रात भमौर सुस्ाविया रजि* 
४ से हुई । हद 
क्षमोर मुध्नाविया रफ़ि० खूब पढ़ें-लिखे धादमी थे । फ़त्हे मक्का के 5 
दिन प्रपने बाप प्रदूसुक़ियान के साथ पचोस साल की उम्र में मुसलमान #% 
हुए ध्रौर फिर हजरत मुहम्मद सल्‍ल० की वफ़ात तक साथ रहे। मदीना दे 
वापसी पर श्राप को हुजूर सल्‍ल० ने कातिये वहय मुकरंर किया। वह्य ४ 
की कितावत के अलावा बाहुर से भाये हुए वफ्दों को देख-माल भौद 
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१४० तारीख इस्लाम 
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उनकी सेहमात-नवाजी का काम हजरत मुझ्ाविया रजि० ही के सुपुद था। 
हजारत अबूबक् रज्ि० के झामाने में श्राप मे बहुत-सी लड़ाईयों 
में क्षिकंत की और कामियाबी हासिल की । 
हत्तरत उमर फ़ारूक रजि० नें यज्ीद्‌ बिन बअबूसुफ़ियान के 
इंतिकाल के बाद प्रापको दमिदक् का गवर्नेर मुकरंर किया । 
हज रत उस्मान रेजि० के जमाने में आप को शाम (सीरिया) के 
पूरे इलाके का हाकिस बना दिया गया प्रौर हजरत उस्मान ही के दौर में 
हजरत मुश्नाविया रजि० ने क्षाम में इस्लामी हुकूमत की जड़े काफ़ी मज्ष- 
४ बुत थीं। ह 
शत हज़रत उस्मान रजि० की शहादत के बाद हजुरत भ्रली रजि० से 
् प्राप ने जो मुकाबला किया, उस का जिंक पहले झा चुका है । रबीउल 
प्रव्यल सन्‌ ४१ हिं* की प्राखिरी दहाई में हज॒रत प्रमीर मुप्नावियां रजि० 
धौर हजरत हसन रजि* में समभौता हुश्रा भौर उसके बाद सजुरत ध्रमोर 
5 मुशझ्ाविया बा-क़ायदा तमाम इस्लामी मुल्क के छलीफ़ा करार दिए गये। 
ः खलीफा बनने के बाद वहु बीस साल प्लौर जिदा रहे । 
23 


खिलाफ़त के कुछ वाक़िए 


प्रमीर मुझ विया रज़ि० ने इस्लामी हुकूमत को मज़बूत बनाने के 
लिए जो सबसे बड़ा काम किया, वह यह था कि उन्हों ते लारजियों के 
फिल्‍ने की जड़ काट दीं । यही खारजी थे, जो पूरे मुल्क में फ़ित्ना फेला 
रहे थे, साजिश कर रहे थे, मुसलमानों को आंपस्त में लड़ा रहे थे, श्रवाम 
के खून की तदियां बहा रहे थे, इन खारजियों के फ़ित्नें को बुरी तरह 
कुचल दिया ! 
क़ैसरे रूम की श्रोर से शाम देश की उत्तरी सीताप्ों को हमेशा 
छतरा रहता वा, शाम के साहिल पर समुद्री हमलों का भी डर था, मिस्र व 
प्रफ्रीका पर भी रूमियों की समुद्री चढ़ाइयां होती रहती थीं। हजरत 
मुश्नाविया रजि« ने प्रन्दरूनी मसूश्रलों से निवट कर रूमी खतरों को तरफ़ 
प्रपता पुरा ध्यान लगा दिया, समुद्रों फ़ौज तेयार की, सम्रुद्रों फौज के 
सिपाहियों को तंख्वाहूँ ज्यादा कीं, लगभग दो हज़ार जंगी नावें तैयार 
करायी । घल सेता (बर्री फ़ौज़) को पहले से ज़्यादा मजबूत किया | 
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ट्र 3: 5४272009000280800870800868998987 लयया नासा कर आह: गो 
8 मौसम के हिसाब से भो फ़ौजें सैयार की । इन्हीं तैयारियों की वजह से कैसर 
8 हूम की हिम्मत पर पानी फिर दिया झौर सन ४३ हिं० में संजिस्तान 8 


४ बरगैरह जीत लिए गये । "6 








; इसी साल बरका झौर सूड़ान की शोर इस्लामी फौज भागे बढ़ी 
4 हर इन इलाकों में इस्लामी हुकूमत का रकबा बहुत फैलगवा। 

सन्‌ ४८ हिं० में हजरत मुभोविया रज्षिं० मे केसर को राजधानी 5 
 हस्तुस्तुनिया पर समुद्री हमला करने का इरादा किया ! एक बड़ी फ्रोज 
| तैयार हुई, इस फ़ौज में बड़े बह सहावा किराम रजि० भी शरीक हुए। 
५ सुफ़ियान दिन भौफ़ इस फ़ोज के सरदार बनाये गये। इस फ़ौज में हजरत 
#$ प्रमीर मुआविया-का बेटा यज़ीद भी शामिल था। यह फ्रौज प्रगरने हमले 

| में कामियाव नहीं हो सकी, लेकिन इस हमले ने क़ैसर की रही-सही 
५ हिम्मत तोड़ दी । 

थ हज़रत मुप्राविया रजि० ही के ज़माने में सिंध पर हमला किया 
9 गया था भोर सिंध का एक बड़ा हिस्सा जीत लिया गया षा | 


यज़ीद की वली अहदी 
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9 सन्‌ ५० हिं० में मुगीरा विन शोबा कूफ़ से द्मिषक़ आ गये ध्रौर 
४ उन्होंने हृत्नरत भ्मीर भुप्राविया रजि० से कहा कि मैं ने हजरत उस्मान 
9 रज्ि० की शहादत का वाक़िआ मंदीना में देखा है प्लौर तमाम मंजर मेरी 3 
| ब्रांखों के सामने घूम रहे हैं कि खिलाफ़त - के मामले में कंसे-कंसे 
# हंगामे हुए, पस मेरे नजदीक मुनारसिब यह है कि श्राप भ्रपने बेटे यलीद 7 
£ को ध्पने बाद खलीफ़ा नामज़द कर दें। इसी में मुसलमानों की बेहतरी 5 
धौर भलाई है। हजरंत मुभाविया रज़ि० नें यह कभी सोचा भी त होगा, 
उन्‍्हों ने मुगीरा रश्षि० से ताज्जुब से पूछा, जया यहेँ मृम्किन है कि 2 
लोग मेरे बेटे की खिलाफ़त के लिए बेभत कर लें ? मुगौरा बोले, यह ४ 
वांत बड़ी प्लासानी से मूम्किन है। कूफ़े वालों को हैं तेयार कर लू गा, ् 
मि वालों को जिपाद बिन श्रवू सुफ़ियान मजबूर कर देंगे, मग़का औौर 4६ 
मदीना में मरवान बिन हुकम झौर सईद बिन प्रास लोगों को हमवार 4 
कर सकेंगे, शाम में किसी को मुखालफ़त का इम्कान नहीं | चुनांचे 2 


कोशिशों के बाद यज्जीद की वली प्रहदी को भामतौर पर लोगों ने लालच, ४ 
02545 क8४572072700070707%05000:077%एएफ07 


तारीख इस्लाम 
208:030000700007000006:0%:0:0000770700७७:एफफ्रफ्एए2 


दबाव या राजो-खुशी स्ते तस्लीम कर लिय। मुखालफ़त सिफ़ हा आई न 
मक्का के बुजूगों की तरफ़ से हुई भौर उनकी मुलालफ़त मेँ हक के 

धुरू रजब सन्‌ ६० हि* में जब हुकरज प्रमीर मुझांगिनः हि अ ० 
बीमार हुए धौर उनको यक्रीन होने लगा कि प्रव झाखिरी वर्तत करब 
धा गया है, तो उन्होंने यड्भीद को बुलवाया । यजीद उस वक़्त हनन 
बाहर शिकार में था यः किसी मुहिम पर गया हुथा था, फ्ौरत का हे 
रवाना हुआ झोौर यज्जीद को बुलाकर लाथा। यज्ीद हाजिर हुश्ा त 

उन्होंने उसकी तरफ़ खिताब करते हुए फ़रमाया-- 

न ऐबेटे! मेरी वसोयत को ववज्जोह से सुन भौर मेरे तवालों का 
जबाब दे । प्रव श्रल्लाह का फ़रमाने यानी मेरी मोत का वक्‍त करीब प्रा 
गया है, तो बता कि भेरे बाद मुसलमानों से कसा ध्यवहार करना चाहता 


? 

यज्जीद ने जवाब दिया कि मैं ध्ल्लाह की किताव धौर अल्लाह के 
रसूल सलल० की सुन्तत की पैरवी करू गा। 
अमीर मुश्नाविया रज़ि० ने कहा कि सुन्नते सिद्दीकी रज्चि० पर मी 
प्रमस होना चाहिए कि उन्हों ने विधमियों से लडाई लड़ी धझौर इस हालत 
में इन्तिकाल फ़रमाया कि उम्मत उनसे खुश थी । 
यजीद ते कहा कि नहीं, सिरे अल्लाह की किताब भोर प्रल्लाहु के 
रसूल सलल० की सुन्नत की पेरवी काफी है । 
झमीर मुश्नाविया रजि० ने फिर कहा कि ऐ बेटे ! उमर रजि० 
की सीरत को पैरवी कर, उन्होंने शहरों को शध्लाबाद किया और फौज को 
मजबूत. किया पध्ोर ग़नीमत का माल फौज में तक्‍्लोफ़ किया। 
यजीद ने जवाब दिया कि नहीं, स्रिर्फ़ झल्लाह की किताब झौर 
प्ल्लाह के रसूल की सुन्तत की पैरवी काफ़ी है । 
भभीर मुप्राविया रज्षि० ने कहा कि एऐ डेटें! उस्प्रान धनी रजि० 
की सीरत पर ध्रमल करना कि उन्होंने लोगों को श्रपनी डदिंदगी में फ़ायदा 
पहुंचाया भोर सछावत की । 
बद्धीद ने कहा कि, नहीं, सिर्फ़ अल्लाह की किताब प्रौर प्रत्लाह के 
इसूल सल्ल० की धुन्नत ही मेरे लिए काफ़ी है| | 

प्रमीर मुप्राविया ने यह सुनकर फ़रमाया कि ऐ बेटे ! तेरी इन 

दातों से मुझको यक्रीन हो गया कि तु मेरी बातों पर भ्रमल दरामद न 
करेगा। भेरो वसीयत और नसीहृत के खिलाफ़ ही करेगा । ऐ यजीद ! 
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तू इस बात पर घम्ंड ते करना कि मैं ने तुककों क्‍्रपना वलोप्रहद बना 
लिया है प्लौर तमाम दुनिया ने तेरी फ़रमांबरदारी का इकरार कर लिया 
है। भ्रन्दुल्लाहू बिन उमर रज़ि० की शोर से तो ज्यादा प्रंदेशा नहीं है, 
क्यों कि वह दुनिया से बेज़ार हैं। हुसैन बिन प्रल्ली रज्ि० को इशाक वलि 
जरूर तेरे मुकाबले के लिए मैदान में निकालेंगे, तू प्रगर उनको जीत ले, 
तो उनकी कत्ल हरगिज्ञ न करता शभ्रौर रिदतेदारी को ध्यान में रखनता। 
अब्दुल्लाह त्रिन जुवेर रज़ि० ऐसे शह्स हैं कि प्रगरत्‌ इन पर काबू पाए, 
8 तो कत्ल कर देता | मक्का झोौर मदीने के रहते वालों पर हमेशा एहसान 
॥॥ करना धौर इराक वाले प्रगर हर दिन हाकिस को बदलने को छ्वाहिश 
5 कर, तो हर दिन हाकिम को उचकी खुशी के लिए बदलते रहना | शाम 
वालों को हमेशा ग्रपता मददगार समझना धोर उतकी दीस्ती पर भरोत्ता 
2 करना | 
इसके बाद यज़ीद फिर शिकार में बला गया! 
प्रमोर म॒श्नाविया की हालत बराबर नाजुक होती चली गयी । 
मरते वक्‍त उन्होंने बतीयत की कि ये वाल और नाखून मेरें मुह प्रौर 
प्रांखों में रख देना । जह्हौक बिन क़ैस ने जनाज़े को तमाज़ पढ़ायी। 
दम्मिएक में बाबे जादिया धौर बाबे सग्ोर के दामियान दफ्न किए गये। 


खिलाफ़ते मुआविया र॑ज़ि० पर एक नज़र 


ः 

हुलरत मुझ्लाविया रजि०" की हुकूमत को, जिस का क्षमाना बीस 
४ साल है, एक कामियाब हुकमत कहा' जा सकता है। हंगामे, बगावत, डाके, 
8 बद-अम्ती इस तरह का जिक के काबिल कोई वाक्िधा नहीं हुपा | हुकूमत 
ह को चलाते धशौर मुल्क के इन्तिजाम को ठोक-ठाक रखने को हजरत 
5 प्मीर मुझ्रातिमा रजि० ने मरपूर कोशिश को झौर इस में वह पुरी तरह 
४ कामियाब रहे | 

४ हजरत मुध्ाविया रणि० से हर दिन का जो प्रोग्राम बनाया था, 
५४ बह इस तरह था-- 

हे वह हर रोज़ फ़त् की नमाज़ के बाद मकामी फ़ौजदार या कप्तान 
9 पुलिस की रिपोर्ट सुतते, इस के बाद वडीर, सलाहकार ओर ख़ास-लास 
ध लोग राज-काज के प्रहम कामों के बारे में छलाह-मदिवरे के लिए प्राते उसे 
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है४४ 
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बक्त पेशकार हर प्रान्त से झ्ायी हुई रिपोर्ट घुनाते । जुहर के वक्‍त नमाज ः 
के लिए बह महल से बाहर निकलते प्रौर नमाज पढ़ा कर मस्जिद ही में 
बैठ जले । वहां लोगों की जुबानी फ़रियादें सुनते, ध्रजियां लेते । हस्त के 
वाद महल में वापस प्रा कर सरदारों से मुलाक़ात करते, फिर दोपहर का 
धाना खाते झोौर धोड़ीो देर आराम करते। प्रज्ञ की नमाज़ के बाद वचद्धोरों 
दरबारिधों शोर सलाह कारों से मुलाकात करते, दाम के वक्‍त सब के साथ 


दरबार में खाना खाते प्रौर एक वार लोगों को मुलाकात का मौका दे कश 
झाज का काम छत्म कर देते । 


यज़ीद बिन मुआविया 


प्रयू खालिद यज़ीद बिन मुग्राविया सन २४ हिं० या २६ हिं* 
में, जब कि हजरत झमौर मुप्राविया रज़ि० ज्ञाम देक्ष के हा किम थे, पेदा 
हुआ । यज्ीद ने पेदा होते ही हुहूमत श्रौर माल व दोलत के घर में मांस 
खोली थीं। भ्रमीर ॒मुआ्ाविया ने यज्ञोंद की तालीम व तबियत पर खास | 
तवज्जोह दी | एक या दो वार उसको ग्रमीरे हज बना कर भेजा या, फौज ४ 
ग्रोर लक्कर की सरदारी भी उस को दी थी | 

श्रमीर मु्नाविया रज्षि० के इंतिकाल के वक्‍त वह दर्भिदक़ में मौजूद 


4 न था, कई दित के बाद वापस झाया क्रौर उन की कश्र पर जनाजे की 
पं 
भ् 
; 
73 
४ 
छ् 
एः 
दे 
पा 


अम्फ्रक्फाखपप्फ््शिमक्क्राउ कक समापफमरसमगरः 


नभाज़ पढ़ी | 

अमीर मुप्राविया रज़ि» ने श्रपती जिंदगी ही में यज्ीद को प्रपना 
जानशीत नामजुद कर दिया यथा । प्राप के इंतिक़ाल के बांद तो शाम वालों ४ 
ने बग्रेर किसो संकोच के यजीद के हाथ पर बेअत कर ली। दृश्तरे प्रान्तों के 
लोगों ने भी गवर्नेरों के जरिए बेग्नत की । बाक़ी जगहों के लिए यजीद ने £ 
गवर्नेरीं को लिखा कि मेरे लिए जल्द बैअत लो । £ 

यजीद के नाम पर बचत न करने वालों में दो खास सहायी भी ये । गे 
वह यज़ीद के खलीफ़ा बनाये जाने के तरीके से मुतमइन नहीं वे. इन में ४ 
हज़रत भ्रब्दुल्लाह बिन जुबेर रज़ि० और हजरत हुसन रजि०्ये।.. ४ 

. हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजि० झ्रमीर मुप्राविया रजि* के | 

इंतिक़ास के वाद मबका मुग्रद्जमा चले गये थे, पजीद के हुक्म के मुताबिक ५ 
फ़ौज उन को गिरफ़्तार कहने पहुंची, लड़ाई हुई और हज़रत पम्ड्तढ 
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बिन जुबेर रक्षि० जीत गये, प्लौर यजोदी फ़ौज का सरदार गिरफ्तार कर 
लिया गया | इस तरह हज रत इब्मे जुबर रजि>मक्‍का के हाकिम बन गये । 

कूफ़ा वाले हजरत अमीर मुप्नाविया रजि* ही के जमाने में हजरत 
इमाम हुसेन रजि० को खत लिखते रहते थे झौर कहा करते थे कि आप 
फ्ा चले भ्राएं, हम प्रापके हाथ पर बँग्नत करेंगे । हजरत मुप्ताविया रजि० 
इन बातों की जानकारी थी, इसो लिए उन्हों ने वसीयत की थी कि 
फ़ा वाले इमाम हुप्तेन रजि० को तुम से लड़ने पर ज़रूर निकालेंगे, प्रगर 
ऐसी सूरत हो भौर तुम इमाम हुसेन रजि० पर काबू पाष्मों, तो उनके साथ 
रिपायत का बर्ताव करना । 

हजरत मुझाविया रजि० के इंतिकाल पर यजीद की बंश्त इमाम 
लेन ने नहीं को, यह खबर मिलते ही कफ़े वालों ने इमाम हुसेन रज़ि० को 
लखा कि-- 

'हुम आप के साथ मिल कर जंग करने को तैयार हैं। श्राप फ़ौरत 
इस खत के देखते ही कफे की भोर चत पड़िए। यहां प्राइए, ताकि हम 
गवर्नर नोमान बिन बशौर को कत्ल कर के कफ़ा ग्राप के सुपुर्द कर दें । 
हम आप को खिलाफ़त का हकदार यक़ोन करते हैं। यजोद तो किसी तरह 
भी खिलाफ़त का हक़दार नहीं | यह मौक़ा है, देर न कीजिए | हम यजीद 
को कत्ल करके आपको तमाम इस्लामी दुनिया का प्रकैला खलोफ़ा बनाना 
चाहते हैं । 

मी हुसैन रजि० के पास इसी तरह के बहुत से खत पहुंचे । आप 
ने मुस्लिम बिन प्रक़्ोल को बुलाया श्रौर फ़रमाया कि तुम मेरे नायब बन 
कर क॒फ़ा में जाओ, श्ौर छप कर मेरे नाम पर बैश्रत लेनी शुरू करो प्रोर 
इन लोगों को, जो बंग्रत में दाखिल हों, समभाग्रों कि जब तक में वहां न 
पहुंच, हरगिज लड़ाई न करे। 

मुस्लिम बिन श्रक्नोल कुफ़ा भें मुछ्तार बिन उबंदा के भकान पर 
उतरे । ज्यों-ज्यों लोगों को ख़बर होतों गयी, हजरत मुस्लिम के हाथ पड 
बैग्रत का सिलप्रिला शुरू हो गया । 

पजीद ने कफ़ा का गवर्नर फौरन इब्मे ज्ियाद को मुक्रर किया। 
पहे बड़। सख्त होौर जालिम इंसान था | उस ने हजरत मुस्लिम को क़त्ल 
करा दिया। | 

कफ़ें वालों के इसरार झोौर हजरत मुस्लिम के शुरू के ख्तों की बुनि- 
पांद पर हजरत हुसेन ने कफ़ा चलने का प्रोग्राम बना जिया । जब लोगों 
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को मालूम हुग्ा तो हर एक ने भ्रा-भा कर इस इरादे से रोकना बहा... है 
समझाया कि शाप का कफ़े की तरफ़ रवाना होना खतरे से खाली नहीं । हर 
पहले ध्न्दुरहूमान बिन हारिस ने झा कर प्रज् किया कि कूफ़े का इरादा ७ 
छोड़ दें, क्यों कि वहां उर्बेदुल्लाहु बिन जियाद, इराक़ का हाकिम सोजूद 

है| कूफा वाले लालची लोग हैं | बहुत मुम्किन है, जिन लोगों ने भाप को 

बुलाया है, वही प्राप के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए मैदान में निकलें | हजरत 5 
पग्रब्दुल्लाहू बिन उमर रजि०्तो मना करते-करते रो पड़ हजरत प्रब्दुल्लाहु 
बिन प्ब्बास ने समभाते हुए कहा, तुम्हारे वालिद ने मक्का झोौर मदीने 
को छोड़ कर क॒फ़ा को तर्जीह दी थी, मगर तुम ने देखा कि कूफ़ा वालों ने | 
उन के साथ क्या सुलूक किया, यहां तक कि उन को शहीद ही करके छोड़ा, 
तुम्हारे भाई हसन रज़ि० को भी कूकफ़ियों ने लूटा, क़त्ल करना चाहा, 
झप्राखिर जहर दे कर मार डाला । अब तुम को हरगिज्ञ उन पर 
एतबाश न करना चाहिए, न उन की बंघत पर भरोसा है, न उन के खत 
धोर पैग़ाम भरोसे के काबिल हैं | लेकिन हजरत हुसैन रक्षि० ने किसी की 
बात ने मानी | लोगों ने फिर कहा, अच्छा, अगर तुम मेरा कहना नहीं 
मानते, तो कम से कम श्ौरतों गौर बच्चों को तो साथ न ले जाध्यों, क्योंकि 
कृफ़ा वालों का कोई एतबार नहीं है, लेकिन इसे भी उन्हों ने तसस्‍्लीम न 


किया | 


हज़रत हुसन रज़ि० कफ़ा की तरफ़ 


प्राशिरय ३० जिलहिज्जा सन ६० हि०में हजरत इमाम हुर्सन रज़ि० 

मय खानदान मक्का से क॒फ़ा के लिए चले उसी दिन कूफ़ा में हज़रत मुस्लिम 
बिम प्रकील कत्ल किए गये थे । 

हाजर नामी जगह से ग्राप ने क़स बिन मुस्हर के हाथ कूफ़ा बालों 

के पास एक खत भेजा कि हम क़रीब पहुंच गये हैं, हमारा इन्तिजार करो | 

कैस क्रादरसिया में गिरफ्तार कर लिए गये, फिर उन्हें छत से गिरा कर मार 

डाला गया। ग़रज यह कि सालबिया तक पहुँचते-पहुंचते हमाम हुसेन ;5 

5 « को मालूम हो गया कि हजरत मुस्लिम शहीद कर दिए गये भौर 2 

; कूफ़े में प्रब.उन का_ कोई हामी व मददगार नहीं है। फिर भी भ्राप आगे ४ 
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बढ़ते रहे । जिस वक्‍त झाप करबला के भैदान में 
साथ कुल सत्तर-पस्सी ध्रादमी थे । लक ही कट बाप 


निननमिलिकिल 


करबला का मैदान 


मज्न विन साद जो इब्ते ज़ियाद के हुक्म पर इमाम हुसैन रज़ि० को 
2 गिरफ्तार करने निकला था, वह भी मय फ़ौज करबला पहुंच गया। 

इमाम हुसैन रक्षि० को क़रीब बुलाया और बोला -- 
; 'बेदाक ध्लाप यजीद के मुक़ाबले में खिलाफ़त के ज्यादा हकदार हैं 

लेकिन प्रल्लाह को यह मंजूर नहीं कि ध्राप के खानदान में हुकूमत शोर 
४ खिलाफ़त प्याए, हज रत अली भोर हज रत हसन रजि० के हालात प्राप के 

सामने गुजर चुके हैं, प्रगर भाष इस सल्तनत शोर हुकूमत के हयाल को 
5 छोड़ दें, तो बड़ी प्रासानों से श्राजाद शोर रिहा हो सकते हैं, नहीं तो फिर 

आप की जाने का खतरा है प्रोर हम लोग झ्रांप की गिरफ्तारी पर 
मे तैनात हैँ । 

हंजरत इमाम हुसैन रजि« नें फ़रमाया कि-- 

; की इस वक्‍त तीन बातें पेश करता हूं । तुम इन तीन में से दिस को 

चाहो, मेरे लिए मंजर कर लो-- 
5 ९. एक तो यह कि जिस तरफ़ से मैं श्राया हूं, उसी तरफ़ मुझ को 
2 वापस जाने दो, ताकि मक्‍का मुझ्नकष्ज़मा में पहुंच कर इबादते इलाही में 
लगा रहूं। 
६२. दूसरे यह कि मुककों किसी सीमा की तरफ़ निकल जाने दो कि 
वहां काफ़िरों के साथ लड़ता हुमा शहीद ही जाऊं । 

तीसरे यह कि तुम मेरे रास्ते से हुट जाप्मो गौर मुक्त को सोधा 
यज्ञोद के पास दमिदक की तरफ़ जाने दो, मेरे पीछे-पोछे श्रपने इत्मीनान # 
2 की ग़रज्ञ से तुम भी चल सकते हो । मैं यजीद के पास जा कर सीधे-सोधे 
उस से झ्पना मामला इसी तरह ते कर लूगा, जैसा कि मेरे बड़े भाई 2 
हजरत इमाम हसन ते प्रमीर मुझाविया रजि० से ते किया था । 
लेकिन अफसोस है कि इन में कोई बात भी यज्भीदी प्रफ़सरों ने 

तस्सीम न की भौर हजरत हुसेन रक्षि० पर पानी भी बन्द कर दिया गया, 
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दल रत इमाम हसन रजि० के सिए लड़ाई के पलावा कोई भार 

हजरत हुसैन रजि० छुन तमभ रहे थे कि अब हक की राह में, जत्माह के 

हि के लिए सर कटाना है, चुनांचे लड़ाई शुरू हुई झोर भाप के खंमे के 

हर योद्धा ने, चाहे गा हो, अधेड़ हो, बच्चा हो, करवल। के मैदान 

अं कंटा ९ पाजिर में हज़रत हुसैन रज़ि०ने प्रकेले रह जाने के बाद 
बहादुरी धोर जवांमरदी के साथ दुश्मनों पर हमले किए हैं, वह झपनी 


साल आप है यहां तक कि कि भें 
ि  प्राप ने भी प्र 
सर कलम करा दिया । सलाह को राह में भ्रपना 


३ “कक व इन्ता इलेहि रजिऊन ० 
हजरत इमाम हुसेत रजि० का मंबार 

हु वाले कूफा में इब्ने जियाद के पास भेजे गये बौर की वहन अर कर 
8 पास दप्मिइक्त भेज दिए गये | इमामे वीमार हजरत जैनुल भ्राविदीन और 
रा झौरतें जब यज्ीद के पास पहुंचीं और इमाम हसन रजि० का सरे मुवारक 
रे उस ने देखा, तो वहु भरे दरबार में रो पड़ा भ्रौर उबैदुल्लाह बिन डियाद 
के को गालियां दीं श्रौर कहा, मैं ने यह हुतेम कब दिया था कि हुसेन शिन 
5 " है | 
5 भली रजि० को क़त्ल कर देना | इमाम हुसेन रजि० की मां भेरी मां से 
2 प्रच्छी थों, उन के नाना आंहरारत सहल० तमाम रसूलों से बेहतर और 

धोौलादे प्रादम के सरदार हैं। 
2 हसके बाद इन कंदियों को आजादी देकर मेहमान के तौर पर ग्रपने 
महस में रखा और शाही मेहमान बना कर इस काफ़िले को फिर मदीना 
रवाना किया | यजीद ने इस लुह़े-पिटे काफ़िले कौ भरपुर मदद की । 


मक्का व मदीना के वाक़िए 


तो अब्दुल्लाह बिन जुबरं रज्ि० ने लोगों को जमा करके एक तकरीर की 
प्रौर कहा कि हे 

'लोगो ! दुनिया में इराक़ के ग्रादभियों से बुरे कहीं के प्रादमी 
नहीं हैं, भौर इराक़ियों में सबसे बदतर क॒फ़ो लोग हैं कि उन्होंने थार-बार 


9 

३६ 

५५ 

प्‌ 

! 

; 

५ जब इमाम हुरसेन रजि० के शहीद होने की ख़बर मक्का में पहुंची, 
8 
४ 
8 

खत भेजकर इसरार के साथ इमाम हुसेन रज़ि० को बुलाया शौर उन की 


खिलाफ़त के लिए वेश्नत की, लेकिन जब इब्ने ज़ियाद कफ में प्राया तो 
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उसी के साथ हो गये और इमाम हुसैन रजि० को, जो नमाज़ गुजार, 
रोजेदा र, कु रजान पढ़ने वाले प्लौर हुर तरह खिलाफ़त के हकदार थे, क़त्ल 
कर दिया और तनिक भो खूदा का डर न किया।' 
यह कहकर अब्दुल्लाह बिन जुबर रज्षि० रो पड़ । जोगों के कहा 
कि ध्व प्राप से बढ़कर खिलाफ़त का कोई हुक़दार नहीं हैं। श्राप हाथ 
बढ़ाइए, हम शभ्रापके हाथ पर बेग्रत करते झह्लौर क्लाप को वक्‍त का खलीफ़ा 
मानते हैं, चुनंचि तमाम मवका वालों ने ग्रब्दुल्लाह बिन जुबेर रज़ि० के 
हाथ पर बेग्रत को | खिलाफ़त की बैश्नत की यह खबर यज़ीद को पहुंची 
तो वह बहुत परेशान हुआ | वह चाहता था कि अब्दुल्लाह बित जुबेर 
रज्षि० को काबू में लाया जाए श्रौर खाना काबा को हुमंत को भी खून- 
ख़राबे से नुवसान न पहुंचाया जाए । 
इघर ग्रब्दुल्लाह विन जुबेर रज़ि० ने एलान कर दिया कि यज्ीद 
खिलाफ़त का हकदार नहीं है, उससे मुसलमानों को जिहाद करना चाहिए । 
यह हवा मक्‍के के अलावा मदोने में भी फैली झ्रौर मदीना भी 
वद़ीद के खिलाफ़ हो गया । 
बनू उमया के लोग यह रंग देखकर मदीने से वाहर चले गये, जों 
बचे थे उन्हें लोगों ने गिरफ्तार कर लिया और कोशिश की कि प्रलों बिन 
हुसैन रज्िण (इमाम जैनुल आविदीन) के हाथ पर खिलाफ़त की बैअत 
करें । चुनचि सब मिल कर अली विन हुसेन रजि० के पास गये उन्होंने 
साफ़ इन्कार कर दिया और मदीने से बाहर एक गांवें में चले गये। 
झली बिन हुसत रजि० के इन्कार के दावजूद मदीना में यज्णीद के 
ख़िलाफ़ जो आग भड़की थी, वह भ्रभी बुभी नहीं थी। यजीद ने मुस्लिम 
बिन उकबा को एक बड़ी फ़ौज के साथ मदीने पर धावा बोलने के लिए 
भेज दिया | यज्ीद ने मुस्लिम को रुख्सत करते वक्‍त नसीहत की कि जहां 
तक मुम्किन हो, नर्मी और दरगुजर से काम लेता, मदीने वालों को सीधे 
रास्ते पर लाने की कोशिश करना, लेकिन जब्र यक्रीन हो जाए कि नर्मी 
प्रौर नसीहत काम नहीं ग्रा सकती तो फिर तुभको पूरा प्रह्षियार देता हूं कि 
कत्ल व खून में कमी न करना, मगर इस बात का जहर झूपाल रखना 
कि प्ली बिन टहुसेन रज़ि० को कोई तक्‍्लीफ़ न पहुंचे । 
मदीना के लिए यह इन्तिज्जाम करके उसी दिन यद्भीद ने उ्वेदुल्लाह 
बिन जियाद के पास एक क्राख्चिद को खत देकर मेंजा । खत में लिखा था कि 
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6 तू कूफ़ा से फ़ौज लेकर मक्के पर हमला कर प्रौर प्रन्दुल्लाह बिन जुबेर 
रज़ि० के कित्ने को मिटा | उबदुल्लाहू बिते जियाद ने इस काम से साफ़ 
इन्कार कर दिया और साफ़ कह दिया कि मैं हमाम हुसैन रज़ि० के कत्ल 
करने का एक काम कर चुका हूं, भ्रव खाना काबा के वोरान करने का 
दुसरा काम मुझ से त होगा | यह काम किसी दूसरे शरूस को सुपुर्द करना 


2 हि 
मुस्लिम बिन उकबा जब फ्रौज़ लिए हुए मदीना के क़रीब पहुंचा 


छे 
9 तो मदीना वाले अब्दुल्लाह बिन हुंज़ला से, जो उस वक्त सरदारी कर 
7 रहे थे, कहा कि बनी उमेया, जो मदीना में मौजूद, हैं, उनसे क़तम लेकर 
4 झौर समभौता करके मदीने से बाहर कर दिया जाएं । प्रन्दुल्लाह बिन 
 हंजला ने तमाम बनो उमँया से यह समझौता करके सब को मदीने से 
8 रुख्सत कर दिया, भ्रब्दुल मलिक बिन मरवान के प्रलावा कि इन्हें मदीने 
५ में रहने को श्राजादी रही | 
५ मुस्लिम ने मालूमात करके अब्दुल मलिक से मुल!क्रात की, उनके 
ह& महिवरे हासिल किए धौर उसी पर झमल किया । 
मुस्लिम ने पहले मदीने वालों के पास परैग़ाम भेजा शौर इताप्रत 
करने को कहा, साथ ही धमकी भी दी कि अगर तुम ने ऐसा किया तो 
रे लड़ाई लड़नी पड़े गी । समझौता न हो सका, तो लड़ाई हुई झोौर मुस्लिम 
हे बिन उक्बा की बहादुरी झौर तजु बे से मदीनों वालों को हारना पड़ा गौर 
उनके बड़े-बड़े सरदार इस लड़ाई में काम आा गंये । फिर मुध्लिम बिन 
5 उबबा की फ़ौज ने मदीने में वह कत्ल व [खून किया है कि एक ह॒ज्ञार के 
 फ़रीब प्रादमी मारे गये । 
१ २७ जिलहिज्जा सत ६३ हिं* को मुस्लिम बिन उत्तबा मदीने में 
2 जीती हुई फ़ौज लेकर दाखिल हुआ्ा था ग्रौर उद्ची दिन मुहुम्मद बिन 
ध्ब्दुल्लाह बिन झब्बास बित श्रब्दुल पुत्तलिब पैदा हुआ । यही वह 
े मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह है, जो मुहम्मद पबुल अब्बास सफ़ाह के नाम ते 
4 मशहूर है प्रौर ग्रब्वासियों का पहला खलीफ़ा है। मदीने को सरदारी में 
9 वेदा-पेश मुन्जिर बिन जूबैर को मुस्लिम बहुत तलाश करामा, पर वह 
8 बचकर मक्का की ओर निकल गये थे । 
मदीने से फ़ारिंग होकर मुस्लिम बिन उक्बा अपनी फौज लेकर 
यज्ञीद के हुक्म के मुताबिक मक्‍के की श्रोर चला । रास्ते में प्रददा के 
क़रीब मुस्लिम ज्यादा बीमार हुआ झौर हसन बिन नुमेर को श्षपनों फ़ोज 
(9०700#5777477%:0७0० 70200: 7 7 शतक 
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का सरदारबनाकर मर गया। 
:: हुसेन बिन नुर्मर भक्‍्का के क़रीब पहुंचा तो दलदाल सा. बिन जुवेर 
9 रक्षि० को पैशाम भेजा कि इताप्रत करो, वरना 


े मक्का पर हमला होगा ! 
8 प्रब्दुल्लाह बिन जूबेर रजि० ते मुकाबले की तैयारो को। प्रब्दुल्लाह 


हे बिन जुबेर रजि० के भाई पे द्िर बिन जुबर भी मदीने से मक्का झा गये ये ५ 
५ प्र फ़ौंज के एक हिस्से की सरदारी कर रहे थे । ् 
; मक्के वालों की बहूदुरी प्लौर सहृत मुकाबले को वजह से हुसेन 
बिन नुमैर तो (जीत) हासिल न कर सका, प्लदत्ता उसने काबा पर 
४ गोले, बारूद, ई ट-पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। उस की फ़ौज ने रूई 
ग्रौर गंधक भोर राल के गोले बना-बनाकर श्रौर जला-जलो कर फेंकने 3 
शुरू किए, जिससे लाना काबा का गिल।|फ़ जल गया भौर दीवारें स्थाह हो 
गयीं । ष््‌ 
यहां यज़ीदी फ़़ौज खाना काबा पर गोले-पत्थर वरसा रही थी 7 
धहौर उधर १० रबीउल प्रव्वल को यज्ञीद ने होशान नामों जगह में तोन ४ 
साल झौर प्राठ माह की हुकूमत प्लौर ३८ या ३६ साल की उम्र में 
इंतिकाल किया । 
यज्ीद के मरने की ख़बर पहले हजरत भ्रब्दुल्लाह विन जुबेर 
रक्षि० के पास पहुंची । उन्होंने ऊची प्रावाज़ से शामियों से कहा कि 
बद-बस्तो | तुम अब्रव पयों लड़ रहे हो, तुम्हारा गुमराह सरदार मर गया। 
इस तरह खाना कावा का घेराव खत्म हुझा । 





यज्ीद कौ हुकूमत लगभग पोते चार साल रही। इसके दौर में 
मुसलमानों को कोई फ़ल्ह श्लौर कामियाबी हातिल नहीं हुई, बल्कि प्रमोर 
मप्राविया की बीस साल को हुकूमत व खिलाफ़त के बाद प्रन्दरूनी झगड़ों 
भ्ौर बाहरी क्रौमों की तरफ़ से ग़ाफ़िल होने का जमाना शुरू हो गया। 

पज्ीद के दामन पर सबसे वड़ा दाग हजरत इमाम हुसेन रजि० 
को शहादत का है, जिसने उसके शौर दूसरे ऐब्रों को भी नुमायां बेर हे 
है! हजरत इमाम हुसैन रज़ि० ने यजीद को मुछललफ़त क्यों की, इसके लिए 
उनके उस खत्मे को समभ लेना काफ़ी है, जो उन्होंने बेडा तामी ज़गह १२ 
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ि 
यज़ीदी हुकूमत पर एक नज़र 
६ 
2 
। 


१६२ ततारोख 
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80 हुर के साथियों औौर प्रपने हेमराहियों के सामने दिया था। आप ने कहा 
५ धा--- 







लोगो ! पह्ल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु प्रलेहि व सललम ने फ़रमायां 
9५ दे, जिस ने ऐसे बादशाह को देखा, जो जालिम है, खूदा को हराम को हुई 
४ चौोज़ों को हलाल करता है, खुदा के अहद को तोड़ता है, प्रल्लाह के रसूल 
8 के सुन्नत की भृखालफ़त करता है, खुदा के बन्दों पद गुनाह श्ौर ज्यादती 
के साथ मत करता है प्रोर देखने वाले को उप्त पर प्रपने अमल प्ोर 

& कोल पर गरत नहों ध्राती, तो खुदा को यह हक है कि उस बादशाह के 
बजाए उस देखने का को जहन्नम में दाछ्िल करदे तुम गच्छी तरह समझ 
लो कि उन लोगों ने झ्षैताम को इताग्रत कबूल कर लो है सौर रहमान की 
इताझत छोड़ दी है प्रौर जमीन पर फ़ित्ता व फ़साद फैला रखा है, प्रत्लाह 

की ह॒दों को मुप्रत्तल कर दिया है श्ौर माले ग़नीमत में झ्रपना हिस्ता ज्यादा 
लैते हैं। खुदा की हराम की हुई चीज़ों को हलाल और उस की हलाल की 
फ् 
ः 
5 
भर 


4020 2222 078 


हुई चीज़ों को हराम कर दिया है, इस लिए मुझे इन बातों पर गैरत थाने 
का ज़्यादा हक है।' 

ये थीं वे वज्हें, जो हजरत इमाम हुसैन रज्षिण को करबला तक 
लायीं। श्राप झौर प्राप के भहले बैत हक़ बात को ग़ालिद करने के लिए 
एक बातिल निज्ञाम के मिटाने की कोशिश्ञ में शहीद हुए । 


बसे भी यज्ीद प्रमीर मुपग्राविया रजि० का कोई ग्रच्छा जानशीं 

हीं था, न मजह॒व पे उसे खास ताल्लुक़ था, न हुकूमत झ्ौर सियासत ही 

में उस ने किसी क़ाविलियत का मुजाहरा किया | वहू प्रगर किसी काबिल 

होता, तो सबसे पहले वहू इस काम में अपनी हिम्मत प्रौर कोशिश लगाता 

कि लोग हजरत प्रमोर मुझ्राविया रज्षि० भ्रौर हज़रत प्रली राज़ि० के 

2 मंगड़ों को भूल जाएं, लेकिन उस ने था तो इस तरफ तबज्जोह कम दी या 
$ वह भ्रपनी ता-भहली कौ वजह से कामियाब न हो सका । 

यज्ञीद का पहला तिकाह उम्मे हाशिम बिन्‍्त उत्बा बिन रबीक्षा के 

9 साथ हुम्ना था. जिस से दो बेठे मुश्नाविया प्लौर खालिद पैदा हुए | यजोद 

फ को छालिद के साथ ज्यादा मुहन्बत थी, लेकिन मुआ्नाविया को उसने प्रपना 

बलों प्रह्द मुक़रर किया था । 
दूसरा निकाह उस का उम्मे कुलसम बिन्त प्रब्दुल्लाहू्‌ बिन प्रामिर 
से हुपआ जिस के पेट से प्रच्दुललाह बिन यज़ीद पैदा हुआ जो तीरंदाज़ी में 
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बहुत मशहूर था| इस के झलावा कुछ बेटे यज्जीद के लॉडियों के कलकाफ. से भी 
पैदा हुए थे। 


हट 


मुआविया बिन यज़ीद 


मुप्नाविया विन यज्जीद की उर्फ़ियत भ्रूलैला प्रौर अबू ग्रब्दुर हमान 
थी | मुप्राविया की वफ़ात के वक्‍त उसकी उम्नबोध साल प्रौर कुछ महीने 
थी । शबह्स यहू बड़ा नेक और इबाठत गुझार जवान था | श्ञाम वालों ने 
यजीद की वफ़ात के बाद उस के हाथ पर बंश्रत की । हुसैन बिन नुमैर 
जत मवंका-मदीना होता हुप्ला द्िदक पहुंचा है, तो मुप्राविया बिन यज्ञौद 
के हाथ पर बंप्त हो चक्की थी | 

मुप्नाविया अपनी ख़िलाफ़त श्र लोगों से बैप्रत लेने की छ्वाहिदम न 
रखता था, वह कुछ बीमार भी था, लेकित इसो बोसरी की हालत में ही 
उस के हाथ पर बंअत की गयी । उस ने लोगों के इसरार से मजबूर होकर 
बंधत लो प्रौर मुश्किल से दो या तीन भाह बीते थे कि उस का इंतिकाल 
हों गया | 

मुझ्राविया इस मुहत में जिक्र के काबिल कोई काम न कर सका | 

... मुश्राव्या के मरज ने जब तरक्की की तो लोगों ने फहा कि पअ्रपने 

बाद किसी को खिलाफ़त के लिए नामजद कर दो । मुप्नाविया ने कहा कि 
मैं पहले ही प्रपने भन्दर ख़िलाफ़त की ताक़त नहीं पाता था, तुम लोगों नें 
जबरदस्ती मुझ को खलीफ़ा बताया। मैं ने सोचा कि कोई शहूस उमर 
फ़ाझक़ की तरह मिल जाए, तो उत्त को खिलाफत सुधुर्द कर हू, लेकिन 
नहीं मिला | फिर में ने चाहा कि जिस तरह हज़रत उपर फारूक ने कुछ 
लोगों को नामज़द कर दिया था कि उन के बाद वे खलीफा चुनें, इसी 
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बसरा में इब्ने ज़ियाद की बैश्त 


हा छुप्राविया बिन यज़ोद को खिलाफ़त को सिफ़े शाम और मित्र के 
# लोगों ने याना था। हिजाज वालों ने हजरत प्रब्दुल्लाह बिन जुबेर रज़ि० 
के हाथ पर वैधत की थी यडोद के मरने की ख़बर जब इराक में पहुंची 
तो उस यक्‍त उधैदुल्लाह बिन जियाद बसरा में था, उस ने बसरा वालों को 
४ जमा फर के कहा कि अमीरुल मोमिनीन यछ्तीद का इंतिकाल हो गया है, 
9 हात्र कोई दाल्स ऐसा नहीं नज़र पाता जो खिलाफ़त के कार्मो को 
# चलाने की क्रविलियत रखता हो । मैं इसी मुल्क में पैदा हुआ्ना ग्रौर यहाँ 
मैं ते परवरिश पायी | भेरा बाप भी इस मुल्क का हाकिम था, प्रव मैं भी 
0 इसी मुल्क का हाकिम हूं । प्रामदनों पहले से उ्यादा है। खजाना पहले से 
५ क्यादा मौजूद है, लोगों की तंलवाहें प्लौर वज्ोफ़ भी अब पहले से ज़्यादा 
५ हैं, फ्सादियों से मुल्क पाक व साफ है, तुम लोग प्रगर चाहो, तो अपनी 
4 खिलाफ़त प्रलग क्रायम कर सकते हो, क्योंकि तुम शाम वालों के मुहताज 
नहीं हो | 

यह तक्रीर सुन कर सब ने कहा कि बहुत मुनासिव है। हम प्रापके 
हाथ पर बंझत करने को तैयार हैं। बसरे वालों से बंप्रत ले कर उद्ंदुल्लाह 
कुफ़े की तरफ़ गया कि वहां के लोगों से भी वेश्नत ले, लेकिन क॒फ़ा वालों ने 
ट साफ़ इन्कार कर दिया | बसरा वालों को जब मालूम हुप्ना कि कृफ़ा वाले 
इब्ने जियाद की बंअत नहीं कर रहे हैं, तो उन्टों ने भी अपनी बैग्रत खत्म 
कर दी । 

इब्नें ज़ियांद मजबुर घौर मायूस होकर इराक से भागा और दमिहक 
पहुंचा, यह दर्मिइक्क में उस वक्त पहुंचा था, जब कि मुप्नाविया बिन थज्जीद रु 
फ़ोत हो चुका था और खलीफा के चुनाव के बारे में शाम देदा में ऋगर!। ५ 
चल रहा था । 


इब्ने ज़बैर रज़ि० की खिलाफ़त 


कूफ़ा वाले हजरत हुस्सेन रजि० की शहादत्त से ज़्यादा शर्मिंदा थे, 
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४ (क्या तो लोगों ने इसी लिए इंकार कर दिया कि वे सुलेमान बिन सर्द की 
४ हिदायत झौर तज्वीज़ के मुताबिक इब्ने जियाद से बदला लेने को तैयारियां 
कर रहे ये । श्र 
४: इब्मे जियाद को साफ़ जवाब देने के बाद कुफ़ा वालों ने अम्र बिन हे 
9 हसे को, जो इब्ने जियाद की तरफ़ से कूफ़ा का हार्किम था, निकाल दिया 
$ पध्लौर प्रब्दुल्लाह बिन जुबेर रजि० की खिलाफ़त को तस्लीम करलिया । 
प्रस्दुल्लाह बिन जूबेर रजि० की तरफ़ से प्रब्दुल्लाह बिन यजौद ग्ंत्तारी 
कफ़ा के गवनेर मुकरेर हो कर प्रा गये । 2 
प्रब्दललाह बिन जुबर रजि० के गवर्नर के प्राने से पहले हो मुल्तार 
बिन प्रब उ्वंद भी कूफ़ा पहुंच गया। रमजान सन ६४ का वाक़िप्ाहै। 9 
बसरा वालों ने भी इब्ने जियाद के चले जाने पर प्रब्दुल्लाह बिन हारिस ह 
को प्रपना सरदार बना लिया और फिर काफ़ वालों की पेरवी में अपना | 
एक वफद भेज कर हज रत इब्ने जुबेर रज़ि० की खिलाफ़त को मान लिया, ड़ 
इस तरह तमाम इराक़ पर भी हजरत प्रब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ि० की या 
हुकमत कायम हो गयी । ; ६ 
मिस्र का हाकिम प्रब्दुरंहमान जिन जह्दम था। उस ने जब मुश्ना- 
लिसा में यजीद के इंतिकाल की खबर सुनी तो उसने वफ्द के जरिए भप्रन्दु- हर 
ल्‍्लाह बिन जबैर रज़ि०की बैझ्मत की | दर्भिइक वालों ने जहहाक बिन कंस 
के हाथ पर नया खलीफ़ा बनने तक वैग्नत करली थी, जहहाक विन कंस ने ड़ 
मो खिलाफ़त के लिए हज़रत अब्दुल्लाह विन जुबेर रज़ि० ही को खलीफ़ा हे 
बनाना मुनासिब समझा । रारज़ मुझाविया बिन यजीद की वफ़ात के बाद 9 
पुरीइस्लामी दुनिया हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुदेर रज्षि० को खिलाफ़त 
को मान चुकी थी, वस बन्‌ उमया के लोग थे जो कित्तों कीमत परमी 
हजरत भ्रच्दुल्लाह बिन जुबेर रज्ि० की हुकूमत मानने को तेयार न थे । 8 
प्र 
प्‌ 
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मरवान बिन हकम 


भरवान विन हकम विन अबिल भास बिन उमेया की पैदाइश का 
जमाना सन ०२ हिन्है । माँ का नाम ग्रामना विन्ते अल्क़मा विन अफ़बान 


फिाशप्रख् एप 7 एप्प छा 


१६६ 28०8:6:000:60007:00070:0:8:00 :७०७४७०४::य्य क्र 
0 है। हजरत उरमान ग़नी रक्षि०की खिलाफ़त के जमाने में भोर मुशी प्र 
[४ बज़ीर रहे | 

४ हजरत प्रमीर मुप्राविया रज़ि० के ज़माने में कई बार मदीने को 
५४ हुकूमत हं।सिल रही। 

मुप्राविया बिन यज्जीद की वफ़ात के बाद. छः सात महीने तक तह 
4 हजरत प्रब्दुल्लाह बिन जुबंर रज़ि० हो खलीफा थे | उन के सिवा प्रौर 
& कोई शस्स बनी उमेया में से खिलाफ़त का दावेदार न था। तमाम लोगों 
8 ने हज रत ध्रब्दुल्लाह बिन जुबेर रज़ि० की खिलाफ़त मान ली थी। 

ई; छ: सात महीते में मरवान झपनी कोशिश में कामियाब होकर शाम 
9 देश पर फ़ब्जा कर बेठा, इस लिए मरवान [की हैसियत तो एक बाग़ो को 
8 थो झौर चू कि खिलाफ़त बनू उमेया से बिल्कुल निकल चूको थो, इसलिए 


के मरवान को बनूं उमेथा का खिलाफ़ते की बुनियाद रखने वाला भी कहा 
५ जासकता है । 





खिलाफ़ते बन उमेया का बानी 


| हमे ६ | 


तक 


मुझ्ाविया बिन यज़ोद की वफ़ात के बाद शाम देश में भी दी गिरोह 
हो गये थे, ए.: यो बनी उमेया, जो प्पने ही क़बीले को खिलाफ़त चाहते 
थे, दूसरे जहहाक बिन कंस दमिशक़ के हाकिम, जो प्रब्दुल्लाह विन जुबेर 
रज़ि० की खिलाफ़त की ताईद में थे । 

मरवान को साजिश शुरू हो गयी प्यौर उर्वदुल्लाह बिन जियाद की 
को क्षिश से उसके हाथ पर कुछ लागों ने बंप्नत भी कर ली भौर लड़ाई का 
नया दोर शुरू हुआ । 

मं राह्वित में ज़हहाक बिन क्ैस.से लड़ाई हुई और धोखा दे कर £ 
उन को हरा दिया गया । इस्त जीत के बाद यजीद विन मुप्राविया के महल 
में भ्राया, यहां ग्राते ही उस ने इब्ने छियाद के महिवरे के म॒वाफ़िक़ सब से ४ 
| ख़ालिद बिन यज़ौद की मां के साथ निकाह किया ताकि बनू कलब को ८ 
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हिमायत हासिल रहे झौर भागे खालिद बिन यज़ीद की वली प्रह्दी के £ 
डर से निजात हासिल हो सके | 8 
इराके बाद उसने फ़लस्तीन झ्लौर मिस्र की तरफ़ कच किया प्रोर 4 
सन्‌ ६५ हि० के शुरू में भ्रब्दुल्लाह बिन जुबैर रज्ि० के तमाम हामियों ५ 
2000690000827002970%07770:07 7:70 0% ३7 कफ पिएं 


ल्‍ 


खगेडुं। 
न 


प्रशहए रद २१ 77727: द्रादद000797:फम्मारर ६ 





० 2 02785800000:00009 7 दद/%08:700%#%छछ 
ह | यो झतल कर दिया या देश से निकाल दिया । 

; हडरत प्रन्युल्लाह बिन जुबेर रहि० ने प्रमर उसी वक्त अपने 
# ह्वामियों की मदद को होती प्ौर भ्रपने मुवाक्रिक हालात फ़ायदा 
9 उठाया होता, तो शायद इस वक्‍त तारीखे इस्लाम का नहता ही कुछ 
9 धर होता । उन्हों ने भपने भाई मुसअब बित जुदे र॒ रज्षि० को शाम मुत्क 
# वर हमला करने की उस वक्त हिदायत की, जब कि समय बीत चुका था 
$ और उनके हा मियों की हिम्मतें शाम में पस्त ही चुकी यीं । 

इसो तरह मरवान ते जोड़-तोड़ कर दुसरे प्रौर इलाकों से भी 
5 हजरत प्रब्दुल्लाह बिन जुवेर र जि० को बे-दखंल कर दिया ! 

है अरवान बिन हकम ते प्रपने बेटे भ्रब्दुल मलिक और प्रब्दुल 
है प्रद्भी् को वली ग्रहदी के लिए भी भरपूर कोशिश की, जोड़-तोड़ के 
जो तरीकं भी प्रपनाएं जा सकते हैं, वे सब अपनाएं श्रौर खालिद बिन 










गज़ींद के तरफ़्दारों को धन-दौलत॑ से क़ांदू में कर लिया और भ्रब्दुल 
मलिक भौर प्रब्दुल अज्ञीज की वलीभ्रहदी की भ्राम बंग्त ले ली। 


मरवान बिन हकम की वफ़ात 


घिन यज्ौंद के तरफ़दारों को मरवान ने पहले ही अपनी तरफ़ मायल कंर 
लिया था, इसलिए खालिद बिन यज़ोद को बड़ा सदमा हुआ और वह कुछ 
है नकर सका। 
2 इस के बाद मरवान खालिद बिन यज्ोद के क़त्ल की तदबोरें 
५ करने लगा । खालिद ने प्रपनी मां यानी मरवान की बीवी से शिकायत 


ः यह बैअत चू कि छॉलिद बिन यजीद के शिलाफ़ थी और खालिद 


कीकि मरवान मेरे कत्ल पर तैयार है। उसकी मां ने कहा कि तुम 
बिल्कुल खामोश रहो, मैं मरवान से पहले ही बदला ले लत गी। चुन॑चि 
उसमे प्रपनी चार-पांच बांदियों को तेथार किया। रात को मरवान महल 
मैं ग्राकर लेट गया | खालिद की मां के मुताबिक पौरतों ने मरवान के 
मुह में कपड़ा दुसा कि भझावाज्ञ भी न निकल सके झौर बेकार करके 
गला घोंट कर मार डाला | यह वाक़िझा रमजानुल मुबारक सन्‌ ६५ हिं० 
में वाक़ेभ्न हुआ। उसी दिन दमिवक में प्रब्दुल मलिक के दाप पर हाथ 
रक्ष कर लोगों ने खिलाफ़त की बंअत की प्रौर प्रद्दुत मलिक ने मरवान के 
०७७७४७०४०::223:0:0:7०7 ६१4० २०१०१८०१०४०१०००१०१०१०१०१०:०१०१ ०१००० 


#0छाएाक 


शदुय तारीख इस्लाप्र 


002600058000000000720060000/000%0000/ किशमिश जनम 
8 बदले में छालिद की मां को क़त्ल करा दिया। मरवान बिन हकम कौ 
५ उच्च ६३ साल की थी और साढ़े नी महीने हुकूमत की । 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़्बेर रज़ि० 


५ प्रापका खानदांत इस तरह है--प्रब्दुल्लाह बिन जुवेर बिन भम्बास 
9 बिन खु्व॑लद विन प्रसद बिते झ्रब्दुल उज्ज़ा विन क़ूसई, प्राप की उफ़ियत 
५ प्बू खुवेव है। खूद भी सहावी हैं भौर सहाबी के बेटे भी हैं। प्राप के 
9 बालिद जूबेर बिन झब्वास रजि० उन दस सहाबवियों में से ई, जिन्हें हुजूर 
& सल्ल० ने जन्नत की खुशखबरी सुनायी है। आपकी वालिदा हृशरत ग्रस्मा 
6 रजियल्लाहु तप्नाला प्रन्हा हृज़॒रत प्रबूबक् रजि० की बेटी भौर हजरत 
५ आइमा सिद्दीका रजि० की बहन थीं ! ग्रापकी दादी हुबरत ध्फ्रिया रज्षि० 
98 था, जो भाहज़रत सल्लल्लातु अ्रलेहि व सललम की फूफी थीं | 
“ प्रहिजरत सत्तल्लाहु प्रलैहि व सल्लग के मदीने में हिजरत कर के 
पे वश्रीफ़ लाने रो बीस महीने के बाद हज़रत प्रब्दुल्लाह बिन जुबेर रज़ि० 
| पैदा हुए। धाप मदीना मुनव्वरा में मुहाजिरों की सब से पहली प्रौलाद हैं, 
# श्राप के पंदा होने पे मुहाजिरों में गैर मामूली तौर पर बहुत खशियां 
मनायी गयी, क्योंकि यहूदियों ने जब देखा कि एक मुहत तक मुहाजिरों 
के कोई भोलाद मदीना में नहीं पंदा हुई, तो उन्हों ने मशहूर कर दिया था 
कि हम ने जादू कर दिया है। प्र मुहाजिरों के यहां कोई पौलाद पैदा 
न होगी, इसी लिए आप के पैदा होने से जिस तरह मुसलमानों को खुशी 
४ हुई उसी तरह यहूदियों को रंज व मलाल प्रौर जिल्लत प्रौर नदामत 
हासिल हुई । पैदा होने के बाद ही ग्राप को ग्रांहज्जरत संल्लल्लाहु प्रलेहि व 
सल्लम को खिदमत में पेश किया गया। प्राप ने खजर प्रपने मु हू में चंबा 
कर श्राप को चटायी । 
हजरत प्रव्दुल्लाह बिन जुबेर रजि० रोज़ बहुत रखते भौर तमाओें 
भी बहुत पढ़ते थे, कभी सारी-सारी रात क्रियाम में कभी सारी-सारी रात 
हकूप् में, कभी सारी-सारी रात सज़्दे में पड़ रहते थे । रिश्तेदारों का 
ध्राप को बहुत रूथाल रहता था | आप बहुत बह बहादुर प्रौर जबरदस्त 
सिपहसानार (सेनापति) थे। प्राप घन के पक्के, कौल के सच्चे थे | मु - 
बतों के दवत पहाड़ की तरह भ्रड़िग ले रहते। प्राप तकरीर बहुत प्रच्छी 
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करते, आवाज़ वही कड्कदार थी। प्राप की प्राव्राज़ पहाड़ों से जा कर 
टकराया करतो थी । 
उमर बिन केस कहते हैं कि भक्दुल्लाहु जिन जुबेर रड्ि०के पास सौ 
भूलाम से, जिन में से हूर एक की जुबान अलग-प्रजग थी और प्रड॑डुत्लाह 
बिन जुनेर रजि० उन में से हर एक के साथ उत्ती की जुबान में बातें किया 
करते ये । उन ही का कहना है जब मैं प्रब्दुल्लाह जिन जुत्रेर रजि० को 
कोई दीन का काम करते देखता तो हृपाल करता था कि उन को कमी एक 
लम्हें के लिए भी दुनिया याद न प्राती होगी । 
एक दिन प्रम्दुल्लाह बिन जुबेर भ्रसदी हुज॒रत पग्रब्दुल्लाह बिन 
जूबैर रजि० के पास प्राया प्रौर बढ्धा कि अपील मोपिनोन ! मैं भौर 
बाप फ्लां सिससिले से रि्तेदार हैं। प्रद्दुल्लाह जिन जुबेर रजि० ने कहा 
हां, दुशस्त है, लेकित प्रगर गौर करो तो तमाम बनी धादम प्राप्त में 
रिश्तेदार हैं, क्योंकि सब प्रांदम व हुव्वा को ध्रोलाद हैं| प्रब्दुल्लाह मप्तदी 
में कहा कि मेरे पास प्रब खर्च करते को कुछ नहीं रहा | प्रब्दुल्लाह बिन 
जुबेर रजि० ने कहा, मैं ने तुम्हारे खर्च की कोई गारंटी नहीं ली थी । 
प्रम्दुल्लाह प्रसदी ने कहा, मेरा ऊंट सर्दी से भरा जाता है । प्रब्दुल्लाहु विन 
उबर (ज़ि० ने कहा कि तुम उस को किसो गर्म जगह पहुंचा दो भौर उस 
; पर कोई गरम कपड़ा, नम्दा या कम्बल वर्ग रह डाल दो । अब्दुल्लाह अस्दी 
ने कहा कि मैं ध्रापते मश्विरा लेने नहीं श्राया थ।, बल्कि कुछ मांगने प्राया 
बा। उस ऊट पर लानत है, जिप्त ने मुझे प्राप तक पहुंचाया | हजरत 
: प्रन्दुल्लाह बिन जुबेर रज़ि० ने फ़रमाया, उस ऊट के सवार पर भी तो 
५ लानत कहों। 
फ् 


खिलाफ़त इब्ने ज़बर रजि० के अहम वाक़िए 


ईजरत ४-दुल्लाह बिन जुवैर रजि० को हुकूमत मगका मुग्रज्जमा में 

ध्मीर मुश्राविया रज़ि० की वफ़ात के बाद ही से कायम थी प्रौर उन्हों 

ते यद्धीद की हुकूमत के ज़माने में मकके पर कभी यज़ोद को हुकमत कायम 
नहीं होने दी । यड्ीद के मरने के बांद उन्हों ते प्रपनी लिल।फ़त पर जंप्रत 

की धौर बहुत जल्द शाम की कुछ जगहों के सिवा पूरी इस्लामी दुनिया में | 

: खलीफा मान लिए गये | उस जमाने में उन को शाम की उस हालत 2 
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का, जो उन के प्रवाफ़िक पैदा हो चुकी थो, सही प्रन्दाज़ा न हो सका, वह £ 

गलतफहमी में पड़ गये, नतीजा पह हुआ कि मिस्र भ्रोर फ़लस्तीन उन के 


कब्जे से जाते रहे और मरवान ने खानदाने मरवान के लिए खिलाफ़त कौ 
बुनियाद रख दी | रू 


कफ़े में इमाम हुसैन रजि७ की ५ 
जून का बदला लेना चाहता था। 

नेर ने उसे क्रीद करके जेल में डाल धर 
को खत लिखा कि ग्राप प्रपनें है 
जए, चुनांचे वह रिहा कर दिया 5 
पा नहीं था, अचनानक पे 





अक्रीदत बढ़ने लगी। एक ताकत 
कफ पर कब्जा कर लिया और कूफ़े के हाकिम 
भ्रौर ताकत पहुंचने के बाद उसने झारमोनिया, प्राजरबाईजान, मदाहन, 
टलबान पर क़ब्ज़ा करके गपनो हुकूमत क्रायम कर लो | 


० 

2 

यही मुख्तार सकफो है, जिस ने हुकूमत पाते ही इमाम हसेन रबर हें 
के कातिलों या कत्ल में शरीक लोगों 
ण 


शाम का मुल्क भ्रव्दुल मलिक बिन मरवात 
बनू उमेया की हुकूमत दोबारा दमिदक में 
कायम हो गयी, कूफ़ा और यम्रामा भी हाथ से जाता रहा। सन ६५ हिब् 
/ लैकिन हजरत ब्रब्दल्लाह बिन जुबेर रजि० 5 
ही खलीफ़ा तस्‍लीम किए जाते रहे । 5 
सन ६६ हि० में बसरा में कूफ़ा के बहुत-से प्रादमी भाग-भाग कर : 
पहुंच रहे थे । उत्त कक बतरा के हाक्षिम मुसा्नब बिन जुबबर रजि० थे, ४ 
जो हजरत झब्दुल्लाह बिन जुर्बर रज़ि० हो करे भेजे हुए थे | भाग कर ४ 
प्राने वालों ने मुसझ्त से मदद और प्रमान चाही | मुहलब बिन अबी सफ़रा ४ 
को मदद भी मुसअब को मिल गयो। देजरत अब्दुल्लाह बिन जुबर रजि० 
की इजाज़त भी मिल गयो | इजाजत मिलने की सब से ब डी वजह यह थी है 
कि मुह्तार ने कूफ़े भें लोगों को भारी तायदाद में फ़त्ल कर दिया था | 
भोर यह भी मशहूर कर दिया या कि मेरे पास हजरत जिब्रील पाते हैं 8 
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हि रत 


झौर धल्लाह की वह्य लाते हैं प्लौरमैं नवो बनाकर मेजा गा हूँ । नुबू- 
तत की इस गवाही से घदरा कर भी लोग भागे थे हजरत अब्दुल्लाह बिन 
' जुबेर रज्ि० ने इस दावे को सुनकर ज़रूरत समभी कि पहले मुख्तार 
ही की जड़ काट दी जाए प्रौर देर न की जाए, इसी लिए इजाजत दे दी। मर 
कूफ़ा पर घादा कर दिया गया। मुख्तार भी मुकाबले के लिए हे 
फ़ौज लेकर निकला। लड़ाई हुई। मुह्तार हार गया, भाग कर क॒फ़ा में हे 
शाही महल में बेठ गया । मुसझब बिन जुबेर में महल घेर लिया। 
मजबूर हो कर मुख्तार ने लड़ना मंजूर कर लिया निकला और मारा 8 
गया । 
मुख्तार के कत्ल के बाद इब्राहीम बिन मलिक ने, जो मृप्तल पर हे 
कांबिज हो गया था, उसने भी हज़रत अब्दुल्लाहू बिन जुबेर रज्षिण को ६ 
इताप्रत भान ली । ४ 
मरवान दिन हंकम के मरने के बाद प्रब्दुल मलिक विन मरवान 
ने खिलाफत की बेग्नत ली थी, चुनांचे उसने इस बिखराव से फ़ायदा उठा ४ 
कर साज़िशें शुरू कर दीं। उसने फारस की तरफ़ अपने प्रादर्मियों को 
भेज कर खारजियों को उम्मीदें दिलायीं प्रौर उनको बगावत पर तैयार हैं 
छ किया । इधर कफ़ा प्लौर बसरा में भी प्रपने ग्राद्ियों को भेज कर बनू 
उमैया के हिमायतियों को उभारा धौर सुसग्रव बिल जुबेर के फ़ौजी सर- 
£ दांरों को भी खूफ़िया तौर पर खत भेज कर बढ़े-बड़ लालच देने शुरू 2 
किए |! 
5 है ग्रब्दुल मलिक श्रपनी पूरी तैयारियों के बाद शाम से इराक़ की हे 
ह& परफ़ फ़ौज लेकर चला। प्रब्दुल मलिक दमिइक़ से उस वक्‍त रवाना है 
9 हुआ है, जबकि उसके पास कृफ़ी सरदारों के बहुत से खत पहुंच चुके 9 
5 थे कि ध्राप को इराक़ पर फ़ौरन हमला करता चाहिए । ४ 
श प्रालिर प्रब्दुल मलिक फौज लेकर चला | उधर से उसके ग्राने की 
ख़बर सुनकर मुसअबथ बिन जूबेर भी रवाना हुए | मुसम्रव के बड़े सरदार 2: 
हे उस वक्‍त बाहर के प्रान्‍्तों में फ़ित्नों को दबाने में लगे हुए थे, इसलिए | 
) मधूरी प्लौर ना-मुकम्मल फ़ौज को साथ लेकर मुसप्रव बिन जुंबैर नें जे 
प्रब्दुल मलिक को फ़रौज का मुकाबला किया | मुसप्रव की फ्रौज ने मुसम्रब 
को घोखा दिया भ्ौर इस लड़ाई में हजरत मुसम्रव बित जुबेर रज़ि० प्र 
शहीद कर दिए गए। 2 
प्रन्दुल मलिक ते उसी मैदान में क॒फ़ा की पूरी फ़ोन से भपनी 
॥०600:007प्रफकप प्रदाता तााााादापतापा7७8७७०० 
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४ छिलाफ़त की बंध्त ली, जामा मस्जिद में खुत्या दिया, लोगों से भर 

0 सुखुक का वायदा किया, इनाम 4 इकराम से खुल किया। फ़ारस, छुरा- 

॥8 सान, बसरा, प्रहवाज् के हाकिमों को लिखा कि हमारे नाम पर वेश्त 

न ब्तो 


अब्दुल मलिक और हज़रत अन्दुल्लाह 
बिन ज़ुबेर रज़ि० 


है जब म कक अक्जमा में हजरत प्रम्दुल्लाह बिन जु्वर रज़ि० 
४ पास यह खबर पहुंची कि उनके भाई मुसप्रव बिन जुबेर रज्ि० इराह्ियों 
9 की बेवफाई से कृत्ल हो गये शोर तमाम इराक़ पर ,अ्रब्दुल मलिक बिन 
५ मरवात का कब्जा हो गया, तो उन्होंने मक्का वालों को अम्मा किया प्रौर 
हे कहा-- 





शख्स को जलील नहीं करता, जो हुक पर हो, चाहे वह धकेला ही क्यों 
हो पोर उसकी इज्जत नहीं करता, जिसका वली शतान हो, चाहे 
उसके साथ बहुत-से प्रादमी क्यों न हों प्रौर ध्वाप लोगों को मालूम होना 
चाहिए कि हमारे पास इराक से हमको दुखी करने वालो झोर खुश करने 
वाली छबर प्रायी है, यानी हमारे पास मुसह्रव रहछि० के कत्ल को खबर 
ह्रायो है । हम खुद इसलिए हुए हैं कि उसका कत्ल शहादत है भोर हम 
। जी इसलिए हैं कि दोस्त को जुदाई मसीबत के वक्‍त एक ऐसी चूभन है 
जिसको दोस्त का एहुसास होता है | मुस्तग्नन क्‍या था ? वह खुदा के 
बन्दों में से एक बन्दा था। मेरे मददगारों में से एक मददगार था । भ्रापकों 
मालूम होना चाहिए कि इराक़ वाले बढ़े बे-वफ़ा श्ौर मुनीफ़क हैं। 
उन्होंने उस वफ़ा को, जो मुसभ्रव के जरिए उनको हासिल थी, बहुत ही 
कम कीमत पर बेच डाला । मुसृप्तब अगर क़त्ल हुम्ना तो उसके बाप, 
भाई और इब्ने उमर भी तो कत्ल ही हुए थे, जो हिंदायत पर थे, नेक धौर 
बुजुर्ग थे प्रौर खुदा की कम ! हम अपने बिस्तरों पर इस तरहु न भरेंगे, 
जैसे कि अवुलभास की ओऔलांद अपने विंस्तरों पर मर रही है। खुदा की 
क़ुतम ! इन लोगों में से कोई क्षक्स न कभी जाहिलियत में मारा गया £ 
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श्राप लोगों को मालम होना चाहिए कि झल्लाहू तप्माला उद् 
८: 
प्र 
2 
प्र 
डर 
2 
प्र 
पे 
है 






9 न इस्लाम में श्रौर हम नेक्षों के जहम खाकर तलवार ल्‍कहन्थ, नीचे 

दम किया करते हैं प्रोर भाइयों | भ्ागाहु रहो कि दुनिया उस बड़ बाद- 
क्राह से उधार ली गयी है, जिसकी हुकूमत हमेशा रहेगी घौर जिसका 
मुल्क कभी ख़त्म न होगा | तो प्रगर दुनिया हमारे पास पाएगी, तो हप् 
उसको कमीने भौर गुमराह प्रौर जलील लोगों की तरह न लेंगे भौर 
क्षंगर वह हमसे पीठ फेर कर भांगेगी तो हम उस पर कमबोर लोगों 
को तरह न रोएंगे । बस मुझ को यही कहना था झौर मैं प्रपने प्रोर 
गुम्हारे लिए अल्लाह से मरिफ़रत तलब करता हूं । 


मक्का मुअज़्ज़मा का घेराव 


ः 

हि इशाक़ पर कब्जा करते के बाद प्रब्दुलत मलिक मरवान को हिम्मत 
आर बढ़ गमी, उसनें शाम के सरदारों को मक्‍का मुश्रगजमा पर हमला 
करने पर उभारा, लेकित सबने हन्कार कर दिया कि खाना कांबा की 
लड़ाई का मैदान बनाने को हिम्मत नहीं । प्रब्दुल मलिक दर्मिदक मे कृफ़ा 
गाया । वहां उसने हज्जाज बिने युसुफ़ सक़फ़ो को इस काम पर तैयार 

५ किया। हज्जाज तीन हज़ार प्रादर्तियों को साथ लेकर जुमादल ऊला 

£ सन्‌ ७२ हि में कूफ़ा से रवाना हुआ शभ्रोर मदीना मुनवज्वरा को छोड़ता 
हुआ्रा प्न्दुल मलिक की हिदायत के मुवाफ़िक तायफ़ में पहुंच कर क्रियाम 

5: किया, नयी कुमक धाने पर फिर उसने मक्का मुश्नरजसा को घेरे में से 
लिया । 

हज्जाज ने प्र क़बीस पर तोंपें लगा कर गोलाबारी शोर पत्यर- 

४ वर्षा शुरू कर दी | एक बड़ा पत्थर लाना काबा की छत पर आ कर गिरा हे 


ओर छत टूट कर गिर गयी । लोग टूट-टूट कर हज्ञाज को पनाह में जाने 
| लगों | हजरत अ्रब्दुल्लाह बिन जूुबेर रखज्ि० तंह्ााई महसुत्त करने लगे । 
तुजरत प्ब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ि० ने इस सूरते हाल से अपनी मां हडरत | 
अस्मा रजि० को प्रागाह किया शोर कहा-- क्‍ ४ 
'मेरे पार श्रम कोई झ्लांदमी नहीं रहां, नाम के लिए सिफ़ पांच 9 
ग्रादमी बाकी हैं, जो मेरा साथ देने पर धब तक तैयार हैं। लोगों ने ३. 
5 उसी तरह घोये का बर्ताद किया, जैसा कि हुसैन बिन भ्रली रज़ि० के 
सा; किया है, लेकिन उनके जेटे जब तक जिंदा रहे, बाप के सामने तलवार 
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ले कर दुष्मनों से लड़ते रहे, मेरे बेटे भो नाफ़रमान निकले, दुदमन से मिल 
गये, प्रव हेज्जाज कहता है कि तुम भी प्रमान में ध्रा जाध्रो झौर जो कुछ 
मांगी हम देने को तंग्रार हैं, तो मैं जाप की खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि 
भ्राप क्या हुक्म देती हैं ?' 

हँज़रत प्रस्मा रजि० ने जवाब दिया कि. 

'तुम झपने मामले को मुझ से बेहतर समझते हो, भ्रगर तुम हक 
पर हो प्रोर हक की तरफ़ लोगों को बुलाते हो, तो इस काम में बराबर लगे 
रहो, तुम्हारे साथी भी हक के रास्ते में शहीद हुए प्रौर तुम भी इसो राह 
पर चल कर शहादत हा पल करों । अगर तुम ने दुनिया हासिल करने का 
कस्द किया था, तो तुम बहुत ही ना-लायक़ प्रादमों हो, तुम खुद भी हला- 
कत में पड़ ओर तुमने अपने साथियों को भी हलाकत में डाला । मेरी राय 
यह है कि तुम अपने प्राप को बन्‌ उमैया के हवाले न करो । मौत प्रपनें 
वक्‍त पर ज्ञरूर प्राएगी, तुम को मर्दों की तरह जीना झ्ौर मर्दों की तरह 
मरना चाहिए । तुम्हारा यहू कहना कि मैं हुक पर था और लोगों ने मुझ; 
को घोखा दे कर कमज़ोर कर दिया, एक ऐसी शिकायत है, जो नेक प्लाद- 
मियों की जुबात पर नहीं प्राया करती ।' 

हज़रत प्रब्दुल्लाह बिन जुबर रजि० ने कहा कि-- 

'मुंझ को इस बात का ढ़र है कि वे लोग कत्ल करने के बाद मेरा 
अंग-भंग करेंगे औौर फांसी पर लटकाएंगे ।' 

हजरत प्रस्मा रजि० ने जवाब दिया कि-- 

बेटे ' बकरी जब ज़िब्ह कर डाली गयी, तो उसे इसकी क्‍या परवाह 
हो सकती है कि उस की खाल खींची जाती है, तुम जो कुछ कर रहे हो, 
प्रांल घोल कर किए जाप्रों श्ौर अल्लाह तभ्ाला से मदद तलब करते रहो 
हजरत प्रब्दुल्लाह बिन जुबैर रजि० ने मां के सिर का बोसा लिया 


; 


4०295 ७५ 


ध्रोर कहा कफि-- कि 
पे री भी यही राय शी, जो प्रपती राय श्राप ने जाहिर फ़रमायों । 


मुझ को दुनिया की झवाहिश भौर हुकूमत की तमन्ना बिल्कुल न थी। मैंने 
इस काम को सिर्फ़ इसलिए अपनाया था कि प्रल्लाह तप्राला के हुकमों की 
पावन्दी नहीं की जाती थी प्लोर मना की हुईं बातों से लोग बचते न थे । 
जब तक मेरे दम में दम है, मैं हक़ के लिए लड़ता रहूंगा.। मैं ने आप से 
मधिविरा लेना जरूरी स्मक्ा धा। आप की बातों ने मेरी वसीयत को बहुत 
कुछ बढ़ा दिया प्रौर प्रम्मां जान ! मैं ध्राज ज़रूर मारा जाऊगा, तुम 
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9 जथादा ग़म ने करना, तुम मुझ को भ्रस्लाह ताला के सुपुर्द | दो। में ने 
8 कओ किसो नाजायज़ काम का क़सद नहीं किया भौर न किसी से बद- 
4 प्रहतदी की, न किसी पर जुल्म किया, न जालिम का मददगार बना, यहाँ 
9 तंक कि धत्लाह तप्नाला की मज़ीं के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं किया । ऐ 
5 भ्रल्लाहू ! मैं ने ये बातें फ़रर की राह से नहीं कही, वल्कि सिर्फ इसलिए कि 







मेरी मां को सुकून हो ।' 


8 तुम प्रल्लाह तप्नाला का नाम ले कर दृषमनों पर हमला करो ।* 


बेटे को विदा करते वक्‍त हज़रत अस्मा रज्ि० ने गले से लगाया, तो 
हाथ जिरह (कवच ) पर पड़ा, पूछा, तुम ने यह झशिरह किस इरादे से पहुत 
रखी है ! कहा, सिर्फ़ इत्मीनान 4 मझबूती की ग़रज़ से | भ्रस्मा रजि० ने. 
कहा, इस को उतार दो भौर मामूली कपड़ पहने हुए दुश्मनों से लड़ो । 
हजरत इब्ने जुबेर रक्षि० ने वहीं ज़िरह उतार कर फेंक दो | कमीज का है. 
दामन उठा फर कमर से बाधा, दोनों प्ास्तीनें चढ़ायीं प्ौर घर मे बाहर 
निकल कर ह्ाए और भपने साथियों से कहां कि--- 
'ऐ भ्राले जूबेर रक्षि० ! तुम तलवार की झंकार से खौफ़ज़दा न 
हीना क्योंकि घाव में दवा लगाने की तकलीफ़ ज़्यादा होती है, उ्त तकलीफ 
के मुकाबले में जो घाव पैदा होने से होती है, तुम लोग श्रपनी भ्रपनी तल- 
वारे खोल लो, जिस तरह प्पने चेहरे को बचाते हो, उसी तरह उन को 
भी ना-हक खून से बचाओ, झफ्सी श्रांखें नीची कर लो, कि तलवारों की 
चमक से चकाचोंध न हो जाएं, हर दाहस झपने सामने पर हमलावर हो, £ 
५ 
रु 
; 


हँेजरत भ्रस्मा रज़ि० बॉलीं-- ० 
मुझे उम्मीद है कि अल्लाह त्ृआला तुम्र को इस का लदला देगा, 5 
2: 
रु 


तुम मुझे हू ढते न फिश्ना और प्रगर मेरी तलाश ही हो तो मैं सब से प्षागे 
दुश्मनों से लड़ता हुआ मिल गा।' 

'यहू कह कर साथियों पर एक सरझत हमला किया, सफ़ों को सीरते, 
लोगों को मारते श्र गिराते हुए दुश्मनों की पिछली सफ़ों तक पहुंच 
गये। वह भी एक तरफ़, कभी दूसरी तरफ़ हमला कर रहे थे, यहां तक 
कि सीरों की बारिश शुरू हो गयी, श्लौर॑ मंगल के दिन, जुमादस्सानी सन्‌ 
हम हिं* को यह दुनिया का इंतिहाई बहादुर भौर मुत्तकोीं इंसान घहीद 

| 


हज़रत भ्रस्मा बिम्त प्रबुवक्र रज़ि० ने लाश के न करने की 
इजाजत चाही, मगर उन को हज्जाज ने इस की हजाज्षत् न दी। भ्रन्दुल 
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प्रलिक को जब यह हाल मालूम हुप्ना तो उसने हज्जाज को मलामत की 

प्रौर लाश को दफ़न करने की इजाजत दी। कुछ दिनों के वाद हृजरत 
परमा रक्षि० का भी इंतिकाल हो गया । 


पफऋाफए 
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खिलाफ़त इब्ने ज़बर रज़ि० पर एक नज़र 


हजरत अमीर मुग्नाविया रज़ि० के बाद प्रगर हज़रत दाम हसन 
रज्ि० जिंदा होते, तो बहुत ज्यादा मुम्किन था कि वे मुसलमानों के ख़ली- 
फ़ा मान लिए जाते | यड्ीद के बाद हृज़ रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर रज़ि० 
से बेहुतर कोई दल्स न था, जो लिलाफ़त का हकदार हो | अब्दुल्लाह घिन 
जुबेर रज्ि० की खिलाफ़त के सही खिलाफ़त होने का सब से बड़ा सबृत 
यह है कि तमाम शस्लामों दुनिया में लोगों ते प्रपती भ्राज़ाद मर्जी पते उन 


को खलोफ़ा मान लिया भ्रौर जहां-जहां लोगों को प्राज़ादों हासिल थी, 
किस ने उन की खिलाफ़त से इन्कार नहीं किया ! 


हजरत अब्दुल्लाहु बिन जुबेर रज़ि० को प्रपनी हुकम्त के जमाने में 
१ई ऐसा मोका नहीं मिला कि वे लड़ाइयों प्रौर चढ़ाइयों की फिक ते 
मुत्मइन बेंठे हों, इसलिए प्रगर उन की हुकमत के जमाने में तयी जोतें 
प्ोर प्रन्दरूती सूघार के काम हम को न नज्षर झाएं, तो यह कोई साज्जुब 
की बात नहीं । 

हजरत प्रन्दुल्लाह विन जबेर रजि० को लिलाफ़त के जमाने में 
मुख्तार बिन उबेदा का कूफ़ा में करल होना एक बड़ा कारनामा था। 

फ़ारस के खारज़ी फ़ित्मे को भी उन्हों ने खूब दबाया प्लौर उस को 
सर उठने नहीं दिया। प्रगर बनू उमेया के साथ प्रन्दरूनी लाई त होती 
तो वह बेहतरीन खलीफा साबित होते ध्ौर इस्लामी शरीध्रत को दुनिया 
में बहुत रिवाज देते । 

उन की झहादत के बाद सहाबा किराम रज़ि० की हुकमत का! 


जमाना ख़त्म हो गया । वे सब में आलिरी सहादी थे, भिन्‍्हों ने मुल्कों पर 
हुकूमत की ध्लौर इंबादतगुउ्ार बन्दे की दाकल में हुकूमत करने की एक 
शानदार मिसाल कायम को | 


वही एक ऐसे खलीफ़ा थे, जिन की राजधानी मगका मुप्नज्जमा भी, 
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ल्‍ ने इन से पहले मगका मुप्रस्जमा कभी राजधानी बनी, त इन के बाद भाजण 





तक किसी ने सबका सुक्रजंजमा को राजधानी बनाया। 


अब्दुल मलिक बिन मरवान 


प्रन्दुल मलिक बिन मरवान रमज़ात के महीने में सन २३ हि“ में 
पैदा हुआ । उस को उक्रियत भ्रबुल वलीद थी भौर अबुल मुलूक के नाम से : 
भी मधहुर है, क्यों कि उस के कई बेटे एक के बाद एक राज सिहासन पर 


नाफ़ंग्म कहते हैं कि मदीने में कोई जवान प्रब्दुल मलिक को तरह 
चुरत व चालाक झौर #%ुरआन व हृदीस का जानकार ग्रौर दबादत गुजार 


202593077% ;द््ाएकाखए0फछामफए 


४ 

प 

नथा। 

।' प्रधुज्ज़न्नाद कहते हैं कि सईद बिन मूसस्यिव, प्रब्दूल मलिक बित ४ 
मरवाम, उर्व: बिन जुबर और क़बीसा बिन जुबब मदीना के फ़कीह़ हैं । 

६ उबादा धिन मुसन्‍्ता ने हज़रत प्रब्दुल्लाह जिन उमर रछ्ि० से पूछा हे 
कि आप लोगों के बाद हम मसले किस से पूछा कर? उन्हों ते कहा, म३- 

ः वान का बेटा फ़कीह है, इस से पुछता । 

एक दिन प्रब्दुल मलिक हज़रत भर हुररह रखणि० को खिदमत में 

हाजिर हुआ, तो उन्हों ने फ़रमाया कि यहू दाहस एक दिन अ्रव का बाद- 

5 शाह हो जाएगा। । 

7 उम्मदर्दा रजि० ने खलीफ़ा होने के बाद एक दिल प्रन्दुल मल्रिक से 
कटा कि मैं पहले ही समझती थी कि तू एक न एक दिन बादशाह हो 

* जाएगा | प्रब्दुल मलिक ने पूछा कि किस तरह ? उन्होंने फ़रमाया कि मैंने 
तु से बेहतर ते कोई बात करने वाला देखा, न बात सुनने वाला । 

" ... दाबी रह कहते हैं कि में जिस शस्स को सोहबत में बैठा, वह मेरे 
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इल्म का कायल हो गया, मगर मैं प्रद्दुल मलिक के इल्म व फ़ज़्ल का 
कायल हूं | मैं ने उत से जब कभी कोई हृदीस बयान को तो उस में उस ने 3४ 
पे न कुछ बढ़ा दिया। प्रौर जब कभी कोई शेर पढ़ा, तो उस मे भी उस (६ 


सब से पहले ध्न्दुल मलिक ही ने काया पर दीबाज के परदे ढाले | 
झब्दुल मलिक से किसी ने कहा कि प्रमीझल मोमिनीन | आप पर 
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अध्े बहुत-से देर पढ़ दिए । रु 
् 
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६ चुढ़ापा बहुत हो जल्द ध्या गया, तो उस ने कहा, कँंसे मे आता ? मैं हर हि 
है जुसा को प्पनी बेहतरीन ध्क्ल लोगों पर खर्च करता हूं । 
; मदाइनी कहते हैं कि जब प्रब्दुल मलिक को प्रपने मरने का यकीन 
| ही गया तो उस ने कहा कि जद से मैं पैदा हुप्रा हूं, उस वक्‍त से लेकर श्रव ः 
कक तक मुझे यह श्रारजू रही कि काश ! मैं हम्माल (कली )होता, फिर प्रपने 
४ बेटे वलीद को बुलाया ग्रौर खुदा के खोफ़ को वत्तीयत को, आपस की 2 
कह मुखालफ़तों से पता किया और कहा -- प्र 
४ लड़ाई में काफ़ी सर गर्मी दिखाना, नेक क्ञा्मों में नुमायां बनने की ४ 
# कोल्षिश करता, क्योंकि लड़ाई बवत से पहले मौन को नहीं बुलाती, नेक पे 
काम का बदला भिलता है, और मुसीबत में खुदा मंददगार होता है सख्ती ड़ 
में नर्मी स्पनानी चाहिए । झ्रापस में रंजिशें न बढ़ाना क्‍योंकि एक तौर को / 
चाहे तोड़ सकता है श्रोर जब बहुत से तीर जमा हो जाएं, तो कोई भहीं तोड़ ५ 
सकता । ऐ बलोद ! में जिस मामले में तुझे खलीफ़ा करता हूं, उसमें खुदा ६: 
ह 
2, 
£: 
2 
« 
2 





का खलीफा करता हूं. उस में ख़दा का खौफ़ करना, हज्जाय का प्याल 
करना, उसी ने गोया तुक को जिलाफ़त तक पहुंचाया है, उस को दादिना 
बाजू और ब्रपनी तलवार समभना, वह तुम को तेरे दृःमनों से पनाह में 
7४ रखेगा, उम्र के हक़ में किसी का कौल न सुनना और याद रखना कि तुम 
४ को हज्जाज की उ्यादा जरूरत है। हज्जाज को तेरी इतनी जरूरत नहीं । 
जब मैं भर जाऊ', तो लोगों से प्रपनी बंश्रत ले भौर जो दसख्स ईकार करे 
« उच्च की गरदन उड़ा दे ।' 
ल्‍ 


झब्दुल मलिक शब्वाल ८६ हि० में ६३ साल को उभश्न में मरा । 


रे 


अब्दुल मलिक की खिलाफ़त के अहम वाक़िए 


हक्षरत भ्रब्दुल्लाहु बिन जुबेर रजि० की शहादत के बाद प्रब्दुल 
मलिक ने हज्जाज को हिंजाज़ का हाकिम बना दिया था। हज्जाज ने 2 
खाना काया कोढ़ा कर ओर हृडरत प्रब्दुल्लाह बिन जुबर रखि० के ४ 
जमाने को तामीर में से हिस्सा कम करके लाना-काबा को फिर से बनदाया 
दृज्जांज ने मवका झौर मदीना में सहावा किराम रज़ि० पर बढ़े-बड्ड जुल्म . 
किए, इस लिए उस्ते जालिम कहा जाना बाहिए । ४ 

अन्दुल मलिक विन मरवानं का एक बड़ा कारनामा यह है कि उस 2 
फ्ररछा900000077 70 टायर 25 05722: 


तारे है प्पपपका 285700000060670%57 27:0५ गा मो प्काते 2 


के जमाने में पहली बार मुसलमानों ते भ्रपना सिगका बनाया और जारों 
किया | भ्रब॑ तक शाम व ग्ररव व मिल्र वगेरह में रूमियों के ठिक्‍्के चल 
रहे ये | इराक में श्राम तौर से ईरानियों के सिमके जारी थे। ग्ररब में न 
कोई परव हुकूमत कायम हुई थी, न अरबी सिकके मौजूद थे | अब जब कि 
इस्लामी हकूमत बहुत बढड़ी।हो गयो थीं, किस्तो का ध्यान इस तरफ़ नहीं 
गया कि प्रपता सिक्का ध्रलग जारी करें। यह ग्रद्युल गलिक हो थ।, जिस 
नें भरदी दीनार शोर दिरहम चालू किए । 

कुछ धर भ्रहम वा.क़ए इस तरह हैं-- 

().प्रब्दुल मलिक बिन मरवान ने खलीफ़ा होने के वाद सन ७५ 
£ हि? में पहली बार हुज किया । 

[) सन ७७ हि में हरकला फ़ल्ह हुप्ना । 
४ [] इसी स्लाल अब्दुल अज़ोज्ञ बिन मरवान ने, जो प्रत्;दुल मलिक का 
भाई और मिश्र को गवनेर था, मित्र की जामा मस्जिद को गिरा कर नए 
सिरे से तामीर किया । 
ः [7 सन ८१ हि में क्रालकिला रुमियों से फ़त्ह किया। 

[.) सन ८२ हि में किला सिनान फ़रत्ह हुप्रा । 
2 [] मफ़ज्जल बिन मोहलथ, गवर्नर खुरासान ने मूसा प्रत्दुललाह के 
ः कत्ल से फ़ारिग हो कर बादग्ीस को फ़त्ह किया । 


[7 सन ८४ हि» में ब्ब्दुल्लाह बिन ग्रब्दुल मलिक ने मश्रीत्ता 
रूमियों से जीता | 


(2 सन ४५ हिं० में प्रब्दुल प्रज़ोज़ बिन प्रव हातिम बिन नोपान 
बाहली ने शहर ध्ररोवील बसाया । 
(7 माह जुमादल ऊला सन ५४ हि० भें प्रब्दुल मलिक के भाई पर 
धैन्दुल शज़ीज़ बिन मरवान ने मित्र में इंतिकाल किया ओर प्रब्दुल मलिक 
ने अपने बेटे अब्दुल्लाह को उस की जगह मिस्र का गवर्नर मुकरंर किया । ८ 
(2 अब्दुल श्रज्ञीज़ बिन मरवान के इंतिकाल के बाद प्रब्दुल मलिक 2! 


58070: :%:४%४5४ कराए 


ने प्रपने बेटों को वली घहद नामजझद कर दिया श्लौर रमजान ८५६ हि> में 25 
तमाम शान्‍्तों के गवनेरों प्रोर हाकिमों के नाम फ़रमान जारी कर दिए कि | 
ईद के दिन लोगों से दलीद व सुलेमान की कली प्रंहदो के लिए बैप्नत ले 
लें। चुनांचे ईद के दिन पूरे मुल्क में वली प्रहदी के लिए बंजत ली गयी । रु 
वलीद व सुलैमान की वली प्रहदी के लिए बैग्नत गजल का. कै बाद 
जन्दुल मलिक एक गद्ठीने से ज़्यादा नहीं जिधा। उस की खिलाफत का 5 
>55छ0ात्राए7७०१०७:0७०४०६४०४०७:०४२००:०८६००० ०४०४५ 
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जमाना १२ वर्ष, ३ महीनें और २३ दिन रहा । मरते वक्‍त झपने बेटों को £ 
प्रव्दल मलिक ने बुलाया और वसीयत की कि-- 

'मैं तुम को अल्लाह से डरते रहने की ताकीद करता हूं, क्योंकि 
प्रल्लाह का तक्‍वा ही बेहतरीन पहनावा और बेहतरीन पनाह लेने की 
जगह है। तुम्हारे बड़ों को चाहिए कि छोटों से प्र म करें और छोटों को 
जाहिए कि बड़ों से क्रदव के साथ पेश झाएं। मुसलपातनों को राय प्रौर 
महिवरे की हमेशा क़॒द्र करना ग्रौर मुखालफ़त से बचना, क्योंकि ये वही 
दांत हैं, जिन से तुम तोड़ते हो, श्रक्लमंदों पर एहसान करों, क्योंकि ये इस 
के हकदार हैं।' 

इस के बाद अब्दुल मलिक का इंतिकाल हो गया और लोगों ने 
वलीद बिन झब्दुल मलिक के हांथ पर बंप्रत की | 

अब्दुल मलिक के पनद्रहु-सोलह नेटे और कई बेटियां थीं । 

उस की बीवियों में एक यज्ीद बिन भुप्रनावियों को बेटी, एक 
हज्धरत पघ्रली रजि० को और एक प्रब्दुल्लाहू बिन जाफर रज्ि० को बेटो 
थीं। बलीद ओर सुलेम!न दोनों भाई वलादा विन्‍्त प्रन्बास कें पेंट से पैदा 

५ हुए थे । क्‍ 


वलीद बिन ऋ्रब्दुल मलिक 


प्रजजुल भ्रब्वास वलीद बिन प्रब्दुल मलिफ दिन मरवान सन ५७० 
हि में पंदा हुआ प्रौर ३६ साल को उम्र में प्रपने बाप अब्दुल मलिक दिन 
मरवान की वफ़ात के बाद दमिश्क में खिलाफ़त के तहत पर बैंठा | अब्दुल 
मलिक के कफ़न-दफ़न से फ़ारिंग होने के बाद उसने जाम्ता मस्जिद दमिशइक 
में क्रा कर खुत्वा दिया ध्रौर बधान किया कि-- 

लोगो! जिम को भ्रल्लाह ने प्रागे किया, उस को कोई पीछे नहीं 
कर सकता झौर जिस को अल्लाह ने पीछे किया, उस को कोई श्रागे नहीं 5 
कर सकता ' झललाह ने अब इस उम्मत का वली एक ऐसे शहस को बना 
दिया है जो मुजरिमों पर सख्ती श्रौर हक़ वालों पर,नरमी करने और झरई 2 
हुदों क्रो क्रायम रक्षने का इरादा रखता है और वह ख़ाना कावा के हज 2 
झौर सरहूदों पर जिहाद यानी दीन के दुश्मनों पर हमले करते रहने का 5 
इरादा राजता है, इस काम में ने वह सुस्तो फरना चाहता है, न हुद से आगे » 
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बढ़ना पसन्द करता हैं। लोगो ! तुम वक्‍त के खलोफ़ा को इताग्रत करो 
धौर मुसलमानों में मेल को कायम रखो | याद रखो, जो सरकशी करेगा, 
उस का सर तोड़ दिया जाएगा, श्ौर जो खामोश रहेगा, वह अपने मरज 
में खुद ही हुलाक हो जाएगा | 
« बलीद ने खलीफ़ों बनने के बाद जो क्राम किए, उस की तफ्सील इस 
-छ रह है-- 
पट [] हंज्जाज के भ्रह्ितयार झौर ताक़त को पहले ही की तरह कायम 
ट रखा, जिस की रहनुमाई में चौत व तुकिस्तान भौर सिंध तक के इलाके 
& जीते गये। ु 
प्र ( बलीद ने श्रपने चचेरे भाई हज़रत उमर बिन अब्दुल प्रजीज को 
् मदीना मुनव्वरा का हाकिम धुक़रंर किया | क्‍ 
0] सन ८७ हि० में बलीद ते जामा मस्जिद दमिइक़ को फैला कर 
ण तामीर करायी भौर उसो साल हजरत उमर बिन श्रब्दुल प्रजीजञ ने मदोना 
5 मुतव्वरा में मस्जिदे नववी की फिर से तामीर करायी श्रज्वाजे, मुतह॒हरात 
् 
भर 
श् 
६ 
४ 
5 
2 
५ 
५ 





कु 


के हुज्रों को भी मस्जिद में शामिल कर के उस को बड़ा कर दिया ! 

7] बलीद ने जनता के फ़ायदे के भी बहुत से काम किए, सड़के 
निकलवायीं, शहरों झ्ौर क्यों में मदरसे खुलवाए, सराएं वनवायों, कु ऐ 
खुदवाए, प्रस्पताल बतवाए, रास्ते के भ्रम्न व भ्रमान भौर मुसाफ़िरों की 
हिफ़ाज़त का इन्तिज्ाम किया। मदीना मुनव्वरा में पानी की परेशानो थीं, 
वहां एक नहंर लाकर मदीने वालों की इस तक्लीफ़ को दुर किया, मुहंताज- 
खाते खुलबाये । जनता को तक्‍्लीफ़ को दूर करने झौर लोगों को र [हत 
पहुंचाने का उस को बहुत रूपाल, था । 
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(८) बलीद ने फ़कीरों, फ़कीहों प्लौर श्रालिमों के इतने वर्जीफ़े मुक़रंर 

करिए कि वे सब खुशहाल हो गये । ह क्‍ 

८ वलीद के जमाने में इतने क्यादा इलाकं.फ़ल्ह हुए, इतनी लड़ा- 

इयां लड़ी गयीं, इस्लामी हुकूमत का रक्‍्वा इतना बढ़ गया, कि उस की ८ 

तफ्सील के लिए खुद एक प्लग किताब लिखी जानी नचांहिए। 

. बलीद बिन अब्दुल मलिक ने १५ जुमादस्स/नी सन ६६ हिं०,मुता- 

बिक २५ फ़रवरी सन ८१५ ई०४५ साल कुछ महीने को उम्र में नो साल 

आठ महीने खिलाफ़त करने के बाद मुल्क शाम की जगह देरभरान में 

| बफ़ात पायो झौर १६ बेटे छोडे । जब बलीद का इन्तिकाल हुप्ला है उसका 
“ही भाई सुलेमान बिन भ्रब्दुल सलिक' रमला नामी जगह पर था। 
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। 
| 


सुलैमान बिन अब्दुल मलिक 


3 सुलेमान झपने भाई वलीद से चार साल उमन्च में छोटा था | बलोद 
6 की वफ़ात के बाद उसफे हाथ पर जुमादस्सानी सन्‌ €६ हि» में खिला- 
9 फित की बेअत हुईं सुलैमान ने खलीफ़ा बनते ही उन लोगों से बदला 
0 सेने की ठात ली, जिन्हों ने वलौद को उस की वली अहदी खत्म कर देनें 
का मश्विरा दिया था, हसीलिए कृतैबा और हज्जाज से बहुत जलता था। 

कतेवा को उसकी फौज ही ने मार दिया, प्ौर सुलैमान के 
खलीफ़ा बनने से पहले ही हज्जाज का इंतिक़ाल हो गया था, हज्जाज से 
सुलैमान को बदला लेने का मौका न मिला, तो उसने एक निहायत नेक 
धोर भले व बहादुर सिपहसालार मुहम्मद बिन क्रासिम को जेल में सता 
कर मरवा दिया, जो हज्जाज का भतीजा और दामाद था। 

सुलैमान बिन भ्रन्दुल मलिक बड़ा अच्छा मुक़रिर था, झदल व 
इंसाफ़ का शोकीन भोर जिहाद का लोभी था। हज़रत उमर बित्र प्रब्दुल 
धजीज को सुलेमान ने श्रपना वज़ीर व मुझीर बनाया था | 

बनो उमया के दौर में एक बुरी रस्म जारी हो गयी थी कि वे 
नमाक्ष ग्राम तौर से देर करके यढ़ते थे। सुलैमान बिन प्रन्दुल मलिक ते 
इस रस्म को मिटाकर नमाज़े भ्रव्वल वक्‍त में पढ़नी शुरू की । 

राग कौर गाने से भो सुलेमान बिन अढंदुल मलिक को सहत नफ़- 
: रत थी, चुनांचे इसे पूरे राज्य में रोक दिया गया था। 
सुलेमान बिन ध्न्दुल सलिक ने प्रपने बेटे भ्रय्यूब को भ्रपना वली 
हद बनाया था, लेकिन जब प्रस्यूब फ़ौत हुआ तो नए वली प्रहद को खोज 
५ है बहुत सोच-विचार के बाद ते किया कि चचेरे भाई उमर बिग प्रब्दुल 
धणीज को प्रपना वली प्रहद बनाएं, क्योंकि उन से बेहतर कोई दूसरा 
श्क्ष्त नहीं है| चनांचे उन्हीं को वली प्रदद नामजद कर दिया गया । 

सुलेमान बिन प्रब्दुल मलिक सत्त &८ हि० में दमिदक से जिहाद ५ _ 
के हरादे पर निकला शौर कंस्तुस्तुनिया की तरफ़ फ़ैज रवाना करके ः 
जूद वाधिक़ नामी जगह में कक कर इस मुहिम को कामियाब बनाने को 7 
कोशिश करता रहा, इसलिए कहा जा सकता है कि सुलेम्ान को जिहाद £: 
| ही को हालत में मौत प्रायी। १० सफ़र सन ६६ हि में जुमा के दिन ४ 


लगभग पोौने तोन सास खलीफा रहा | 

इस दौर के कुछ कारनामे इस तरह हैं-- 

0० इस खलीफ़ा के जमाने में मो मुस्तलमातों को बीत मिलती 
रही । 

[) शरोप्रत के ख़िलाफ़ कामों का बलन बन्द हुथा । 

() सुलैभान बिन प्रब्दुल मलिक का सवस्ते बड़ा कारनामा जगह है 
कि उसने झपने बाद हज़रत उमर बित अर्दुल अजीज को खलीफ़ा बनाया । 


तारीख इस्लाम कई द् 
20067%9#785607%एथद्ादाद#छछछ कक बहाव जा 
ल्‍ सुलेमान बिन प्रन्दुल मलिक का ४४ साल की उम्र में इंतिकाम हुआ । 


हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रह० 


प्रदू हफ्त हजरत उम्र बिन प्रब्दुल प्रद्योश् बिन मरवान बिन 
हुकम खुलफा-0-राशिदीन में पांचवे खलीफ़ा हैं | 
ड हेंशरत उमर बिन प्रब्दुल भज़ीड़ के वालिद भ्रम्दुल धज्धोड बिन 
ह मरवान मिस्र के हाकिम थे कि सन ६२ हि० में उमर जिन प्रव्युस धस्मीख हे 
 पँँंदा हुए | उनकी वालिंदा हजरत उमर फ़ारूक रजि० को पोती यानी 
8 हासिम बिन उमर फ्रारूक रज्जि० को बेटी थीं। उनके वालिद ध्रस्युल 
५ अजीज प्र8>दुल मलिक बित मरवान के बाद खलोफ़ा होने वाले थे, लेकिन 
४ छतका इंतिकराल प्रब्दुल मलिक के सामने हुप्रा, इसलिए वह खलीका न 
0 हो मके । 
४ व्चपन में हजरत उमर बिन प्रर्दल भजोज् के बाप ने इनको 

मदीना भेज दिया था। मदीने ही में उन को तबियत हुई। मदोने के 

फ़कीहों की सोहवत में उत्को उम्र का शुरू का हिस्सा गुजरा, मदीना के 
उंलेमा ही से दीनी इल्म हासिल किया । 

च् ब्रिन असलम ने हज़रत प्रनंस रजि० से रिवायत को है कि 2 
धांहुज़रत सत्लल्लाहु भ्रलैहि व सल्‍्लम के बाद हमने उमर बिन प्रन्युस 
अजीज रवि के प्रलावा और किसी दाल्स के पीछे ऐसो नमाज नदीं 
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पढ़ी, जो प्राहजरत सल्जल्लाहु भ्रतेह्ि व घललम की तभांद् से मिलती 
जलती हो । 5 


हुडुरत उमर बिन प्रब्द श्रजीज 'रजि' खत्नोफा होने में पहले 2 
निहायत तकल्लुफ़दार शौर कौमती पहनावा पहनते थे, दारीमाकाओ खश्षीफा, # 
07:07 0दकपक 78000: 
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होने के बाद उन्होंने खाने भौर पहनने में बिल्कुल तादगी प्रपना ली थी। 
जब उनके वालिद प्रर्दुल प्रजीज़ बिन मरवान का इंतिकाल हुप्मा 
तो यह मदीना ही में तदरीफ़ रखते ये । प्रच्दुल प्रजोज को ग्फात का 
हाल सुतकर श्रद्भुल मलिक बिन मरवान ने उनको दप्तिएक बुलाकर 
पपनो बेटी फ़ातिमा रह० के साथ शादो कर दी । 
प्रद्दुल मलिक की वफ़ात के बाद जब वलोद खलोफ़ा हुभ्रा तो 
उसने इनको मदीना मुनव्वरा का हाकिम मुकरेंर किया। चुनांचे यह प्तन 
८६ हि० से सन €२ हि० तक मदीने के हाकिम रहे। कई बार प्रमीरे हज 
को हैसियत से हज किया। मदीने की गवनंरी के ज़माने में तमाम बड़े - 
बड़ आलिम प्रौर फ़कीह प्राप के पास जमा रहते थे | मदीना के फ़कीहों 
की एक कौंसिल आप ने बनायी थी पौर उन्हीं के मधिवरे मे मामले 
प्रंजाम देते थे । 


हज्ञाज की शिकायत पर सन ६३ हि में बलीद ने इन्हें मदीना 
को गवर्नरी से हटा दिया। 
जब वलोद ने इरादा किया कि प्रपने भाई सुलैमान को वली प्रहदी 
से हटाकर भ्रपने बेटे को वली प्रहद बनाए तो सबसे पहले जिस शब्स ने 
' इसकी मुखालफ़्त की, वह हजरत उमर बिन प्रन्दुल अजीज हो थे, चनांचे 
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बलीद मे उनको कैद कर दिया ; तोन वर्ष तक यह कंद में रहे । फिर 
किसी की सिफ़ारिश से रिहा.कर दिए गए । सुलैभान बिन भ्रब्दुल मलिक 
इसी लिए उमर बिन अब्दुल प्रजोज्ञ का बहुत शुक्र गुज़ार श्रौर एहसान- 
मंद था। चुनांचे उसने लृद खलीफा होने के दाद उनको प्रपता वज्ञीर 
ल्लाज़म बनाया पभ्रौर मरते वक्त उनको खिलाफत के लिए वसीयत लिख 


5 
गया ॥ 
खिलाफ़त 


खलीफ़ा बनने के बाद हज़रत उमर बिन पश्रब्दुल प्रज्ोज़ ने जो 
पहली तबरीर की, वह इस तरह थी कि- 

'(हम्द व सना के बाद) लोगों ! क़रग्रान शरीफ के बाद ऐसी 
कोई किताब नहीं और प्रांहजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैशि व सललम 
के बाद कोई नरों नहीं, मैं किसी को शुरू करने वाला नहीं, बल्कि पूरा 
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प्रात फ्रादाए ऐड ऐप रा का एाहएछए 


तारीख हस्लाम १८४, 


" वाला हूं। मैं किसी हाल में तुम से बेहतर नहीं हूं, प्रल-त्रत्ता मेरा 
बोझ बहुत क्यादा है । जो धार्स जालिम बादशाह से भाग जाए, वह 
जालिम नहीं हो सकता | याद रखो कि अल्लाह के हुबमों के छिताफ़ 
किसी मख्लक़ की इताप्नत जायज नहीं है । के 

जब प्राप सुलैमान विन अ्रद्दुल मलिक के कफ़न-फ्दन से फ़ारिग 
होकर वापस प्रा रहे थे, तो श्राप के गुलाम ने कहा कि प्राप बहुत ही 
ग़मगीन नजर प्राते हैं। श्राप ने उसको जवाब दिया कि पब्राज इस दुनिया 
में अगर कोई शख्स ग़मगीन होते के काबिल है, तो वह मैं हूँ, मुझ पर यह 
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म बोक क्‍या कम है ? मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मेरा सामा-ए-श्रामात 
हु लिखा जाए प्लीर मुझ से जवाब तलब हों, मैं हकदार को उसका हँक़ 
पहुंचा दू ! 
£: आप जब छलीफ़ा बनने के बाद घरमें दाखिल हुए, तो प्राप की दाढ़ी 
5 ध्रांसुभों से भीगी हुई थी | श्राप की बीवी ने धब्राकर पूछा क्यों जैरियत 
० तो है? झाप ने फरमाया कि लैरियत कहां है ? मेरी गरदन में उध्पते 
पृहम्मदी का बोक डाला गया है। नंगे, भूखे, बीमार, मजलूम, मुसाफ़िर, 
४ कदी, वंच्चे, बूढ़े , कम हैसियत, ज्ञाल-बच्चेदार वर्तरह सब का बोझ मेरे 
सरपर गया पड़ा है। इसी डर से रो रहा हूं कि कहीं कियामतें में मुझ से 
पूछा जाए प्लौर मैं जवाब न दे सक्‌ । 
; खलीफा होने के वहद प्रापने प्रपनी बीवी फातिमा विन्‍्त प्रब्दुल 
पु मलिक से कहा कि तुम झपने तमाम जेवर वेतुलमाल में दाखिल कर दो, 
है बरना में जुदाई अख्तियार कर लू गा, बंयोंकि यह मुझकों किसी तरह भी 
हे पा नहीं कि तुम पश्लौर तुम्हारे जेवर और में एक घर में हूं । उनकी 
५ दोवी ने तमाम जेवर, जिन में वह एक कीमती मोती भी था, जो अब्दुल 
हि मलिक ने प्रपनी बेटी को दिया था, सव मुसलमानों के लिए बैतुल माल 
में भिजवा दिए । 
हजरत उमर जिन श्रव्दुल प्रजीज ने छालोफा होते ही हुक्म जारी 
किया था कि हजरत ग्लल्ली कर्रमललाह वज्हेहु को शान में कोई शख्स 
छ बेजा लफ्शा हर॒मिज न इस्तेमाल करे | प्रव तक बन उमेया में ग्राम तौर पर 
चलन था कि वे हजरत प्ली रजिं० को बुरा कहते ओर जुमा के छुत्दे में 
हर भी उन पर लान-तान से चुकते नहों थे । 
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बनू उमेया क्‍यों नाराज़ हुए ? 


बनू उमैया ने अपनो खिलाफ़त प्लोर हुकूमत के ज़माने में प्रक्छी- 
प्रच्छो जागीरों पर अपने हक़ से ज़्यादा कब्जा कर लिया था, जिनमें 
दुसरे मुसलमानों का हुक मारा गया था, मगर चु्‌कि बनू उमेथा हाकिम 
थे, इसलिए कोई चू नहीं कर सक्रता था । हजरत उमर बिन प्रब्दुल 
7 भ्रज्ोज खलीफ़ा हुए, तो उन्होंने सक्‍से पहले प्रपनों वीवो के जेवर, प्रपने 
घर से निकलवा कर बेतुलमाल में भिजवाए । 
फिर प्राप ने बनू उमैया को जमा करके फ़रमाया कि झ्रांहजरत 
सललल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास बागे फ़िदक था, जिसकी प्रामदनी से 
भ्राप वन्‌ हाशिम के बच्चों की खबरगीरी किया करते प्रोर उनकी बेवाप्रों 
के निकाह कर दिया करते थे। हजरत फ़ातिमा रज़ि० नें इस बाग को 
आंहजरत तल्‍्ल० से मांगा या, मगर श्रांहज़रत सहल०» ने देने से इन्कार 
कर दिया | हजरत प्रबुबक्र सिहोक रज़ि० प्रौर हजरत उमर फ़ारूक रखि० 
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2 के जमाने में वह बाग इसी हालत में रहा। क्‍झ्ाछिर मरवान ने उस पर 
कब्जा कर लिया। मरवान से होते हुए वह मुझे विरासत में पहुंचा है, 
मगर मेरी समझ में यह बात नहीं श्राती कि जिस चोज़ को ह्राहजरत 
सल्‍लल्लाहु प्रलेहि व सललम ने प्रपनी साहुबज़ादी को देने से इन्कार कर 
दिया था. वह मुझ पर किस तरह हलाल हो गयी, हक ४7 मैं आग सबको 

| गवाह करता हूं कि मैं बासे फ़िदक इसी हालत में छोड़ देता हूँ, जैसा कि 

४ वह प्रांहजरत सलल० के ज़माने में धा। इस के बाद आपने अपने तमाम 

८ रिष्तेदारों, फिर तमाम बन्‌ उमया से वे तमाम जायदाईं प्रोर माल व 
सामान वापस कराए, जो ना जायज़ तौर पर उनके कब्जे में थे । 

ओऔद्ाई रह० कहते हैं कि एक दिन प्राप के मकान में बनू 
उमैया के प्रवसर सरदार बैठे हुए थे, आप नें उनसे मुल्लातब हो कर फ़र- 
ः कि तुम्हारी यह हवाहिश है कि मैं तुम्हें किसी लश्कर का सरदार 
झोौर किसी इलाके का मालिक व हाकिम बना दूं । याद रखो, मैं हस 
बात को कभी नहीं मानता कि मेरे मकान का फ़रशं तुम्हारे पेरों से तापाक 
हो, तुम्हारी हालत बहुत हो भ्रफ़ोसनाक है | में तुमको अपने दीन प्रौर 
मुसलमानों के ग़रड़ों का मालिक किसी तरह नहीं बना सकता था, उन्होंने 
छा 000200000000600070 7006 05 05700 
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के किया कि क्या हम को रिष्तेदारी को वजह से कोई फड्दीलत हासिल 
नहीं । 
खिलाफ़ते राहिदा के बाद बनू उमेपा में अम्हरियत 
दल्कुल म्हूरियत की क्षान 
बिल्कुल जाती रही थी क्रोर हुकूमत में खिलाफ़त नहीं बादद्षाही घोर ताना- 
शाही का! रंग पेंदा हो गया था, जो केसर व किसरा की हकपर्तों में पाया 
जाता था| हजरत उमर बिन प्रब्दुल अज्ञोज़ ने इस्लामी जम्हूरी शान को 
फिर वापस लाने की काशिश फ़रमायी और हज़रत प्रवूवषक रजि० घोर 
हडरत उमर रज़ि० का जमाना फिर लोगों की निगाहों में घूमने लगा। 

४ लेकिन बनू उम्रैया इसे कैसे बर्दाइत कर लेते ? 

2 एक बार बनू उम्मया ने प्रपनी जायदादों को बचाने के लिए यह 
उपाय किया कि उमर विन प्रस्दुल्ल अडीज़ की फूफी फ़ातिमा बिन्त 
मरवान के पास गये झौर सिफ़ा रिह की दर्स़्वास्त को। लेकिन वापस जाने 
पर उन्होंने बनू उमैया से कहा कि तुमने फ़ारूके ग्राज़म रज़ि० की पोती से 
रिइता किया था, इसीलिए वही फ़ारूकी रंग भ्रौलाद में मौजूद है । 
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आदर्श खलीफ़ा 


हकभ बिन उमर रहु० कहते हैं कि मैं एक दिन उमर बिन अब्दुल 
प्रजोज़ की खिदमत में हाजिर था कि प्रस्तवल का दरोगा हाजिर हुप्ना 
धौर प्रस्तवल का खर्च मांगने लता । आप ने फ़रमाया कि तुम तमाम 
घोड़ों को शाम के शहरों में ले जाकर जिस क्रीमत पर मुस्किन हो, बेच 
कर उनकी कौमत पघल्लाह की राह में दे दो। मेरे लिए मेरा ख़च्चर हीं 
काफ़ी है| 
इग्रूहीम सुकती रह" का क़ौल हैं कि हज्षरत उमर विन प्रब्दुल 
ग्रजोज़ रजि० फ़रमाया करते थे कि जब से मुझे यह मालूम हुश्या कि 
झूठ बोलना ऐब दै पैंने कभी झूठ नहीं बोला | 
यूनुस बिन श्वी शबीब कहते है कि पैंने उमर बिन प्रन्दुक्त मड़ोज 
को खिलाफ़त से पहले देखा कि उनके पाजामे का नेफ़ा मोटापे की वजह 
से उनके पेट में छूसा हुप्रमा था, लेकिन खलोफ़ा होने के बाद वह इतने 
2: दुबले हो गये थे कि उनकी एक-एक हड्डी गिनो जा सकतो थी। 
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उमर बिन अब्दुल भ्रज़ोज के बेटे कहते हैं कि भुक से प्रवू जाफर 
[8 मंसूर ने पूछा कि जब उन्होंने इन्तिकाल किया, तो क्या प्रामदनी थी? 
] कहा कि कूल चार सौ दोनार भौर प्रगर कुछ दिनों झोर जिंदा रहते 
४ तो झौर कम हो जाती । 

पा मुस्लिभा बिन प्रब्दुल मलिक का कौल है कि मैं उमर बिन भ्रव्दुल 
४ भजीज़ की वीमारपूर्सी के लि ए गया, तो देखा कि वह एक मैला कुरता 

५ पहने हुए हैं। शैने प्रपनी बहन यानी उनकी बीवी से कहा कि तुम इन 





का का क्यों बदल नहीं देती ? उन्होंने कहा कि इनके पास दूसरा करता 
५ "ही हैं फि इसको उतार कर उस को पहन लें । 
द एक दिन अपनी बीवी से कहा कि प्रगूर खाने को जी चाहता है। ४ 
4 मगर तुम्हारे पास कुछ हो, तो दो | उन्हों ने कहा कि भेरे पास तो कौड़ो 
$ भो नहीं, तुम इस के बावजूद कि प्रमीसझल मोमिनीन हो, तुम्हारे पाम्त 
8 बतना भी नहीं कि अंगूर लेकर खा लो? प्याप ने फ़रमाया .कि अंग्रों 
$ की तमन्ना दिल में ले जाना बेहतर है, इस के मुकाबले में कि कल को 
दोजल्न में जंजीरों को रगड़ खाऊ । पे 
श्राप को बीवी फरमातो हैं कि छिलाफ़त के दियों में भ्राप की यह | 
हालत रही कि बाहर से झ्राकर सज्दे में सर रख देते प्रौर रोते-रोते इसी ५ 
हालत में सो जाते | जब आ्रांख खुनती, तो फिर रोने लगते। हे 
वलीद बिन श्रबी साइबर कहते हैं कि मैं ने उम्र बिन प्रब्दुत 5 
फ 
| 
ए 





प्रजीज़् से बढ़कर किसो शह्स के दिल में खुदा का डर नहीं देखा । 
सईद बिन सुवेद कहते हैं कि हज़रत उमर बिन भ्रब्दुल प्रड़्ीज जुभा 
की नमाज़ पढ़ाने के लिए आए तो देखा कि उनझे कुरते में सामने प्रौर पीछे 
पैवन्द लगे हुए हैं। एक शह्स ने कहा कि ग्रमीरुल मोमिनीन ! प्रल्लाह- 
तप्नाला ने प्रापको सब कुछ ग्रता फ़रमाया है, फिर श्राप कपड़े क्‍यों नहीं 
वनवातै ? ग्राप थोड़ी देर तक सर झुकाए हुए कुछ तोचते रहे, फिर 
फ़रमाया कि खुशहाली में बीच का रास्ता और ताक़त होने हर माफ़ 8 
करना बड़ी चीज़ है| 
इमाम झोजाई रह० कहते हैं कि आप की प्रादत थी कि जब ४ 
फिसी शह्स को सज़ा देना चाहते थे, तो पहले एहतियात के तौर पर तौन ड़ 
दिन तक कैद कर रखते थे, ताकि गूस्सा ग्लौर जल्दी में उसे सजा न दी 
प्रा 
ग्राप की आदत थी कि जब तक प्राप के पास बेठे हुए लोग हुकूमते 
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के मामसों में बातें करते रहते, माप बैतुलमाल का (रा जलाए रखते 2 जलाए रखते 
झोर जब वे तठ5 जाते तो उसको बुकाकर क्रपना निजी चिंरार जला लेते । 
रज्ा बिन हयात कहते हैं कि एक दित में उमर बिल प्रब्दुल श्रीज़ 
के पास बठा हुझ्ला था कि चिराग बुक गया। वहीं ग्रापका गुलाम सो रहा 
था। मैं ने चाहा कि उसे जगा दू। प्राप में मता फ़रमा दिया। फिर 
में ने चाहा कि में खुद उठ कर चिरास जला दू। आप ने फ़रमाया कि 
मेहमान को तक्लीफ़ देना मुरब्वत के खिलाफ है। ग्राप खुद उठे और तेल- 
कुप्पा उठा कर चिराग में तेल डाला प्लौर उसको जलाकर फिर प्रपनी 
जगह आ बैठे भौर फ़रमाया कि में भ्रव वही उमर बित अब्दुल भ्जोज 
3 हं, जो पहले था। 
ग्रता कहते हैं कि उमर बिन प्रब्दुल ग्रजोज़ रहु० रात के वक्‍त 
फ़कीडों की जमा फरमाते भौर मौत और क्रियामत का ज्िक करके इतना 
रोते कि गोया उनके सामने कोई जनाज़ा रखा हुआ है | 
हजरत भन्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० कहते हैं कि एक दिन पाप ने हे 
खत्बे में फरमाया कि लोगो ! झ्पनो छिपी बातों में सुधार करो, ऊपरो 
बातों में खुद सुधार हो जाएगा । प्राखिरत के लिए अमल करो ध्ौर 
दुनिया पर उतना ही ध्यान दो, जितनी जरूरत हो प्लौर याद रखो कि 
तुभ्हारे बाप-दादों को मौत खा चुकी है । 
हज़रत उमर बिनें प्रब्दूल ध्रजोज रह्‌० फ़रमाया करते थे कि 
जो प्रादमी रगड़, गुस्सा भौर लालच से दूर रहा, वह कांमियाब. हो 
गया । 
किसी ने हजरत उप्तर बिन अब्दुल प्रजोज़ रह" से कहा कि अगर 
प्राप प्पने पर कुछ ध्यान दें प्लौर लाने-पाने में एहटतियात रखें, तो बहुत 
। प्रच्छा हो | प्राप ने फ़रमाया कि ऐ प्रल्लाह ! प्रगर में क्रियमत के 5 
2: 
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सिका किसी झौर चीज से डरता हूं, तो मुझे उससे ग्रम्त में न रखना । 

एक बार पाप ने भ्रें़्॒ बिन क्ेस सुकृती को फ़ोज का सरदार 
बनाकर रवाना किया और विदा करते हुए फ़रमाया कि वहां के नेक 5 
लोगों की बात सुनना भौर युरों ते दरगुज़र करना, जाते ही उनका कत्ल दा 
बुरू न कर देना झौर प्राखिर में बदनामी न उछाना, बीच का रास्ता ध्प- 
नाना कि ये तुम्हारा मर्तेबा (पद) न भूल जाएं पौर तुम्दारों बातें ४ 

ने को तमस्ला करते रहें + 

बी सानेह बिन। वर ० कहते हैं कि कभी ऐसा संत हो त्तिफ़ाक होत। 
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११० तारीख इस्लाप्र 
बे १००१० ०८०३७ २७ 


9 कि से कोई बात प्रमीदण मोमितीन से कहता शोर बह मुझ से नाराज़ 
9५ हो जाते । एक बार उन के सामने डिक्र हुआ कि एक किताब में लिखा है 
& कि बादशाह की नाराज़ी से डरना चाहिए शोर जब बादशाह का गुस्सा 
४ उत्तर जाए, तब उसके सामने जाना वाहिए । भाप ने यह सुनकद फ़रमाया 
9 कि सालेह ! में तुझे इजाजत देता हूं कि तू मेरे साथ इस को पावन्दी न 
५ कर। 
पर एक बार मरदान के खानदान वाले हजरत उम्र बित प्रन्दुल 
५ श्रज़ीजु के दरवाजे पर जमा हुए भौर प्लाप के बेटे से कहा कि प्रपने बाप 
४ से जाकर कहो कि श्राप से पहले जितने खलीफ़ा होते रहे हैं, वे सब हमारे 
लिए कुछ जागीरें प्लोर इनाम खास करते रहे हैं, लेकित प्रापने छलीफ़ा 
होकर तमाम चीज़ें हराम कर दीं। प्लापके साहुबजादे ने यहू पेशाम जाकर 
कहा, तो धापने फ़रमाया कि उनसे जाकर कहू दो कि मेरा बाप कहता है-- 

'झ्गर मेने प्पने रबर की नाफ़रमाती की, तो मुझे बढ़े दिन के 
प्रजाब का इर है! 


बफ़ात 


ऊपर जिक्र हो चुका हैँ कि बनू उमैया आप की पालिसी से सह्त 
नाराज ये, क्योंकि उन की जागीरें, जायदादें और तमाम माल, जो दूसरों 
के हडपे हुए हक थे, छिन गए ये शौर कोई नाजायज फ़ायदा वक्‍त को 
हुकमत से नहीं उठा सकते थे। प्राछिर वे देर तक झपने इन नुक्सानों को 
नहीं सह सके धोर उन्हों ने प्राप के कत्ल करने को साजिश की । 

आप को कत्ल करना कोई मुश्किल काम भी न था, न प्रपनो निजी 
हिफाजत के लिए झ्राप ने न कोई चोकी-पहरा क्रायम किया था, न खाने- 
पोने में किसी किस्म की एहतियात करते थे । . 

क्ाप के कत्ल करने का सब से भाप्त त जरिया, जो बनी उमैंथा ने 
सोचा, वह मह था कि प्राप को जहूर दे दिया जाए । चुनांचे उन्हों ने भ्राप 
रु गूलाम को लालच दे कर झपना शरीक बनाया और उस के जरिए प्राप 





गे जहर दिलवा दिया | जब आपको जहू. दिया गया, तो पश्राप को इसका 
ल्म हो गया | जब झ्राप की तक्‍लीफ़ बढ़ने लगी, तो लोगों ने कहा कि 
आंप दवा क्‍यों नहीं करते ? भ्रापने फ़रमाया कि जिस वक्‍त मुझे जहर दिया 
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४ गया, उस वक्‍त श्रगर कोई मुझ से यह कहता कि तुम ध्रपने कान को सौ 
8 को हाथ लगाने से भ्रच्छे हो सकते हो, तो मैं प्रपने कान को लो को हाथ न 
80 लगाता । 
हे मुजाहिद रह* कहते हैं कि भाप ने मुक्त से पूछा कि लोग मेरे बारे 
8 मेँ क्‍या कहते हैं ? मैं ते कहा कि लोगों का ध्याल मह है कि श्राप पद कोई 
४ जादू कराया गया है। श्राप ने फ़रमाया कि नहीं, मुझ पर जादू का अभ्सर 
| नहीं है, बल्कि मुझे जिस वक्‍त जहर दिया गया था, उठती वक्‍त मालूम हो 
9 गया था| फिर झापने उस गुलाम को बुलाया, जिसने आप को जहूद दिया 
8 था। वह भाया, तो प्लाप ने फ़रमाया कि झ्फ़्सो स! तूने मुझे जहर दे दिया, 
9 झाखिर किस लालच ने तुक को इस काम पर तैयार किया, उसने कहा कि 
६ मुझ को एक हज़ार दीतार दिए गए हैं भौर भाज़ादी का वायदा किया गया 
५ है। भापने फ़रमाया कि वह दीतार मेरे पास ले प्राझ्नो, चुनांचे यह ध्राया, 
| पध्राप ने उसी पक्‍त वे एक हज़ार दीनार बंतुलमाल में दाखिल करा दिए 
४ भौर गुलाम कों हुक्म दिया कि तू भव यहां से निकल कर कहीं भाग जा 
9 कि फिर किसी को तेरी शवल नज़र न ध्राए 

४ प्राप को वफ़ात २४ माह रजब सन १०१ हिं० को हुई । दो वर्ष 
५ पंच महीने भौर चार दिन आप ने खिलाफ़त की । 

थ ह्राप की वफ़ात का हाल जब हज़रत इमाम हसन चसरी रह" ने 
5 सुना, तो फ़रमाया कि प्रफ़सोस ! प्राज दुनिया का सब से बेहतर प्रांदमी 
8 उठ गया । 
थ क़तादा रह० कहते हैं कि भ्रापने अपने बाद के खलीफ़ा यानी यज्ीद 
9 बिन हंब्दुल मलिक को एक तहरीर लिखी, जिस में लिखा था क्षि-... 
'बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहोम०खुदा के बन्दे उम्र बिन भब्दुल प्रजीज 
५ की तरफ से । प्रस्तलासु भ्रलंकुम के बाद यंज़ीद बिन प्रब्दुल मलिक को 
0 मासूम हो कि मैं उस खुदा की तारीफ़ करता हूं, जिस के सिधा कोई और 
० खुदा नहीं । मैं तुम्हें यह बड़ी बेचैनी की हालत में लिखता हूं । मैं जनता 
है हूं कि मुझ से मेरी हुकूमत के दौर के बारे में सवाल होने वाला है भौर वह 
४ सवाल करने वाला दुनिया भौर प्रान्वचिरत का मालिक है यह मुम्किन नहीं 2४ 
५ कि मैं ध्रपना कोई भी प्रमल छुपा कर रल सक्‌। झगर वह मुझ से 
५ शाज्री हो गया, तो मेरी निजात हो जाएगी, यरतना में तबाह हो जाऊगा । प्र 
५ मैं दुआ करूमा कि वह मुझे प्पती पूरी रहमत से नवाजें घ्ौर दोजख के 

9 श्रजाब से बचाए झौर म्रुझ से खुदा हो कर जन्नत श्रता फ़रमाए | तुम्हें 
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१६२ तारीख इस्लाम 
8 जाजिम है कि खुदा से हरो श्लौर जनता को रियायत करो मेरे बाद तुम 
# भी दुनिया में ज्यादा दिन तकन रहोगे । 


बीवियां और लड़के 


ग्राप की तीन बीवियां थीं। प्राप ने ग्यारह बेटे छोड़े । 
प्राप की बीवियों में फ्रातिमा बिन्‍्त अब्दुल मलिक बिल्कुल आप ही 
की तरह तेक और ग्रल्लाह वाली थीं। ह 
धांप के चहेते बेटे प्रब्दुल मलिक बिल्कुल बाप के नमूने ५२ थे | 
प्रवसर शाप कहा करते थे कि मुझ को घपने बेटे प्रब्दुल मलिक की वजह 
से नेकियों का प्लौर इबादत का चाव पैदा होता है, मगर यह बापके सामने 
ही फ्रौत हो गये | 
हज्षरत उमर ब्रिन अब्दुल प्रज़ीज़ ने जो मौरास छोड़ी, उप्तकी कुल 
मिवदार २१ दीनार थी। इसी में से कुछ दीनार कफ़न-दफ़न में खज्च हुए, 
+ बाकी बेटों, बेटियों में बांट दिए गये | 
प्रब्दुरंहमान बिन क्रासिम बिन मुहम्मद बिन प्रत्मीबक रज्षि०्का 
; बयान है कि उमर एन अब्दुल अजीज ने ग्यारह बेटे छोड श्रौर हिशाम 5 
बिन अब्दुल मलिक ने भी ग्यारह ही छोड़ थे | उपर बिन प्रब्दुल प्रज्ञोज़ 
के हर एक बेटे को बाप की मीरात में से एक-एक दीनार मिला और हिछशाम 
हे बिन प्रब्दुल मलिक के बेटों में से हर एक ने वाप की मीराप्त में से दस-दस ह 
ऐ लाख दिरम पाए, लेकिन उमर विन झब्दुल प्रज़ोज के बेटों में से मैं ने एक ४ 
को देखा कि उस ने एक दिन जिहाद के लिए सौ घोड़े दिए और हिल्याम 
के 
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के एक बेटे को देखा कि वह लोगों से सदक़ा ले रहा है । 


हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की 
खिलाफ़त पर एक नज़र 


ए) बनू उमेया की हुकूमत मे लोगों में दुनिया १रस्ती झोर माल व 
दौलत का लालच पँदा कर के प्राखिरत से राफलन पैदा करदी थो। हज रए 
उमर बिन अब्दुल प्रज़ीज़ को कुछ दिनों की खिलाफ़त ने इस तमाम खरा 
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नी, हनी, | 


ारील है 000४000०५०६७:४:४:७७६७०७:४:७:४०४:७:४:::0::प2 एप 
+ (वियों को हर कर के मुसल्लमानों को फिर रूह्ानियत भौर तेकी की तरफ़ #& 
६ लगा दिया | हे 
ह ८ हुअरत उमर बिन ध्रब्दुल अड्शीस का समसे बड़ा कारनामा यही £ 
$ है कि उन्होंने इस्लामी खिलाफ़त को शिलाफ़ते राशिदा के नमृते पर कायम 
# और के हज़रत भ्वृवक् रझ्ि० और हजरत उमर रज़िर के दौर को दुनिया 
४ जे फिर वापत बुला लिया । क्‍ ० 
है; (2 इस दौर में बहुत बड़ी तायदाद ने मुसलमानों के प्रक्छे प्रह्ताक ६ 
9 व ध्मल की गवाही पर इस्लाम कबूल किया । इस्लाम कबूल करने वालों ४ 
ह की यह तायदाद दुसरे छलीफ़ों के दौर में नझ॒र नहीं श्राती । 5 
४ .. 7 झह्ाप की हुकूपत को हद सिंध व पंजाब वबुलारा व तुकिस्तान 
8 ते लेकर मोरक्कों व उन्दुलुत्त व फ्रांस तक फेली हुई थीं, लेकिन प्राप के 

# द्षौर में हर जगह सुकत धौर प्रम्त व प्मान था । ' 

४ (0 प्राप के दौर में सके निकाली गयीं भौर हर-हूर जगह स्कूल |! 
8 प्रौर भ्रस्पताल खुले ! 

पर [0 इंसाफ़ और बराबरी का बर्ताव दुनिया ने प्रापके बाद प्राज तक भर 
५ हूभी ऐसा नहीं देखा।। यही वजह थी कि भरपकी दफ़ात पर ने छिफ़े मुसल- 
9 प्रानों के घरों में मातम हुआ, बल्कि मुसलमानों से बढ़ कर ईसाई झौर 
यहूदी सोगवार पाए गये । राहिवों (पादरियों ) ने भाष के मरने की छंबर 
पा कर अपने गिरजांघरों प्रौर इबादतखातों में सर पीट लिए और कहा 
कि क्राज दुनिया से इंसाफ़ उठ गया प्रोर इंताफ़ का क्रायम करने वाला 
धौर इंसाफ़ को हिफ़ज़्त करने वाला दुनिया ते उठ गया | 

एहफरत उमर बिन प्रन्दुल प्रज़ीश ने शीया, सुन्ती, खारजी वर्जरह 
५ के तमाम इह्तिलाफ़ों को मिटा दिया। द 


यज़ीद बिन अब्दुल मलिक हे 
० प्रवू खालिद यज्भीद बित अन्युल मलिक बिन मरवान पपने भाई धुले- | 
४ मात दिन प्रब्दुल मलिक को वर्तीयत के पुवाफ़िक हजरत उसर बिन झ्रम्दुल 2: 
4 प्रजीज़ रह० के बाद राजसिहांसन पर बैठा । बैठने के बाद रा, कहा कि 
५४ जितना मैं प्रस्थाह का मुहृताज हूं, उतना हज़रत उमर बिन अम्दुल जजीज़ 


4 भी थे, चुनचि उसने चासौस दिन तक हज़रत उमर बिन प्रम्दुल प्रज़ीज़ ही 
2270० १०६८०२०१०१०१०/० १०१ ००१०१ ०४०११ जी 
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५ की पूरी पैरवी की । 
; बन्‌ उमैया ने जब देखा कि उमर दित धन्दुल भदीज़ के बाद लूट- 
० लसतोट की कोई शक्ल पैदा न हुई, तो उन्हों ने यज्जीद वित भ्रन्दुल मलिक 
५ को अपनी मंशा के मुताबिक तीति झपताने पर उभारबें की कोशिवा को | 
0 इस किस्म की कोशिशें हजरत उमर बिन प्रेग्बुल प्रडीय रहू० के सामने 
५ तो बेकार साबित होती रहो थीं, लेकित यज्रीद बिन प्रन्दुल मलिक ऐसा न 
४ या। वह एक झरा-सी कोशिश में बत गया। 
रे कहा जाता है कि सफ़ेद दाढ़ियों वाले लोगों ने हाजिर हो कर इस 

बात की गवाही दी कि वक्‍त का खलीफ़ा जो कुछ करे, उस का हिलाव 
उस से न लिया जाएगा और न उस पर प्रड्ांब होगा । ऐसी तदुवीरों का 
मलचाहा नतीजा निंकला। यज्ञोंद बिन अब्दुल मलिक ग़लत रास्तों पर 
चल निकला और पूरा देश फिर उसी लूट-खसोट और ना-इ साफी पर 
चल पड़ा । बमावतें और मन सानियां शुरू हो गयीं और खलोफ़ा का व्रत 
किर इन्हीं जोड़-तोड़ प्रौर साजिशी कामों में बीतने लगा । 

पक्णीद बिन भरब्दुल मलिक ने प्पने बांद प्रपने भाई हिशाम बिन 

प्रत्दल मलिक प्रीर उस के बाद प्रपने बेटे वलोद बिन यज़ीद को वली 
प्रटद बना दिया था। चार साल एक माह खलीफ़ा रह कर २५ शाबान 
१०५ हिं० में ३७ साल की उम्र में बज्णीद बिन प्रब्दुलमलिक का इ तिक़ाल 
हुआ प्रौर उस की वसीयत के मुवाफ़िक हिल्लाम विन प्रव्दुल मलिक तहत 
खिलाफ़त पर बठा । 


हिशाम बिन अब्दुल मलिक 


प्रशुल वलीद हिशाम बिन अब्दुल मलिक पत ७२ हि में पैदा हुमा 
इस की वालिदा प्राहुशां बिन्‍त हिशाम बिन इस्माईल भछ्जूमी थी । 
जब यज़ीद बिन भ्रब्दुल मलिक का इ त्तिकाल हुआ, तो हिशाम हुम्स 
में था। वहीं कासिंद यह खबर झौर यजीद की छड़ी प्लौर प्रंगूठी ले कर 
गया । हिदशाम हम्स से दर्भिदक़ में प्लाया प्लोर लोगों से क्ृपना लिलाफ़त 
की बेंप्रत ली |! 
... हिश्याम ने मुस्लिम बिन सईद को खरासान का हाकिम मुकरर 
किया था | मुस्लिम ने फ़ौज ले कर तुर्कों पर चढ़ाई की और १०४५ हिं* के 
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£ द्राखिर तक लड़ाई में फंसा रह कर प्रक्सर तु सरदारों को अबकर कक है कर उन 
से खिरान (टैक्स) पभ्रोर जिजया वसूल किया | 
सन !०६ हि" में मुस्लिम बिन सईद ने जिहाद के इदादे से बहुत 
बडी फ्रीज जमा कर ली और बुखारा व फ़रग़ाना की तरफ़ बागियों 

2 सज्ाएं दीं ! 

स॒ के बाद खरासान का गवनंर प्रसंद बिन प्ररुल्लाह बने । उन्हें। 
५ टुकमत संभालते हो जियाले हिरात ध्यानी गौर वगेरह की तरफ़ हमला 
2 किया प्रौर बहुत बड़ा इलाका जीत लिया | 
रे ग्सद बिन प्रबद्दुल्लाह ने कुछ ही दिनों बाद ऐसे अछलाक़ का 
5 प्रदर्शन करना शुरू कर दिया कि सरकारी ज़िम्मेदार भी ग्रौर जनता 
7 भो उस से परेशान हो गयी, चनांचे हिशाम ने उप्ते वहां से हुटा दिया और 
प्र उदछ्स बिन अब्दुल्लाह अस्लमी को खुरासान की हुकूमत की ज़िम्मेदारी 
८ देदी 
5 उदुरुस ने खुरासान में पहुंच कर प्रपने नेक सुलूक, धौर अच्छे 
मं प्रस्लाक से सब को खुश कर लिया | 
हा उदरुस ने ११० हि में प्रब॒स्सेदा सालेह बिन ज़रीफ और रबीप्र 
है बिन इम्नान तमीमी को समरकन्द व माबराउन्नह की तरफ़ इस ग्रज़ सै 
: रवाना किया कि वहां जा कर लोगों को इस्लाम की खूबियां समकाएं और 
शिक की बुराइयों से प्रागाहु कर के सोध रास्ते पर लाएं, इस तरह उदरुस 
नें इस्लाम की तब्लीग़् के साथ-साथ वहां उठने वाती हर दिन बगावत 
४ की लहर का मुस्तक्किल इन्तिज्ञाम किया। नतीजा बेहतर निकला पशौर 
& लोग गिरोह-गिरोह कर के इस्लाम में दाखिल होने लगे । 
गा सन १११ हि में हिशाम बिन झब्दुल मलिक ने उदरुस की जगह 
४ जुनेंद बिन ग्रन्दुरहमान बिन उमर बिन हुर्स को खुरासान का गवर्नर 
॥£ पताया | जुनेद ने तुकों का सख्त मुकाबला कर के उनको उभरतो बग़ावतों 
हू को कुचल दिया, यहां तक कि छुरासान के पूरे इलाके में प्रम्त व भ्रमान 
| कायम हो गया । 


जुनेंद के इ तिकाल के वाद प्लासिम बिन अब्दललाह बिन मंजीद 
देलालो को हिशाम ने मवर्नेर मुक़रंर किया । 
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श्र 
हर्स बिन शुरेह 
के सन १०० हिं० से, जब कि हृज॒रत उमर बिन प्रब्दुल प्रज़ीज की 
५ खिलाफ़त का जमाना था, बनू अब्बास ने प्पनी ख़िलाफ़त के लिए छिला- £ 
है 





$ फ़ते बनू उमेया के ख़िलाफ़ खुफ़िया कोशिशों और साज़िशों का सिल पिला 

है शुरू कर दिया था। 

है फ़ांतमियों और प्रलकियों ते भी प्रब्बासियों की तरह हस किस्म की 

9 कोशिशों प्रौर साजिशों का सिलसिला पहले ही से बराकायदा जारी कर रखा 

8 था झौर ये तमाम सिलसिले खुरासान ही से पल-बढ़ रहे थे । खरासान में 

४५ उज्द के तामी कबीले का सरदार हसे बिन शुरेह खास तौर पर अलवियों 

/ और फातमियों का शैदाई था। चुनांचे सन ११६ हि० में उस ने स्पाहु 

8 कपड़े पहने और किताब व सुन्नत की पैरवी ध्रौर इमाम रज़ा को बैप्रत 

| की तरफ़ लोगों को उभारा | इस तरह काफ़ी लोग उस के गि्द जमा होने है 

 झगे प्रौर बल्ख भौर मर्व पर कब्जा कर लिया | हू; 

] यह खबर सुनते ही खलोफ़ा ने ध्लाप्तिम कों हुटा कर धघंसद विन ०] 
प्रन्दुल्लाह को गवर्नर बना दिया, उस ने खुरासान के शहरों को प्रपनी 
हिम्मत प्लौर बहादुरी की बुनियाद पर हसे बिन शुरह ते छीनना शुरू 6 

; किया, यहां तक कि सन ११६ हि० तक पहुंचते-पहुंचते . प्रसद बिन प्ररुदु- 

4 ल्लाह की जीतों का सिलसिला तुकिस्तान से गुजर कर पच्छिमी घीन तक 

है पहुंच एया। 5 

धं हिशाम बिन प्रब्दुल मलिक के ज़माने सें केसर की फ़ौजों को भी 

बार-बार मुसलमानों ने हराया | 

उन्दुलुप में भी प्रब्दुल्लाह बिन उकबा के कारनामे यूरोप के ईप्ता- 

 इयों भौर ईसाई बादशाहों को दराने-घमकाने भौर मुसलमानों के ताम मे ् 

% कंपाने के लिए काफ़ी थे | हिजाज़ व यमन में भी प्रभ्न व प्रमान हो गया। 9 


ज़ैद बिन श्रली रज़िण.. | 


हर डुसेन बिन प्रलो बिन झवी तालिबय रज़ि० के सांथ करबला में श्रौर 
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8 प्रन्दुल्लाह बिन जुबेर रक्षि० के साथ मक्का में बनी उमैया की हुकूमत की 
# तरफ़ से जो व्यवहार हुआ, उस ने भ्रौर उस के बाद हज्जाज वगे रह ते 
४ हिजाज श्रौर पराक़ में जिस किस्म की पालिसी प्रपनायी थी, उस ने 
४ हिजाज़ व इराक़ के भरव कबीलों को पहले डरा क्र चुप कर दिया था, 
4 उस के बाद वन का लोभ दें कर और माल व दौलत के इस्तेमाल नें यह 
8 असर पैदा किया कि लोगों के दिलों में बनीं उमैया की तरफ़ से हृसद का 
है जयबा पंदा हो कर अन्दर ही प्रन्दर बनू उमैया के साथ खुलुस व हमदर्दी 
8 दिलों से दूर होने लगी। धीरे-धोरे बन हाशिम में यह हथाल जड़ पकड़ने 
8 लगा कि बनू उमेया को हुकूमत मिटा दो जाए भौर किसी तरह खुद हुकूमत 
& हापिल कर लो जाए। इस के लिए साज़िशों प्लोर खूफ़िया कारंवादयों का 
सहारा लिया गया । | 

यह काम बनू हाहक्षिम के दो खानदानों ने एक ही वक्‍त में शुरू 
किया । एक खानदान था हजरत अली बिन अबू तालिव बिन अब्दुल 
मुत्तलिब से मुताल्लिक, दूसरा ख़ानदान यथा हजरत प्रब्बास बिन मुत्तलिब 
से मुताल्लिक | 

सन १२२ हिं० में हिशाम बिन प्रहादल मलिक ने जब यूसुफ़ बिन 
उमर सकफ़ी को इराक़ का हाओिम मुकरंर किया था, उसी जमाने में जैद 
बिन घझलो बिन हुसैन बिन प्रली बिन अबू तालिब ने छिप-छिपा कर लोगों 
ते बेंध्त लेनी शुरू को थी । इस तरह शहर कूफ़ा में ज़ैद बिन घली के हाथ 
पर पन्द्रह हजार प्रादर्तियों ने बैग्रत्त की । 


हजरत इमाम प्रबू हनीफ़ा रह ०भी जद बिन प्रलो रजि० के हामियों 





थे। 


यूसुफ़ बिन उमर सक्फ़ी को जब मालूम हुआ्ना, तो उस ते इसे बगा- 
वत समझा भोर इसे कुचलने के लिए उस ने फ़ोज लगा दी | कफ़ियों ने 
जिस तरह हुसेन बिन अली रज़ि०भौर मुसप्रव बिन जुबेर रज़ि० को घोला 
का ही तरह जेंद बिन अली को भी घोखां दिया प्लौर वहु शहीद कर 
ए गये । 

यू तो ज्ेंद बिन प्रली शहीद कर दिए गये, लेकिन उन री 
ने जनता में बनू उप्ेया से नफ़रत श्ौर 

प्रोर उमार दिया, जिसका पूरा फ़ायदा ब 


छा ठ्ाजउाउस दा खारफफए्ट दरार क्रातरऊात7छ7887%छ70.070५ 
नी 


शहादत 
बनू हाशिम से हमदर्दों का जयया 
नू प्रब्बास ने उठाया । 
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७७७७७ अल वन िलत 


..._ अब्बासियों की साज़िश 
प्रयू हाशिम प्रन्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन हनक़िया तन प्ली 
बिन प्रशू तालिब को सुलेमान बिन अब्दुल मलिक वर्शरह खलोकफ़ों को 
तरफ़ से बड़ी इक््जत की जाती थी, लेकिन बनू उर्मया से उनको 
द्वाशिमी होने की वजह से तास्सुब था धौर वह भी दिल से चाहते थे कि 
बनू उमया को हुकूमत ख़त्म ही धौर बनू हाशिम को हुकूमत मिले। 
मुहम्मद बित झली बिन अब्दुल्लाहु बिन प्रब्बास बित प्रब्दुल 
मुत्तलिब भी बनू उमेया की हुकूमत को मिटाने प्लौर बनू श्रब्वास को 
खिलाफ़त क़ायम करने की फ़िक्र में लगे हुए थे । 
एक बार सुलैमान बिन प्रब्दुल मलिक के ज़माने में प्रवू हाशिम 
अन्दुल्लाह बिन मुहम्मद रहु० सुलमान बिन प्रब्दुल मलिक के पास 
दमिदक़ गये । वहां से वापसी में वह हमीमा नामी जगह पर मुहम्मद 
बिन अली बिन अब्दुल्लाह बित भ्रब्वास के पास ठहरे। वह वहां बीमार 
०: होकर दंतिकाल कर गये । इंत्तिकाल से पहले उन्होंने मुहम्मद बिन प्रलो 
५ बिन प्रब्दुल्लाह को वप्तोयत की कि तुम इस्लामी ख़िलाफ़त के हासिल 
करते की कोशिश करो।. 
इस वसीयत से मुहम्मद विन पली ने फ़ायदा उठाया और वे 
तमाम लोग जो प्रबू हाशिम में ग्रक्रीदत रखते थे, मुहम्मद बिन प्नली के हाथ 
9 पर प्रा-पभ्राकर छिपे तौर पर बअत करने लगे। 
५ इसके वाद सन १०० हि० में हज़रत उमर बिन प्रब्दुल प्रज़ीज़ 
8 के दोर में मुहम्मद बिन अली प्रब्बासी|ने अपने क़ार्रिदे इराक़ व खुरासान, 
53 हिजाज़ व यमन वे सिसत्र वग्रेरह की तरफ भेजे ! 
कुछ दिनों के बाद उस ने प्पने बारह नक़ीब (दत्त) मुकरंर किए । 
उन्हें प्रलग-प्रलग दिक्षाप्तों में भेज दिए झ्ौर उनकों हर जगह कामि- 
5 यावी भी मिली । 
सन १०२ हि० या सन १०४ हि० में प्बू मुहम्मद सादिक़ खुरा- 
सानी वहां के कुछ प्रसरदार लोगों को, जिस्होंने इस दावत को कुबूल कर 
लिया था, साथ लेकर मुहम्मद बिन झली के पास ग्राया | उन्हीं दिनों में 
मुहम्मद बिन घली अपने लड़के को, जिस की उम्र सिफफ़ पन्द्रह दिन थी 


छा छा जि व उपाए 


५ 


8 
इस्लाम र्‌ 
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कर आया भौर उन लोगों से कहा कि यही तुम्हारा सरदार होगा (यही 9 ह 
लटका प्रब्दुल्लाहू सफ़ाह था) । 

सन १२४ हि में मुहम्मद बिन अली बिन प्रब्दुल्लाह बिन प्रन्बास 

का कैद की हालत में इंतिकाल हो गया मरते वक्त वह प्रपने बेटे इब्राट्री म 


को प्रपना जानशीन बता गया। 


बलीद बिन यज़ीद बिन अब्दुल मलिक 


् मज़ीद बित प्ररदुल मलिक की वसीयत के मुवाफ़िक हिशाम के 
ह बाद वलीद बिन यज़ीद वली प्रहद था, लेकिन हिंशाम की ख्वाहिश थीं 
रु कि वलीद को हटाकर प्रपने बेटे को वलो ग्रहद बनाएं, मगर हुकुमत के 
दुसरे सरदार, चूंकि इस पर रजामंद न थे, इसलिए वह प्रपने इरादे 
में कामियाब न हो सका पर हिशाम श्लौर वलीद के दिलों में रंजिश जरूर 
वैदा हो गयी | प्राख़िर ६ रबीउस्सानी १०५ हि? में साढ़ उन्‍नोंस साल 
तक खलीफ़ा रहने के वाद हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने वफ़ात पायी । 
प्रचुल अब्वास बलीद बिन यजीद बिन ग्रब्दुल मलिक बिन मरवान 
बित हकम सन ६० हि० में पैदा हुआ । उस की मां हुज्जाज बिन युंसूफ़ 
सकृफ़ी की भतीजी और मुहम्मद बिन यूसयूफ़ की बेटी थी। यज़ीद दिन 
प्रब्दुल मलिक को वफ़ात के वक्‍त यह कम-उम्र था। 
जवानी तक पहुंचते-पहुंचते यह इंतिहाई ऐश परस्त ध्ोर आराम 
तलब हो गया था | सच तो यह है कि वलीद बत्रिन यज्ञोद को खिलाफत 
का दौर बनू उमैया की खिलाफ़त की तबाही व बर्बादी का दरवाज़ा पूरो 


प्रपने जानदान वालों के प्रक्सर लोगों को दुश्मन बना लिया । 
धपनी खिलाफ़त के पहले हो साल यानी सन १२६४ हि में वलीद 
बिन यद्ौद ने प्पने बेटों उस्मान व हुकम के लिए वली प्रहदी को बंप्रत 
करा ली कि लोगों के दिलों में जेचैती पंदा हो गयी । 
उस का शाल-जलन भी सही नहीं था। बेवकफ़ी यह करता कि 


प्रपनी गलतियों का प्रचार भी करता, जिस से उसके लिए लोगों की हम- 
ददियाँ भी खत्म हो गयीं । 
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5 
तरह खोल देता हैं। 
बलीद बित यज्णीद ने खलोफ़ा बनते हो बदले को कारंवाइयों से 
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दर्द 
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पे “53577 अंक ७ आकर 5 ०2: कर आम व कक रनरधरक हम अर कर जा आर 
पहाँ यह बात धर लेने की है कि बम उम्रैया के दौर में पूरी 9 
पे दुनिया को कुछ प्रान्तों (सूबे) में बट दिया गया था। हर सूबे 0 
है भी एक भमीर या वायसर,प या. राज्यपाल पुकरंर होता या, उसे पूरे ४ 
9 2हितियार हासिल होते ये भ्रौर बह छूद ही प्रपनी तरफ़ से अपनी विलायतों £ 
| (ताल्सुकों दा जिलों ] में हाकिम मुक़रर करता था। बड़े "बढ़े सूबे ४ 













४ हिजाज,, हराक़, जीरा, भारमीनिया, शाम, मित्र, श्रफीका उन्दुलुस, 
9 हुरासान वगैरह थे । हिजाज़ के सूबे में मक्का, मदीता, ताइफ, यमन की ध 
रे बिलायतें थीं। ; 


3छ इलाके ऐसे थे जो कभी प्रकंड्ी हुकूमत के मातहत कर दिए ! 
0 भाते झौौर कभी किसी प्रांत में मिला दिया जाता, जैसे यमन को कभी ४ 
8 शेबा बना दिया जाता, कभी उस्ते हिजाद में शामिल रर दिया जाता । 
४ ऐसे ही बहुत-सी जगहें थीं। 

» सम १२५ हिं० यानी ध्पनी खिलाफ़त के पहले ही साल खरासन 
४ सूबे कर हराक़ के भातहुत करके खुरासन के हाकिस नस््र बिन सस्यार को 
४ गयनेरी से वलीद मे हटा दिया । तस््र के पास एक तरफ़ बलींद का, दूसरी 
है तरफ़ युसफ बिन उमर ग्ष्नर हराकर का हुग्म पहुंचा, तुम हटाए गये, इस 
9 बाक़िए ने प्रापसी फूट का प्ौर सामान पैदा कर दिया। बगाबत की एक 
५ नयी लहर दौड़ी । द 

0. फिर जैद बित प्रलौ बिन हसेने बिन अलो विन अवबी तालिब के 
बेटे यहया को लामख्ाह कत्ल करा के बलीद जिन थज्ीद ने सपने 
४ खिलाफ़ एक माहौल बना दिया । 

दुस्तरी तरफ़ उसके खचेरे भाहयों ने वलीद बिन यडीद की इन 
छू कमशोरियों का फ़ायदा उठाना चाहा, प्राखिर उन पर भी तो जुम्म हुप्ा 
(8 यथा भौर वलीद वित यज्णीद ने ऊत्हें भी तरह-तरह से सताया या। वल्लीद 
9 बिन यज़ीद का चचेरा भाई यज़ोद बिन वलीद बिन प्रददुल मलिक खास 
तीर पर वलीद के खिलाफ़ पूरा सर गर्म रहा । 

2 यज्जीद बिन वलीद को हाही खानदान में स्यादा नेक भौर प्रत्लाह है 
५ वाला समझा जाता था, उसने वलीद दिन यज्ीद की शरीध्त के ख़िलाफ़ ४ 
[8 आातों की शिकायतें लोगों से बयान करनी शुरू कर दों ध्रौर बहुत जल्द 

४६ भोग उस के हामी प्रौर मददगार हो गये। नतीजा यह हुआ कि सबने ४४ 
8 छिपकर यज़ीद बिन केलीद के हाथ पर बैेअत की प्ौर शामी फ्रौज का 

9 बढ़ा हिस्सा यज़ीद बिन वलौद के साथ हो गया । ; 
000000:0070600000:0:8:/700066:6:0:0:6%00:0:0:0:0:00% ८0०9:४0006000700/ 
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व दो 

; यडीद बिन वलीद ने दमिश्क की रिहाइएं छोड़ कर टू से 
9 थोड़े फ़ासले पर एक गांव में रहना शुरू किया भौर वहीं से अपने कार्रिदे 
$६ पूरी इस्लामी दुनिया में भेजना शुरू किए, इस तरह पूरी इस्लामी दुनिया 
४ में बलीद के खिलाफ़ झौर यज्ञीद के मुव[फिक पब्लिक की राय बन गयी ! 
| यजीद ने हर तरह इत्मीनान कर लेते के वाद २७ जुमादस्सानी १२६ 
8 हिं० को जुमा के दिन राजधानी पर कब्जा करना ते किया, चुनांचे इशा 
2 ह्वी नमाज़ के बाद दमिष्क़ में दाखिल होकर पहले तो धाहुर के कोतवाल को 
9 धारफ्तार किया, फिर सरकारी हृथियार-भंडार पर क़ब्ज्ञा किया | वलीद 
४ बिन यज़ोद को पहले से इन साजिशों को खबर न थी, चुनांचे वह हैरान 
# बपरेक्षान हो गया झौर कुछ न कर कर सका। महल का दरवाज़ा बन्द 
४ क्वरके सो गया, यहां तक कि महल हो में २०जुमादुल उस रा सन १२६ हिं० 
9 को वह एक साल तीन महीने खलीफ़ा रहने के बाद शहोद कर दिंग्रा गया 
५ ध्लौर उसी दिन यड्ोद बिन वलीद खलीफा बना | बनू उमया के दंमियात 
४ वह भापस की फूट ऐसी बढ़ी कि इससे ललानदान बचू उममैया बर्बाद ही हो 
. & गया। 












यज़ीद बिन वलीद बिन अब्दुल मलिक 


प्रतु खालिद बिन वलीद बिन प्नब्दुल मलिक बिन मरवान बिन 
हकम को पजीदुस्सालिस (यज्ीद तृतीय) प्रौर यज्ञीदुन्नाक्रित्त [प्रधूरा 
यज्बीद] भी कहते हैं। 
यजीदुष्ता किस इसलिए कहा जाता था कि उसने लोगों के बजोफ़े 
6 यानी फ़ौज की तंख्याहों को कम कर दिया था। 
पा यजक्णीद बिन वलीद ने लोगों से अपने भाई इब्बाहीम बिन वलीद 
५ धौर इसके बाद प्रन्दुल प्रज़ीज़ बिन हज्जाज बिन प्रब्दुल मलिक की वली- 
५ भ्रहदी के लिए बेग्रत ली । 
5 हम्स वालों को जब यह मालूम हुप्रा कि वलीद बिन यज्ञींद क़त्ल 
५ हो गया है, तो उन्होंने बगावत की, जिसके नतीजे में हुम्स के बहुत से लोग 
£ मारे गये | 
छह यह ख़बर सुनकर फ़लस्तीन वालों ने भी बगावत को भ्रौर यज़ीद 
& बिन सुलैमान बिन अब्दुल मलिक को अपना सरदार बनाया | “ 


0 जप 0 ० ००००१ ०१०१ ०१०१० १० ०/०१०:०: ९०८ ०४०५० १०००१०६०१०६०६००० १००० ००००५० २०२०० 


; उर्दुन के लोगों ने सुना तो मुहम्मद बिन अब्दुल मलिक की प्रपना 
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4 वादह्वाह्‌ बना लिया भौर फ़लस्तीन वालों के साथ ध्रीक ही प््य । लेकिन 


४ सुलेमान बिन हिशाम ने इन तमाम बगावतों को दंबा दिया। हु 
ध इराक़ भ्ौर खुरासान के सूत्रों में खलीकफ़ा के खिलाफ़ बग्रावतें 
४ भड़की, जो कभी दब जाती, कभी उमर प्राती। यह सिलतिला भी झब 
9 तेज़ी पर था झौर बेचेनो फैल रही थी । 

4 प्रारमीनिया में मरवान बिन मुहम्मद बिन मरवान प्रौर जजीरे में 
५ अब्दह बिन रिमाह ग़स्सानी हाकिम बनाए गये थे । जब वलीद बिन यजोद 
0 $त्ल हुप्ता तो प्रव्दह गत्सानी जज़ीरे से शाम की तरफ़ चला! गया। मर- 
४ धान बिन मुहम्मद के बेटे प्रब्दुल मलिक मे जज़ीरे के सूबे को खाली देख 
| कर उस पर क़ब्ज़ा कर के जगह जगह पपने का रिदे भेज दिए प्लौर प्रपने 
# बाप सरवयान बिन मुहम्मद को लिख! के यह मौका बहुत ही मुनासिब है, 
५ प्राप वलोद के खन का मुआवजा लेने के लिए खड़ हो जाएं। हृथर हम्स 
& व उदुन व फ़लस्तीन की बगावतों से निबटने की घज़ीद बिन वलोद को 
४ फ़ु्संत न मिलने पायी थी कि मरवान बिन मुहम्मद की बगावत की खबर 
५ सुनी । यज्ञीद ने लालच देकर उस बग़ावत॑ पर काबू पा लिया । 

ट यज्ञीद बिन वलीद अपने अछलाक व फ़ाबिलियत के लिहाज़ से बुरा 
५ म था, लेकिन उसकी उम्र ते दफ़ा न की २० जिलहिज्जा सन १२५ हि* को 
कुछ दिल कम छः महीने छिलाफ़त करदे ३४ साल की उच्र में ताऊन के 
मरज़ में वफ़ात पायी । 


इब्राहीम बिन वलीद बिन अब्दुल मलिक 


(| 
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ध्रव्‌ इस्हाक़ इग्राहीम बिन बलीद बिन प्र्दुल मलिक प्रपने भाई 2 
यज्ञीद की वफ़ात के बाद उसकी वश्षोयत के मुताबिक खलोफ़ा हुश्ा । 

अभी इश्राहीम के हाथ पर बँग्रत नहीं हुई यी कि यज्ञीद के मरते 2: 
को ख़बर मिलते ही मरदान बिन मुहम्मद बित मरवान दर्भिश्क़ की तरफ है 
फ़ौज लेकर चल पड़ा | क़ेसरीन को जीत कर हम्स की तरफ़ रवाना हुप्ा 


2 

यहां तक कि हम्स को भी जीत लिया | : 

हग्ाहीस को जब इन हालात की खबर मिली तो उसने सुलैमान 
विन हिशाम को भारो फ्रोज देकर मुकाबले के लिए भेजा कि हमें वत्तीद 7 
बिन यज्ोद के खून का दावा छो३ देते हैं, तुम उसके बेटे हकम व उत्मान 
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तारीख है 0४000:0 
8 को जिन्हें वलोद ने वली प्रहद बनाया था, रिहा कर दी। जा पान बिने 
४ हिल्लाम ते इस मांग को ना मंजूर कर दिया | लड़ाई हुई, सुल्े मान बुरी तरह 
9 हारा, मरवान ने हफम[|व उस्मान (वलोद बिन यड़ीद के लड़कों) को 
के ब्रअत लोगों से ली भौर दमिइक़ की तरफ़ बढ़ा । दे 
४ यहां दमिदक़ में इम्राहीम प्रौर उसके सलाहकारों ने मश्विरा किया 
0 कवि हकम व उस्मान को कत्ल कर देना चाहिए । चुनांचे ये दोनों कद हीं 
9 की हालत में कत्ल कर दिए गये । 
;; मरवान जीतता हुप्रा दर्मिश्क़ में दाखिल हुप्रा भौर इब्ाहीम वे 
४ सुलेमान वगेरह दर्मिइक़ से भाग निकले | 
; मरवान ने हकम व उत्मान की लाझों को देखा, बहुत अफ़सौस 
४ किया | नमाज़ जनाज़ा पढे कर उनको दफ्न कराया ओर यह सवाले लोगों 
हैं के सामने पेश किया कि तुम किस को अपना खलौफ़ा बनाना चाहते हो डा 
सब ने एक राय हो कर मरवान बिन मुहम्मद बिन मरवान बिन 
हकम के हाथ पर वँग्रत की । 
यह सोमवार २४ सफ़र १२७ हि० की बात है । 


ल्‍ 
| 
2! 
इमब्राहीम को मरवान ने पनाह दे दी श्रौर उस ने मरवान के हक में 
फ 
; 
रु 
३६ 
श्र 
दर 






श खुशी से खिलाफ़त से हाथ खींच लिया । 
ल्‍ इब्नाहीम की खिलाफ़त सिर्फ दो महीने कुछ दिन रही | 


मरवान बिन मुहम्मद बिन मरवान बिन हकम 


मरवान बिन मुहम्मद बन उमयां खातदान का आखिरी खलीफा है 
४ इस को जोग मरवानुल हिमार भी कहते हैं । 
हिमार श्ररबी में सनब्न करने वाले को कहते हैं. जिस ने मशकक्‍्क़॒तें 
५६ ज्यादा बर्दाइत की हों, उसे भी हिमार कहते हैं । मरवान इसी लिए हिसार 
६ कहा जाने लगा कि उसकी खिलाफ़त का तमाम जमाना लड़ाइयों में गुझरा 
0 भौर उस ने बड़ समन्र के साथ इन हालात को झेला । 
रा पहली शब्बाल को मरवान के पास खबर पहुँची कि हम्स वाले 
है बगावत भौर सरकझी की पूरी तैयारी कर के बगावत पर तैयार हैं भ्रोर ४ 


हे हर तरफ़ से प्ररव क़बीले उन के पास पहुंच गये हैं। 
का गरवान इस ख़बर के' घुनते ही फ़ौरन फ़ौज ले कर हब के लिए के लिए ५ 
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तारीख इस्लाम 
99 रवाना हुआ । दुदमनों को हरा दिया। 
५ अभी मरवान हस्त हो में था कि खबर पहुंचों कि काल बिन 
9 खालिद को ग्ौता वालों ने अपना सरदार बना कर दम्िदक पर हँमला 
कर दिया भर दसिश्क को घेर लिया। मरवान ने हुम्स से दस हुआर की 
हु अज सेकर हमला किया, ग्रौता वालों को हार का मु हूं देखना पड़ा, यज्ञी द 
खालिद मारा गया | 

साबित बिन नईम ने फ़लस्तीन वालों को जमा करके तबरिया को 
र लिया। तबरिया में उस वक्त वलीद बिन सुपश्राविधा बिन सरवान बिन 
| दिकस हाकिस था। मरवान ने फ़ौज भेज कर फ़लस्तीन वालों का भी 
४ मुकायचला किया ! 
: इन बातों से फ़ारित हो कर भरवात बिन मुहम्मद ने अपने लड़कों 
पड. दप्लाह भौर उबेदुल्लाह की वनौश्नहदी को जैभ्रत लो भ्ौर हिशाम की 
| लड़कियों से उन का निकाह कर दिया। 

इस के बाद मरवान ने तदभर की तरफ़ फ़ौजकशों को, क्योंकि 
४ पदुमर वाले भी ख़दमुख्तारी पर क्रायम थे। तदमर वालों को डश्रत और 
४४ इताअत करनी पड़ी । 
$ इस के बाद मरवान ने यड़ौद बिन उमर बिन हुब रह को हराक़ की 
तरफ़ रवाना किया कि वह जहहाक़ शैबानी खारजी को, जो कफ़ा पर 
6 






हि 
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मुसल्लत हो गया था, ल्ारिज करे भौर उस का साथ सुलेमान बिन हिशाम 
भी देने पर तैयार हो गया | सुलंभान बिन हिशाम को दबाने के लिए खुद 
कक बिन मुहम्मद फ़ौज लेकर बढ़ा, यहां तक कि सुलेमरान को जबरदस्त 
हार हुई । 
रा यहां से फ़ारिंग हो कर मरबान कृफ़ा की तरफ जहहाक खारजी से 
लड़ाई लड़ने के लिए रवाना हुआ | और वहां भी दुश्मनों को हराया । 
उधर किरमनी भी क्रिरमान में काफ़ी ताकत पकड़ चुका था, उसने 
भी मुखालफ़त शुरू कर दी । खुलासा यह कि हँस बिन शुरेह मारा गया 
झौर मर्वे पर किरमानी का कब्जा ही गया । अभी ये लड़ाइयां चल ही रही 2 
थों कि ग्रथू मुस्लिम लुरासानी ने इस मौके को बहुत ग़नोमत समक्ता झोर / 
जोड़-तोड़ प्रौर साजिश कर के खुरासान सूबे पर कब्जा कर लिया। डर 
इत लड़ाइयों और श्रापसी झगड़ों में मरवान ऐसा फंसा कि उसे ् 
चैन ही न मिला कि मुल्क की तरक्की के लिए कुछ कर पाता सियासी तौर ४ 
पर वह बराबर कमजोर होता चला गया, यहां तक कि वह मारा गया। 
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४ यह वाक़िभ्रा २८ जिलहिज्जा १३२ हि०, मुताबिक ५ प्रगस्‍्त सन 
2 १४० ६० की हुप्ना प्रौर दस के साथ ख़िजाफ़त बनू उमेया का खात्मा हो 


॥ कर |खलाफ़त बनू धब्बाप्त को शुरूआत हुई । 
फू मरवान के क़त्ल के बाद उस के लड़के अरब्दुल्जाह व उबेदुल्लाड 
४ हब्या। की तरफ़ भेंगे, हब्शियों ने भो उन को पनाह न दी। उवेदुल्लाह 

५ हब्दियों के हाथ से मारा गया प्रौर प्रन्दुल्लाह फ़लस्तीन में झआ कर छिप 

48 कर रहने लगा। मेहदी की खिलाफ़त के जमाने में फ़लस्तीन के गवर्नर नें 

५ गिरफ्तार कर के इसे मेहदी के दरबार में भेज दिया झोर उस ने उस की 

& कद कर दिया । 


मरवान बिन मुहम्मद की खिलाफ़त का दौर 


मरवान बिन मुहम्मद बनू उमेया का ध्राखिरोी छलीफ़ा है। ' ः 
मरत्रान की खिलाफ़त का ज्ञमाता कुछ कम ६ साल है| इस मुहदत 
में मरवान को एक दित भी चैन से बंठना नसीब न हुप्ना। उस ने प्रपनों 
पूरी मुहृत घोड़े की पीठ पर ही गुजार दो।_ 
मरवाने भगर कुछ दिनों पहले खलीफ़ा बना होता तो वनू उमेया 
की खिलाफ़त की तबाही के दिन इतने पहले न आते, लेकिन वह जिले दिलों. 
में खलीफा बना, उस वक्‍त इस्लामी दुनिया में बनू उमया के खिलाफ़ एक 
फ़िज्ञा तैयार हो चुकी थी, वह उस वक्‍त की खराबियों प्लौर बनू भ्रव्वास 
की साज्िशों पर ग़ालिव न भा सका | 
मरवान सन ७० हिंण्या सन ७२ हि० में, जब कि उस का बाप धर 
मुहम्मद बिन मरवान जज़ीरे का गवर्नर था, पैदा हुमा या । हि 
४ 
छ 
5] 
हे 
£: 


खिलाफ़ते बनूउमेय्या पर एक नज़र 


१. हजरत उस्मान ग्रनी की खिलाफ़त को आ्राखिरो झाधी मुद्दत से 
जो प्रस्दरूतो वेचेनी झौर खुफ़िया साजिश ं शुरू हुई, उन का एक नतोजा 
पिः निकला कि हजरत प्रमीर मुआविया रजि० खलीफा तस्लीम किए गए 
प्रोर खिलाफ़्ते बन उमैया की बुनियाद रखी गयी | खिलाफ़ते बनू उमधा 38 
के शुरू ही में इस्लाम को बद-नसीबी का सब से बड़ा काम छिलाफ़ते ब नू 
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उभेया की बुनियाद डालने वाले हज़रत अमोर मुभाविया रज़ि० के हाथों 
यह प्रंजाम पाया कि उन्हों ने प्रपने बाद प्रपने बेटे मज़ीद को वली प्रहद 
बताथा | यह वलीग्रहदी को वबा ऐसी शुरू हुई कि उस ने गश्राज 
मुसलमानों का पीछा नहीं छोड़ा । 
ख़ानदाने बनू उमंया में हज़रत प्रमोर मुश्नाविया रज़ि०, प्रब्दुल 
मलिक बिन मरवान, बलीद बिन अब्दुल मलिक, तोन खलीफ़ा झपनी 
मुल्की जीतों के लिए श्लौर प्रपनी इत्तिजामों क़ाबिलियतों के लिए काफ़ी 
मशहूर हैं। इन के बाद हज़रत उमर बिन ग्रब्दुल ग्रजीज इस खानदान में 
एक बिल्कुल निराले किस्म के ख़लीफ़ा थे। हज॒रत उमर बिन प्रब्दुल 
प्रजीज़ की खिलाफ़त का जमाना अगरचे बहुत थोड़ा है, लेकिन सच तो 
यह है कि उस ने उनकी ख़िलाफ़त के दर्जे को ऊंचा उठा दिया है ग्रौर हर 
किस्म की एतराज़ और मलामत की हरकतों कै बावजूद खिलाफ़तै बनू 
उमया को सिफ़ हज़रत उमर बिन ग्रब्दुल प्रजीज्ञ रह० की बजह से फ़़् 
करने के काबिल खिलाफ़त कहा जा सकता है | 

इनके वाद हिशाम बिन अब्दुल मलिक भी एक ऐसा खलीफ़ा गुजरा 
है, जिसे पहले जिक्र किए गये तीन खलीफ़ों को फ्रेहरिस्त में शामिल किया 
जा सकता है 

हिशाम बिन अब्दुल मलिक के बाद पूरे दस साल भी न बीतने पाए 
थे कि ख़िलाफ़ते वनू उर्मया का आलीशान महल ढह चुका था और उसकी 
बुनियादें भी उखाड़ कर फेंक दी गयी थीं । 

जिन पांच खलोफ़ों के नाम ऊपर लिए गये हैं, उन के अलावा बाकी 

सब ऐ शपरस्त, पस्त हिम्मत शौर अक्ल व दिमाग से कोरे थे भ्रौर हरगिज्ञ 
इस काबिल न थे कि किसी ऐसी बड़ो हुकूमत के बादशाह हों, जैसी कि 
खिलाफ़ते बन्‌ उमंया थी । 
२. बनू उमया के जुर्मों की फ्ेहरिस्त में एक यह जुर्म भी जिक्र के 
काबिल है कि इस्लाम ने खानदानों श्रौर क़बीलों के फ़क॑ और भेद-भावष 
को मिटा कर सब को एक ही बिशादरी और एक ही क्रबीला बना दिया 
था| बन्‌ उममया ने इसे फिर जिंदा कर दिया । जिस चीज को बनू उर्मया 
ने पेदा किया, वही उन की तबाही की वजह बन गयी । 

३. बनू उर््या ने भ्रपनी खिलाफत और हुकूमत को मज़बूत बनाने के 
हैं लिए जल्म व सितम का कोर्ड तरीका नहीं छोड़ा श्रौर लोगों को बे-दर्दी से 
हु करल कारों में शि.कक नहों दिखायी। वन उर्या के छ्ोफ़ों के सब से 
नए एए्रपरतात पा पकााफ्प्र 50200 70 070 तत्पर 
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#$ द्यादा नामी भोर माहिर भ्रफूसर ध्रोर हाकिम वही थे, जो सब | ब्यादा 
4 लोगों को बेददी से क़त्ल करने वाले और सहती से काम लेने वाले थे। बनू 
४ उमैया को यह पालिसी हुकूमत और दौृन्तिज्ञाम को मज़बूत भौर बेहतर 
2 बनाने के लिए प्पनानी पड़ो थो, लेकित प्राखिर में यही पालिसी उन की 
# बरबांदी कौ वजह बन गयी, क्‍योंकि जनता के दिलों से उन का विश्वास 
£ &छत्म हो गया, लोगों को उन से हमदर्दी नहीं रही । ' 2 
४. बनू उमैया इस में शक नहीं कि कूर्रेश के कबीलों में एक नामी 
;: क़बीला था । इस क़बीले में भकक्‍्सर ऐसे लोग पैदा होते रहे जो प्रपनों 2 
ह तदूबीरों में सब से प्लागे मिकल जाते ये, मगर इस का मतलब यह नहीं था 8 
कि बनू उमैया के घरों में कोई नालायक़ पैदा ही नहीं हो सकता था। भगर हु 
ः 
8 
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बनू उ्मया में वलो ध्रहदी की रस्म जारी न होती प्लौर खलफा का चुनाव 
बनू उमैया ही में होना मान लिया जाता यानों मुघलमान अपनी मर्जी से 
बनू उमैया के किसी का बिल और प्रहल शख्स को खिलाफ॑त के लिए चुन 
लिया करते, तब भी, भ्रगरन्ने यह बात भी बे-इंसाफी श्रौर ग़लती की थी, 
तब भी बनू उमँया .की खिलाफत की थह हालत न होती शौर इस्लामी पर 
दुनिया को इतना बड़ा नुक्सान न पहुंचता, जो पहुंचा इस तरह मुम्किन था 
कि खिलाफते वन्‌ उमेया की उम्र बहुत इंयादा लंबी होती और मे शिकायतें 


५ जो इस खिलाफत से पैदा हुई, शायद पैदा न होतीं । 
४ ५. खुफिया चालों, साजिशों और चालाकियों में बनू उपेया पुरे 
प्ररव में मशहूर ये और उन की खिलाफ़त इ हीं चौज़ों का सहारा लेने का ह/£: 
भर नतीजा थी, लेकिन ताज्जुन है कि इन्हीं चीजों के जरिए हाशिमियों 
रई नें उन्हें कब्जे में कर लिया, हालांकि हाशिमो इन चीज़ों में उनके सिर्फ़ 
५ बेलेथे। इसकी वंजह इस के श्ललावा भौर कुछ न थी कि दौलत व 
2 हुकूमत के नशे ने उन्हें बद-मस्त बना दिया था श्रौर बली प्रह्दी की बुर, 
रस्म ने उनकी इस बदन्मस्ती को गौर भी बढ़ा दिया था ! 
६, इन बातों के प्रलावा बन उमैया की खिलाफ़त में कुछ ऐसी 


प्राए॥क0277 


खूबियां भी पायी जाती हैं, जो उन के बाद बहुत ही कम देखी गयीं पीर 

उनके जानशीनों को नसीब न हुईं, जैसे बतू उमेय! ने खिलाफ़्ते राशिदा 
की जीतों को बढ़ा कर पूरब व पश्चिम में दूर-दूर तक फैला दियाथा। 
पूरब में चीन और पश्चिम में काला सागर तक उन्होंने गोया प्रंपने 
जमाने की दुनिया को प्रपने कदमों में कर लिया। उन्हीं के ज पाने में 
समुद्रों में दूर-दूर तक फैले जजीरों श्रफ्रीका के रेगिस्तानों और हिन्दुस्तान 

“मिलन नल नि 20220: ५ ०० :०४०।०६०८०००००: ००४४ 777 फराएएएफ 


(०20००१०)०० :०१००)० ०:०० ०६८४० ६०१५, 


१ 





9 $ मेदानों तक इस्ल।म पौला । 2 
हल बनू उमैया की खिलाफ़त के छमाने में इस्लामी हुरूमत क्यादा सै | 
है श्यादा दुनिया में फैल चुकी थीं भ्रौर इस पूरी इस्लामी हुकूमत का एक ४ 
दी भकेश था! बनू उमैया के बाद इस्लामी मुल्क का फैलाव बहुत ही कम 
है हुआ । बनू उमया के बाद .इस्लामों हुकूमत का सके भी एक नहीं रहा, £ 
५ बल्कि एक से ज़्यादा भ्रलग-प्रलग हुरूमतें कायम होने लंगीं, जिनमें खिला- 8 
8 ते झब्यासिया सबसे बड़ी हुकूमत पी ।.“- ५ 
| ७. बनू उमया की खिलाफ़त के दौर में ध्ररवों की हैतियत एक 









$ जीतने वाली कोम की रही। प्ररवों के प्रहलाक, प्ररवो जुवान, भ्ररबी 

[0 पहजीब, भ्रवी रस्म व रिवाज सब पर छाए हुए थे, लेकिन बनू उमैया 

के बाद भ्रजमियों धौर दूसरी हारी हुई कौमों को यह दर्जा हासिल 

9 होने लगा कि वे अरबों पर हुकूमत करें । 

८. बनू उमया के दौर में अगरचे खारणी, शीया प्लौर कुछ दूसरे 

५ गिरोह पैदा हो गये थे, लेकिन सब पर क्रक्नान प्ौर हदीस ग़ालिय था, 

५ वे क््रप्रान व सुन्नत के झ्लावा किसी तीसरी चीज़ को क़ाज़ो न समभते 2 

४ थे, लेकिन ऐप्े-बहुत से फ़िरक़े मुसलमानों में पैदा होने लगे, जिन्होंने 

+ किताब व सुन्नत को पीठ पीछे डाल कर प्पनेपीरों, मुक्षिदों, इमामों 

& झौर प्रालिमों की बातों की पेरवी, को काफ़ी. समझा, भौर यही वजह थी 

9 कि छिलाफ़ते बनू उ्मया के ज़माने में मुसलमानों की पूरी तवज्जोह 

कि कुरप्रान मंजीद झौर रसूलुल्लाह सलल० की सुन्नत पर रही। इसके बाद 
क्रप्मात मजीद की तरफ़ से मुसलमानों की तवज्जोह कम होनो शुरू हुई 

हैं भर यह नहसत यहां तक फैली कि ग्राज तक उसका सिलसिला मुसल- | 


४ मानों में जारी है । क्‍ 
; ६. लिलॉफते राश्षिदा में सबसे बड़ी कामियाबी और जीत यह 5 


# समभी जाती थी कि लोग शिर्क और गुमराही से निजात पाकर ठोहीद 

# झौर इबादते इलाही की तरफ़ मुतवज्जह हो जाएं प्ौर इस्लाम. लोगों के रे 
५ (दलों की घड़कम वन जाए । माल व दौलत और दुनिया की शान व 
9 लौकत की कोई कदर व क्रीमत न थी, लेकिन बनू उर्मेया की खिलाफ़त में 

9 पाल व दौलत्त भौर शान व द्ौकत को कामियांबी समझा जानें लगा : 
५ धौर बैतुलमाल का रुपया उन लोगों के लिए र्थादा ख होने दे जो. 
४ [खलाफ़त व सलतनत यानी बनू उमैया के खानदान के लिए पयादा 

५ फायदेमंद हो सकते थे ! जिन लोगों से बनू उमैयाकों किसी सददया 
-00070706000070870:800000000:6/070:%0707: एफ: 


तारीसे इस्लास क 
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4 ताईद को उम्मीद न होतो थो, या जिनको खुश रखना बे प्रपने लिए १ 
 घरूरी न समभले थे, उनकी तरफ़ से तबज्जोद हटा लो जांतो थो भौर 
४ उतके हुक उनको ने मिलते दे। बह गुरी रस्म बाद को छिलाफ़त प्र 
4 श्रौर भी ज्यादा तरजकी कर गयी थी । 

४ १०. शुरू में भौर खिलाफ़ते राशिदा के जमाने प्ें मुसलमानों को 
५8 जिंदगी बहुत सादा और उनकी जिंदगी की जरूरतें बहुत द्वी महद्भद थीं, 
ह$ बनू उमेया के दोर में ऐस के सामानों का इस्तेमाल शुरू हुप्रा सौर वह 
8 सिपाहियान! भन्दाज, जो पहले इबख़तें को जीज थो घोरे-घोरे मिटते- 
8 मिट॒ते बिल्कुल दूर होने लगी। खूबसूरत कपड़े, शानदार मकान भोर ४४ 
शौभा बढ़ाने वाले सामान, जिंदगी को जटूरतों में दाखिल होने लगे भौर 2! 
इसी निस्बत से मुससमानों के प्रन्दर सिद्दीक व फ़ारूक प्रौर खालिद व मे 
जुरार के नमूने कम दीख पड़ने लगे । हु 





॥॒ 
5 
१ 


बनू उमेय्या के मुखालिफ़ों की कोशिश * 


फ् 
7 हजरत उस्मान रजि० की शहादत के बाद हाशिमियों शोर उम- 5 
वियों में जो मुखालफ़्त चली, उसका नतीजा देखने में, हज़रत गली रकि० ४ 
के बाद हडरत इमाम हसन रज़ि० के खिलाफ़त से हट जाने पर यह निकला ४ 
कि बनू उमैया ने, बनू हाशिम पर ग्लबा ता लिया और ब!जी ते यये। # 
जमल सोर सुफ्फेन और खारजियों की लड़ाइयों के बाद खिलाकत का 7 
बनू उमैया में चला जाता बनू हाशिप्त को एक ऐसी नाकामी थी कि उनकी मे 
हिम्मतें पस्त हो चुकी थीं, लेकिन हजरत प्रमीर मुप्राविया रज़ि० के बाद ड़ 
यजोद का खलीफ़ा मुक्रंर होना भौर वली प्रहदी की रस्मका रस्म पड़ना डे 
बन्‌ उमेया के लिए बेहद नुक्सानदेह भौर उनकी कमजोरी का सामान था, 
लिहाजा हड॑रत इमाम हुसेन रजि० के जुरात से काम लिया और ग्रपने 
हमदरदों की नसीहतों पर ध्मल न कर क बता के मेंदान में कद पड़ ।. ४ 
हज़रत प्रमीर मुझ्राविया रज़ि० के कमजोर जानशोन यड़ीद भौर 
9 बन्रीद के ग़लतकार भफ़सर इन्ने जियाद ने अपनी हरकतों से चाहे बनू 
हाछ्िम की हिम्मतें पस्त कर दो हों, लेकिन ब्रनू उ्मेथा को लोकप्रियता हई 
(समबूयिलत) को घूल में मिला दिया, जिसके नतीजे में हजरत प्रत्दुल्लाह (2 
बिन जूबेर रजि० का वाक्षिआ.: पेश प्राया । हि 
ह00000000077५ 68977 मम ०००2427०: ००:०० ०० दा087 00:02 
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धूमनि शव हाहिधियों ते दूसरा तरीका धपनाया | 
हाविमियों में दो हो बराने सरदार माने जाते बे-- 
है. एक हजरत प्ली रजि० की धोलाद शोर रे 
२. दूसरी हशरत अन्बास रजणि# को प्रीलाद । फ 
हजरत प्ली रज़ि० हुजज॒र सलल० के बचेरें भाई झौर दामाद थे, 


7 


ओर हजरत ग्रन्यास जाप सल्ल० के चना ये | 

हज़रत प्रली रज़ि० को चूकि बन्‌ उमैया के मुकाबले में सीधे- 
सीधे सामना करना पड़ा, इसलिए प्लवियों में प्रन्यासियों को निस्वत 5 
क्यादा जोश था। हजरत हुसेन रडि० की शहादत के बाद धलवों धौर 


फ़ांतिमी ज़्यादा बदला लेने की धाग में जल रहे थे । 7: 
ध्लवियों में दो गिरोह थे-- 2 
रै. एक वह, जो इमाम हुसेन रजि० की औलांद को खिलाफ़त का हे 


हकदार सममभता था, छ 
२. दूसरा वह, जो मुहम्मद बिन हनफ़ोथा को सबसे ज्यादा खिला- ५ 

फ़त का हकदार मानता था। प् 
तीसरा गिरोह अब्बासियों का था । हट 

सबसे ज्यादा ताक़तवर गिरोह फ़ातिमियों या हुसैनियों का दा, हो 

क्योंकि करबला के वाक़िए की वजह से उन लोगों को ज़्यादा हमदर्दी 
हासिल थी | दूसरे यह कि हजरत फ़ातिमा रज़ि० की प्रौलाद होने की £ 
वजह से भी वे ज्यादा महबूब थे | 5 
इनके बाद दूसरा गिरोह मुहम्मद बिन हनफीया का था। 

इसके बाद प्रब्बासियों का दर्जा था । छ 

बाद में फातिमियों के प्रन्दर भी दो गिरोह हो गये थें--- ५ 

है. एक वह, जो जद बिने अली बिन हुसैन के तरफदार थे, वह 9 

ज़ंदी कहलाया ् 
२. दूसरे वहू, जिस ने इस्माईल बिन ज्ाफ़र सादिक़ के हाथ पर 

बेप्रत की थी, वह इस्माईली के नाम'से मशहूर हुआ । ये सभी तीनों गिरोह 
बन्‌ उमेया के मुखालिफ श्रौर तीनों मिलकर पहले बेत के हमदर्द कहलाते पर 
हा 

फ् 

फ् 

गा 

' 

दा 


प्रलवियों की कोशिशों का जिक्र ऊपर हो चुका है, उन्हें जब कभी 
मौका मिला, बग़ावत करने में जरां मी देर न की. इसीलिए पह्रकृप्तर तॉ- 
काम होते रहे । 
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इन तीनों गिरोहों ने प्रपने लिए एक ही तरीका आकार किक [र किया 
था, एक ही तीनों का प्रोग्राम था | उन का रूयाल था कि छुपे तोर पर " 






वोगों को भ्रपता हम-छूयाल बनाया और खुफ़िया तरीके से लोगों से बेश्रत 
ली जाएं। इस मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने प्पनी मशोनरी 
मुल्कों में फैला दी, जो बड़े खुफ़िया तरीकों से प्रहले बेत को मुहन्दत का ४ 
वाज़् कहते भौर दन्‌ उमेया को हुकूमत के ऐबों भौर कमज।रियों को हम- मे 
भाते पौर भटसे बेत ही को खिलाफत का हुकदार बताते थे । ये लोग बनू 
० उमया की मुखालफ़त में इस हृद तक भागे बढ़ गये थे कि खारजियों 8 
5 दे भी हमदर्दी रखने भौर मदद लेने देने का बर्ताव जायज समभते थे। #£ 
सैकिन अलवियों की सबसे बड़ी कमज्ञोरो उतकी जल्दबाज़ों थी, जिस से 5 
बनू उमैया को पता चल जाता प्रौर वे अपनी स्कीम में नाकाम हो जाते । प 

झ्रब्बासियों ने श्रलवियों को इस नाकाम पालिपती का फ्रायदा ० 
उठाया और खुर्फ़िया काम और राजदारी बरतने में उन्होंने बवांदा एह- 
तियात किया, प्रहां तक कि प्रब्बा स्ियों की साजिश से उम्वी छलीफ़ां 
प्राखिर तक बे-छाबर रहे और इसीलिए प्रब्बासी प्रलवियों को छोड़कर 


कामियांदी हासिल कर सके । हा की 
झब्बासियों की एक एहतियात यह भी थी कि ऊन्होंने प्रपना मकंज 


मदीना, मक्का, कुफ़ा, बतरा दर्मिश्क वगैरह में ते किसी बढ़े श्र को द 
नहीं बनाया, बल्कि एके छोटे से गांव हमीमा को अब्रपना मकंश बनाया । 

पलवियों की साजिशें जाहिर हो जाती थीं, इसलिए वे बार-बार 
कत्ल होते रहे, लेकि बनू भ्रब्बास दंत किस्म के तुबंसास से जिल्कुल बचे 
रहे प्रौर साजिश को रफ़्तार बरावर प्रागे बढ़ती रही । 

इस रफ़्तार में उस्त वक्त और ताक़त पैंदा हो गयी, जब मुहम्भद 
४ बिन हनफरीया की जमाभ्त पूरी की पूरी अब्वासियों के साथ हो गयी यानों 
3 बाबू हांशिम बित मुहम्मद ने झ्पने तमाम हक़ मुहम्मद बित ली ध्रन्‍्बासी 
हे को हणीमा में मरते वक्‍त दे दिये भौर उन लोगों को जो प्बू हाशिम की 
हे छिलाफ़त के लिए कोशिश कर रहे थे, तल्क़ीनो नसीहत की कि भागे 
पु मुहम्मद बिन अली के हुक्म के मुताबिक कोशिश करे झौर मदृम्मद बिन 

प्रली को प्रपना पेदावा माने । 

प्रन्दातियों के रहतुमा ५6 स्‍्मद बिन प्रती प्रस्नाती थे जब उनका 
इन्तिकास १२४ हिं० में दुआ तो इमाम हब्बाहोम उनके जानशीन हुए | 
इमाम हृज्ाहीम ने इस साजिशी जाल को और फैलाया और बढाया । 
विललनलि लक न मम... -........ ७ 
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हमसामस इज्माहीस को छुद-किस्मती से एक ऐसा दाहूस मिल गया, 
जिसने आने चल कर बहुत जल्द इस साजिश को कामियावी तक पहुंचाने 
का तमाम काम अपने ज़िम्मे ले लिये। वह शख्स प्रबू मुस्लिम खुरासानी 
या। 

जब इमाम इनम्नाहीम की वफात के बाद उनका जानेशीन अब्दुल्ला 
बिन सफादह उनका भाई हुआ तो उस वक्‍त प्रबु मस्लिम की काबिलियत 
झौर ताकत प्राखिरी नतीजे पेदा करने वालो यो भू मुस्लिम ने जल्द- 
जल्द खुरासात में ताकत हासिल करनी शुरू की। बनू उमया को इस 
साजिश का पता तब चला जबकि श्रवू मस्लिम खुरासान पर पूरी तरह 
काबिक हो चुका था, इसलिए भ्रव्वाधियों को किसी नाकामी पश्रोर नुक्सान 
का सामता न करना पड़ा । 

सन १३० हि० में प्रल्नाती लीडरों नें हुज के मौक़े पर एक मकान 
में खुक़िया मीटिंग की । इस मीटिंग में प्रचुल झब्यास ग्रब्दुल्लाह सफ़ाह का 
भाई अबू ज़ाफ़र मंसूर भो मौजूद था भौर प्रौलादे प्रली में से भी कुछ 
सोग तश्रीफ़ रखते थे | प्रबू ज़ाफ़र मंसूर ने बे-मकिकक कहा कि हजरत 
झली रज़ि० की झौलाद में से किसी को खलीफ़ा चुन लेना चाहिए । सबने 
इसे पसन्द किया और सब की राय से मुहम्मद बिन अब्दुल्लॉह बिन हसन 
बिन प्रली को खलोफ़ा बंता लिया गया। इसका फ़ायदा यह हुमा कि 
दोनों खानदान मिल कर जहोजेहद करने लगे। ये तमाम कोशिशें अब्या- 
सियों ही के लिए दंयादा मुफ़ीद साबित हुई । 
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प्र 


अब मुस्लिम ख़रासानी 
(५ तर 


प्रवु धुस्लिम का तास दब्नाहीस बिन उस्मान बिल बिशार था। यह 
ईरानी नस्ल का था। श्स्फ़हात में पैदा हुआ था। सां-बाप ने कृफ़ा के द् 
करीव एक गांव में २हना शुरू कर दिया था | 
जिस वक्त अयू मुस्लिम के बाप उस्मान का इन्तिक़ाल हुआा है तो | 
प्रबू मुस्लिम की उम्र सात वर्ष की थी, उसका बाप मरते वक्‍त वसोयत है 
कर गया था कि ईसा बिन मूसा सिराज उसको परवरिश झौर तबियत 9 
करे । ईसा उसको कफ़ा में ले आया । प्रवू मुस्लिम चारजामा दोझछी का ४2 
बम ईसा से सोखता था प्लौर उसी के साथ क॒फ़ा में रहता था । 
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श गवर्नर क॒फ़ा यूसूफ़ बिन उमर को ईसा पर साजिश का शुतहा 
हुआ धोर उसने ईसा बिन मूसा धोर उसके चंचेरे भाई ग्रौर चचा को 
कैद करा दिया । 

झबू मुस्लिम क़ैदखाना ईसा बिन मूसा की वजह से भ्रक्सर जाया 
करता, जहाँ वे तमाम क़ैदी थे, जिनको बनू उठ पैया की हुकूमत से नफ़रत 
वी या कैद हो जाने के बाद जरूर ही नफ़रत पैदा हो जानी चाहिए थी। 
उत ही में कुछ ऐसे क़ैदी भी थे जो वाक़ई बन्‌ प्रब्बास भोर बन्‌ फ़ातिमा 
के नकीद थे । इसलिए इन लोगों की बातें सुन-सुनकर श्रन्ू मुस्लिम के 
दिल पर असर हुआ झौर वह बहुत जल्द उन लोगों का हमदर्द बन गया । 

कटतवा बिन दाबीब जो इमाम इलन्ना हीम की तरफ से खुरासान 
में काम करता था धौर लोगों को ग्रब्वासी खिलाफत की दावत देता था, 
उत्ते मालूम हुआ कि प्बू मुस्लिम बहुत हो शियार झौर काम का लड़का 
है, उसने ईसा से प्बू मुस्लिम को मांग लिया। उसे इमाम इब्राहीम की 
खिदमत में पेश किया | इमाम इब्राहीम ने श्रबयू मुस्लिम से पूछा तुम्हारा 
ताम क्‍या है ? अबू मुस्लिम ने कहां कि मेरा नाम इनम्नाहीम वित उस्मान 
बिशज्ञार है। 
इमाम इब्राहीम ने कहा, नहीं, तुम्हारा नाम प्रव्दुरेंहमान हैं। 
चुनांचे उत्त दिन से प्रबू मुस्लिम का तास अब्द्रंहूमान हो गया । इमाम 
्राहीम ही ने उनकी उर्कियत प्बू मुस्लिम रखी शौर फ़ह्तवा बिन 
हंबीब से मांग लिया । 

कुछ दिनों तक प्बू मुस्लिम इमाम इब्राहीम की लखिदमत में रहा । 
उन्होंने उसका निकाह प्रपनें एक मशहूर न कीब अबू नज्म इम्रात बिन 
इस्माईल की लड़की से कर दिया | झ्थू नज्म इम्रात बिन इस्माईल उन 
थोगों में से था जो प्रल्ी रजि० के खानदान को खलोफ़ा बनाता चाहता 
था। इस निकाह से यह फ़ायदा उठाना था कि झलू मुस्लिम को झली रज्षि० 
केचाहने वालों की हिमायत हासिल रहे झौर उसकी ताक़त कमज़ोर न होने 


नो 
ख्ब्ण्जी 


। 
के फिर इमाम इब्राहीम ने प्बू मुस्लिम को खुरासान की तरफ़ पूरे 
खुरातान का ज़िम्मेदार बना कर भेज दिया | प्र मुस्लिम ने वहां पहुंच 
कर नक़ीयों को हर तरफ़ शहरों में फैला दिया धौर तमाम घुरासान प्रांत 
में इस तहरीक को बढ़ावा देने लगा । 
सन १२६ हि० में इमाम इब्राहीम ने भबूं मृह्लिम को लिख मेजा 
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एश 


2; 


हे 


हु हे जज पल पल जाप, ताकि कूल को माय 

हे के फैलान के ल्‍ पर मुझ से ब्राकर मिल जाध्रो, त/कि तुम को दादत ः 

४ बना सलसिले के मुनासिब हुक्म दिए जाएं । 

५ बरज से अक पबू मुस्लिम भौर उसके 

कु रहीम धर का तरफ़ चले डे ऋमस नामी जगह पर पहुंचे तो इमाम 
पहुंचा, जिसमें लिखा था कि तुम तुरन्त खुरासान की 


ना न हुए हों, तो वहीं 
/ चअल्कि एलानिया दावत देनो 
ले चुके हो, उनको जमा करके है 








ताक़त का इस्तेमाल शुरू कर दो । 


इस ख़त को पढ़ते ; - मत 

# और क़ह्तवा बिन शबोब कक) बजा िएं बे मान बहार 

; हुए इमाम इब्राहीम की ५ 

# वेरफ़ रवाना हुझा। 

जेब प्रबू मुस्लिम को एलानिया दावत शभ्रौर ताक़त के इस्से माल 

४ को इजाजत मिलो, तो यह वह जमाना था कि खरासान में किरमानी ४ 

ओर तस्रबिन सस्यार की लड़ाइयों का सिलसिला जारी था | प्र 2: 

मुस्लिम ने श्रपनी जमाग्रत के लोगों को जमा किय्रा और उनको लेकर हे 

किरमानी और नस््र बिन सय्यार के बीच में श्रा गया ! हु 
किरमानी कत्ल हुआ तो उसका लड़का प्रली बिन किरमानी भबू 

मुस्लिम के पास आ गया और अबू मुस्लिम ने नल्ल को मं से निकाल कर 

कब्जा कर लिया, फिर कुछ दिनों वहां रहकर खुरासान वापस चला 

प्राया ! 


ः 
* 
9 
प्रा 
« 
; 
5 
० 
। 


इन्हीं दिनों इमाम इब्राहीम का वह खत जो मुस्लिम के नाम उन्होंने 8 
रवासा किया था झौर जिसमें लिखा या कि खुरासान में अरबी भाषा 5 
बोलने वालों को जिंदा न छोड़ना और नस्र व किरमानी दोनों का खात्मा ५ 
कर देता पकड़ा गया और मरवान अल-हिमार की खिदमत मे वेश हुग्मा। 
.. यही पहला मौक़ा था कि बनू उमैया की अब्बासियों को साजिश गा 
का हाल मालूम हुआ | इमाम इअाहीम गिरफ्तार हुए मरवान ने उनको ट 

ए 
का हक ने खरासान में जब एलानिया दावत शुरू की तो ४ 
जुरासान के लोग गिरोह-गिरोह करके उसके पास थाने लगे । दताब 2 
सन १३० हिं० के शुरू होते ही प्रदू मुस्लिम ने ऐप शापत न । पर 
ध्रौर अल्लाह के रसुल की सुन्नते की पैरवी और ग्रह बेत के ड हि 
50%00008000000776%7%07एछ:000007709ए7ए मर दरताएप0प्र 


प्रणाश 


श्र 





9 हे इस बैश्वत लेने से नाराज़ थे, लेकिन वे इस तरह प्रपनी लड़ाइयों में 
# लगे हुए ये कि धन मुस्लिम का कुछ न बिगाड़ सके । 
) १३१ हिं० के शुरू होते ही ये चारों ताक़तें-- किरमानों, स्न, 
8 श्ैंबान खारजी और मुस्लिम--एक दूसरे से ढकराने लगीं। आखिर 
"है श्ास्लो बिन किरमानी और अबू मुस्लिम ने नख्त्र बिन सब्यार भौर शैबान 
8 श्ारज्षी को हराकर मर्वे पर मुस्तकिल कब्जा कर लिया पर भ्रबू मुस्लिम 
2 जले मर्ये के राजमहल में जाकर लोगों से बेश्नत ली और छुत्वा दिया। 
' मय से निकल कर प्रबू मुस्लिम ने दूसरे इलाक़ों पर मी कब्जा 
४ करना धारू कर दिया । 
इसी मौच किरमानी का कत्ल हो गया पश्लौर नस बिन सम्यार 
 हापनी मौत आप भर गया। 
५, मर्व से निकल कर दूसरे इलाक़ों पर कब्जा करते-करते यह टोली 
५ बसरा और कफ़ा पर मो क़च्जा कर बैठी ।.. 
; इन्हीं दिनों इमाम इम्रहीम को वफ़ात को खबर मिली । 
इमाम इम्राहौम की वफ़ात के वक्त हप्ीमा में उनके खानदान के 
के ्षोग मौजूद थे-- 
झबुल प्रब्वास, प्रन्दुल्लाह सफ़ाह, प्रब जाफ़र मंसूर भोर भ्रन्दुल 
बहाव । ये तीनों इमाम इब्बाहीम के भाई थे। मुहम्मद बिन इब्बाहीम॑, 
ईसा बिन मुसा, दाऊद, ईसा सालेह, हस्माईल, प्रन्दुल्लाह, भ्रब्दुस्समंद-- 
ये छोग इमाम इहब्राह्टीम के चचा ये । 
पमाम ब्राहीम ते गिरफ्तारी से पहले श्रपने भाई प्बुल भब्बास 
धब्दुल्ताह सफ़ाह को प्रपना जानशीन मुक़रंर कर दियायागऔ्ौर मरते 
वक्‍त अमल झब्बास ध्न्दुल्लाह सफ़ाह के लिए वसीयत की थी कि कूफ़ा 
५ में शञाकर कियाम करें। चनांचे इस वसीयत के मुवाफ़िक़ अबुल अब्यास 
है अब्दुल्लाह सफाह मय ल्लानदान हमी मा से रवाना होकर कूफ़ा में झ्ाया । 
5 ध्बुत्त प्रव्बास जब कूफ़ा में पहुंचा है, तो यह वह जमाना था कि 
जबू सलमा की हुकूमत कायम हो चुकी थी । 
धबू सलमा इमाम इज्ाहीम का झादमी था, लेकिन अब उस को 3५ 
तमाम कोशिशें बौलादे झली रज़ि० को खलोफ़ा बनाने में लग रही थीं, ७ 
सेकिन भू कि अबू हापक्तिस बिन मुहम्मद ने वस्रीयत की थी की पुहम्गद बिन बिन 
900:0%0%77000:७७२७0780070770%7%6786:070 77: 
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प्रली प्रस्वासी को उनकी जमाश्रत के तमाम प्रादमी अ्रपना लोडर माने, 
इसलिए वह इस प्राल्विरी नतीजे के बारे में कोई फैसला ने कर सका था ! 
फफा में ब्रव दो किस्म के लोग थे-- 

१. वे जो ग्रम्वास रज़ि० के खानदान में से किसी को खलौफ़ा 
बनाने दो रूवाहिश रखते थे, 

२. दूसरे वे जो प्रब॒ तालिव के खानदान को खलोफ़ा बनने के 
ख्वाहिशमंद थे । 

लेकिन ध्राप का रुकान खातदानी रिहतों से हुटकर क॒फ़ा में मौजूद 
प्रबुल भव्यास प्रब्दल्लाह सफ़ाह ही को खलीफ़ा बनाते का था| चुनांचे 
१२ रबीउल प्रव्वल को जुमा के दित सन १३२ हि० मुताबिक ३० अक्‍तू- 
बर सन ७४६ ई० को लोगों प्रबुल श्रब्बास ग्रब्दश्लाह सफ़ाह को 
उसके ठहरने की जगह से साथ लिया, गवर्न॑मेंट हाउस लाए प्लौर खली फ़ा 
बना लिया। जामा मस्जिद में ग्राया, छ॒त्वा दिया प्लौर लोगों से बंग्रत 
लो | फिर लोगों ने बंग्रत लेनी शुरू कर दी । 

यह जमाना पूरी इस्लामी दुनिया में बड़ा ख़तरनाक प्लौर नाजुक 
जमाना था | हर जगह से लड़ने-मिड़ने भौर फ़साद होने की ख़बर मिली 
थो वाधित में इब्ते हुबेरा पर कांब पाना प्राप्ताद न था, उधर मरवान 
बिन मुहम्मद उमवी खलौफ़ा ज्ञाम में मौजूदथा, हिजोंज्ञ में भो हुलचल 
मत्री हुई थी, मिस्र की हालत भो ख़राब थी। उन्दुलुस में अब्यासो 
प्रान्दोलन का कोई भ्रसर न था। जजी रा व आरमी निया में उमवी सरदार 
मौजूद थे भ्रौर भन्यासियों के छिलाफ़ प्रान्दोलन चलाने पर तैयार हो गये 
थे। खुरासान भी पूरे तौर पर काबू में नआ पाया था। बसरा में भी पूरी ४ 
ध्रव्याप्ती हुकूमत क्रायम न हो सकी थीं, हजरमौत व यमामा व यमन की ४ 
भी यही हालत थी, प्रब्दुल्लाह सफ़ाह के खलीफा होते हो ग्रबु तालिब 
खानदान यानी ब्लबियों में हलचल पैदा हो गयी थीं, लेकिन उनकी मज- 
बरी यह थी कि ख़ुद उन्हीं के इमाम की ताईद अन्दुल्लाह सफ़ाह को हासिल 22 
थो। लेकिन धोरे-घीरे इन तमाम हालात पर काबू पा लिया गया। इन 
हालात पर क़ाबू पाने में प्रबू मुध्लिम का बहुत बड़ा हाथ है | यहो वजह 
हैं कि उस को ताक़त काफ़ी बढ़ एयी पश्लौर उसने चुन-चन कर उस शहत ४६ 
को, जो उसको मुखालफ़त कर सकता था, कत्ल करा दिया । 
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बनू उमेय्या का क़त्ले आम 
अब्बासियों के हाथ 


इस्लामी खिलाफ़त को प्रगर कोई क़ौम या खानदान भ्रपनी विरासत 
समझे, वह सरत्त गलती और जुल्म करता है। बन उमभैया ने भ्रगर इस्लासो 
हुकूमत को अपनी ही क़ौम प्रौर खानदान में बाकी रखना चाहा, तो यह 
उनकी ग़लती थी | बन्‌ अब्बास या बनू हाशिम प्रगर इसकों अपना खान- 
दानी हक समझते थे, तो यह भी उनको ग़ल़ती और ना-इंसाफ़ी थी, लेकिन 
जू कि दुनिया में प्राम तीर से लोग इस ग़लती के शिक्तार हैं, इसीलिए 
जो प्रादमी किसी लुटेरे से ग्रपना माल वापस ले लेता है, वह अक्सर 
कत्ल-खुून प्रोर ज्यादती कर बैठता है, लेकित इस कत्ल व खून को बनू 
झ्रब्बास ने बनी उमया के हक़ में जिस तरह सहीं समका, उसकी मिसाल 
किसी दूसरी जगह नज़ र नहीं झ्ातो । ह 

अ्रबू मुस्लिम झौर कहतवता बिन शवीब ग्रौर दूसरे अब्यासियों ने 
खुरासान के शहरों में जिस तरह क़त्ले आम का बाज़ार गमें किया, 
उसका जिक्र करते भी क़लप्त कांप जाता है। बन्‌ हाशिम के जुल्म व 
सितम का हाल यह था कि झ्रगर किसी के बारे में यह मालम हो जाता 
कि यह कबीला बन्‌ उमैया से ताल्लुक रखता है, तो उसे कत्ल कर दिया 
जाता, ताकि यह खानदान दुनिया से ग्रपनी जड़ सुखा दे । 

भ्न्दुल्लाह बिन प्रली जिन दिनों फ़लस्तीन की तरफ़ था, वहां 
नहर भ्रवी फ़तरस के किनारे दस्तरख्वान पर बंठा खाना खा रहा पा 
धोर भ्रस्सी -नव्वे बनू उमैंया उसके साथ खाने में शरोक थे | इसी बीच 
डिब्ल बिने अब्दुल्‍लाह आ गया। उसने तुरन्त अपने शोर पढ़ने आरू कर 
दिए, जिनमें बनू उमंया की बुराई शझौर इब्राहीम के क़ैद होने का जिक 
करके बनू उमेया के कत्ल पर उभारा गया था। प्रब्दुल्लाह बिन अली 
[ प्रन्दुल्लाहू बिन सफाह का चचा) ने उसी वक्‍त हुक्म दिय। कि इन सन 
को कत्ल कर दो | उसके खादिपों ते फ़ौरन कत्ल करना शुरू कर दिधा, 
उनमें से बहुत से ऐसे थे. जो बिल्कुल मर गये थे, कुछ ऐसे थे कि वे घाय 
होकर गिर पड़े थे, मगर प्लभ्री उनमें दम बाकी था। प्र5 
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भ्रसी ने इन सब मबतूलों श्रोर घायलों को लागों को अरायर शिटाकर 
उनके ऊपर दस्तरह्वान बिछवाया । इस दस्तरसख्यान पर खाना बना 
गया श्रौर प्रव्दुल्लाह बिन अ्रली मय सावियों के फिर उस दस्तरस्वान पर 
बँठ हि खाना खाने में लग गये | ये लोग खाना खा रहे के भोर उनके 
नीचे वे घायल जो अभी मरे नहीं थे, कराह उरहे ;' 
सा चूके भौर वे सबके सव मरनाये।... 3, यह) तक कि ये काना 
इसके बाद प्रददुल्लाह बिन अली बिन अब्बास ने बनू उमथा के 
खलीफ़ों की कब्रों को झ्राकर ख़दवाया । प्रव्दुलमलिक की कब्र में से क॒छ 
ने निकला । कुक्ष कब्ों से कोई-कोई जिस्म का हिस्सा निकला, बाकी सब 
मिट्टी बन चुके थे । हिशाम विन अब्दुल मलिक की कब्र खोदी गयी, तो 
सिर्फ़ नाक की ऊचाई जातो रहो थी, बाक़ी तमाम लाश सही सातलिम 
निकली | प्रब्दुल्लाह बिन अलो ने इस लाश के कोड लगवाए, फिर 
जसको सलोब पर चढ़ाया, फिर जलाकर उप्तको राख हवा में उड़ा दो । 
प्रदुन्ल्माह विन अलो के भाई सुलेभान बिन अलो बिन झअन्दुल्लाह बिन 
धब्बास ने बसरा में बन उमया के एक गिरोह को कत्ल करके लाशों को 
रास्ते में फेकवा दिया प्रौंर दफन करने से मना कर दिया । इन लाश्ों को हे 
मुहृतों कत्त खाते २हे । 
ग्रब्दललाह बिन गली के दूसरे भाई यानो सफ़ाह के चत्रा दाऊद 
बिन भली ते मक्का वे मदीना घौर हिजाज़ व यमन में चुत-चन कर ४६ 
एक-एक उम्र को कत्ल कर दिया प्रौर बनू उमेया में से किसी का नाम 2 
व्‌ निशान बाक़ों न रखता | 
सूत्रोंफे भौर शहरों के हाकिम, जो प्राम तौर पर प्रब्बासी ये 2 
अपनी-प्रपनो जगह इसी खोज में रहने लगे कि कहीं किसो बन्‌ उमैया का 
पता चले प्लौर उसको क़त्ल किया जाए, यहां तक कि जिस तरह किसी 2 
परिंदे का शिकार करने के लिए लोग घर से निकलते हैं, इसी तरह मै 
बनू उर्मेया का शिकार करने के लिए रोज़ाना लोग घरों से निकलते थे । 
बनू उमैया के लिए कोई सकान, कोई गांव, कोई क़स्वा, कोई शहर 
झ्रम्त की जगह न रहा घौर वर्षों उनको लोज करके श्रब्वासों लोग कत्ल 77 
करते रहे | खुरासान में ग्बू मुस्लिम ने यह काम और भी ज्यादा एह- 
तिमाम व हिम्मत के साथ ग्रंजाम दिया था, उसने ने सिफ़ बनू उमया, 
वल्कि उन लोगों को भी जिन्होंने कभी न कभी वन्‌ उमा की हिमायत 
या कोई खिदमत्त अजाम दी थी, कत्ल करा दिया | तर 
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बन उमेपा का एक प्रह्स अब्दुरंहमान बिन दा कब 5 त्रिन 
हिंशाम शिकार होते-होते वाल-वाल बच गया और भाग कर हक 
कीरवान होता हुआ उन्दुलुस में पहुंच गया। उन्दुलुस सन्‌ कि झब्त्रासि के 
की दावते के ग्रसर से वड़ी हद तक पाक था प्रीर वहां बनी उमंया 
हामी क्यादा तायदाद में मौजद थे, इसलिए 7 ही इस 
मुल्क पर क्रेंब्जा हो गया और एक ऐसो सल्तनत व खिलाफ़त हार 
करने में कामियाव हुआ, जिस को प्रब्वासों खलीफ़ा हमेशा रहक र्क 
निंगाहों से देखते रहे ग्रौर उस उमदी हुकम्त का कुछ न बिगाड़ सके । 


ताक दराआत+ 


खिलाफते अब्बासिया 


अबुल अब्बास तअब्दुल्लाह सफ़ाह 


पुल धब्जास प्रब्दुल्लाहू सफ़ाह बिन मुहम्मद बिन झ्लो बिन 
अब्दुल्लाह बिन ग्रब्बास बिन प्रब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम सन १०४ हि० 
में, हमोमा में पैदा हुआ, वहीं परवरिश वायो * अपने भाई इमाम इब्राहीम 
का जानशीन हुप्रा । वह अपने भाई से उम्र में छोटा था | 

बडुत्लाहू सक्ाह खू रेजी, सखावत और हाजिर जवाबो में बहुत 
आगे था | सफ़ाह के हाकिम भी ख्‌ रेजी में माहिर थे । 


सफ़ाह ने प्रपने चचा दाऊद को पहले कूफ़ा को हुकूमत पर मुक़रर 
किया, फिर उसको हि 


गाज व यमत वे समाप्त का हाकिस मुकरेंर किया 
गोर कूफ़ा पर अपने भतीजे ईसा |: 


वन मुसा हैँ 
स्‍प पृश्ता बिन मुहस्भद को मुकरंर 
जब १३३ हि में दाऊद का इन्तिकाल 
पपने मामू यज्जीद बिन उबदुल्लाह बिन प्रच्दुल मद 
ते बाप की श्र मुहम्मद विन यजीद बिन 
मदान को यप्न की गवबनेंरी पर मुकरेर किया । 


सन्‌ १३२ हि मरें सुफ़िधान घिन जऐना हलवी को बसरा का 
78000: ०: ७ए००७८०२७ 
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हो गया, तो सफ़ाह नें 
न हारिसो को हिजाज़ 
उ्वेदुल्लाह बिन प्रन्दुल 
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गवर्मेर इनाया गया था, सन १३३ हि» में उसको हटाकर उसकी जगह 
झपने घचा सुलेमान बिन झलो को मुकरंर कर दिया और बहरैत व 
अमान भी उसी की हुकूमत में शामिल कर दिए । 

सन १३२ हि० में सफाह का चत्रा इस्साईल बिन प्रती हवाज़ का, 
कुसरा चचा अब्दुल्लाह बिन पलों शाम का, अबू ध्ोंत बिन प्रब्दुल मलिक 
बिन यज्ञीद मिस्र वा, भ्रबू मुस्लिम खुरासानी खुराधान भ्रौर जिवाल का 
गवर्नर प्रौर खालिद बिन बरसक दीवानु लेखराज (माल मंत्री) था। 
एक दूसरे चचा को फ़ारस की हुकूमत पर भेजा भौर मृहम्मद बिन मूसल को 
मूंसल की हुकूमत पर भेजा । मुहम्मद बिन मूसल को मृसल वालों ने 
निकाल दिया, ये लोग बनु ग्रब्बास की हुकूमत नहीं चाहते थे | सफ़ाह ने 
नाराज होकर अपने भाई यहया बिन मुहम्मद बिन अली को बारह हज़ार 
को फ़ोज दे कर रवाना किया | यटहया बिन मुहम्मद मूसल पहुंच कर 


राजमवत में ठहुरा और मूतल के बारह बड़े प्रादमियों को घोबे से बुला 
कर कत्ल कर दिया। 


मुसलं। इससे बिगड़ गये और लड़ने पर तंयार हो गये । यहया ने 
यह देखकर मुतादी करा दो कि जो श्सरुस जामा मस्जिद में चला प्राए, 


पढ़े | 


कर रखा था, जो जामा मंघ्जिद के ग्रन्दर जाता था, कत्ल कर दिया जाता 
था। इस तरह ग्यारह हजार आदमी कत्ल कर दिए गये। फिर शहर में 
कत्ले धाम कर दिया गया । रात हुई तो यहया के कान में उन औरतों 
के रोने की भावाज़ आयी, जिनके शौहर, बाप, भाई, बेटे जुल्म दे कत्ल 
किए गए थे, घुबह होते ही पहया ने हुक्स दिया कि झौरतों प्रौर बच्चों 
को भी कत्ल कर दिया जाए। तीन दिन तक फौज को झहूर वालों का खून 
जायज कर दिया गया | इस हुक्म के सुनते ही शहर में कत्ले आम बड़ी 
तेज्ों में जारी हो गया । 

यहया की फ़ोज में चार हज़ार जंगी भी थे। जंगियों ने ग्रौरतों की 
ग्रावरू लटने में कोई कंसर न छोड़ी । चौथे दिन यह्या घोड़ पर सवार 
होकर हाहर की सर के लिए निकला | एक झौरत ने हिम्मत करके यहया 
की वार डोर पकड़ ली झौर कहा कि बया तुम बनू हाशिम नहीं हो ? कया 
तुम प्रल्लाह के रसूल सलल० के चचा के लड़के नहीं हो ? क्‍या तुम को 
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छुमसखान 


उसको ग्रमान दी जाएगी । यह सुनकर लोय जामा मस्जिद की तरफ़ दौड़ 


जामा मस्जिद के दरवाज़ों पर यहया ने प्रपने प्लादमियों को शा 
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यहे खबर नहीं है कि मुसलमान धौर मोमिन औरतों से जे श 
दस्ती निकाह कर लिया है ? हे 20 
सहया ने इसका कुछ जवाब न दिया भौर चला गया । भगले दिन 
जंगियों को तंख्वाहे देने के बहाने से दुलाया। जब सब जमा हो गये तो 
सबके कत्ल करने का हुक्म दे दिया ! 
सफ़ाह को जब इन हालात की खबर मिली तो उसने इस्माईल बिन 
प्रली को मूसल भेज दिया और यहया को फ़ारस की हुकूमत पर तन्दोल 


कर दिया | हे 
सन १३४ हिण्में वृताम विन इन्नाहीम बिन बुसाम जो झुरा- 


तवान का एक नामी सरदार था, बागी हो गया भौर मदायन पर कठजा कर 
लिया | सफ़ाह ने खाजिम बिन खुज़ेमा को बुसाम के मुक़ाबले पर पा 
रवाना किया । खाजिम ने वुसाम को बुरी तरह हरा दिया । 

इस के बाद सफ़ाई ने खाजिम को ध्रमान की तरफ़ खारजियों से 
लड़ने के लिए भेज दिया और उन्हें जेट कर लिया | 

इन वाक़िशों के बाद सफ़ाह के पास ख़बर पहुंची कि मंकूर बिन 7 
जम्हूर ने सिंध में बगावत कर दी है (यह मंधूर बिन जम्हूर वही है, जो 
दो महीने यजीदुस्नाक़िस के जमाने में इराक और खु रासान का गवर्नर भी 
रह चुका था झौर प्रब्दुल्लाह बिन मुझावियां. बिन प्रब्दुल्लाह बिन जाफ़र 
के साथियों में था । जब प्रब्दुल्लाह जिन मुप्राविया को प्रस्तखर के करीब 
दाऊद बिन यज़ीद विन उमर जिन हुऔरा और मान बिन जायदा कै 
मुकाबले में मु ह की खानी पड़ी, तो मंमूर वित जम्हूर सिंध भांग कर चला 
धाया था और अब्दुल्लाह बिन मुझात्रिया हिरात पहुंच कर मा लिक बिन 
हैसम खज़ाम्ी, हिरात के हाकिम के हाथ से अवू मुस्लिम के हुबम के मुता- 
बिक कत्ल हुआ था।) सकफ़ाह ते प्रपने अफसर पुलिस मूसा बिन काब को 
सिंध की तरफ़ रवाना कर दिया ग्रौर मंत्र को जबरदस्त हार का मुह 


देखना पढ़ा | 
इसी साल या 
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क्र 


फरडकाछ 


नी जिलहिज्जा १३४ हिं० में सफाह श्रंवार नामी 


सी जगह को अपनी राजधानी बनाया | 


जगह पर झाया और ६ 
इंधर धबू मुस्लिम खुरासानी ख़िलाफ़्ते इआइ ९४० हि बुनियाद 
डालने में दाहिना हाथ बनने की वजह से अगने झाप को खल्ताक़ा सफ़ाह 
के मम बहू खलीफा सफ़ाह की मशिवरे दैता भौर 


सफ़ाह उसके मदिवरों पर झबसर प्रमल करता, लेकिन खरासान के मामलों 
| दा000008:0: 
: आकर लिन म कमल ०७ 
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में वह सफ़ाह से इजाजत या महिवरा लेना ज़रूरी न समझता था। संफाह 
४ और उस के खानदान वालों को यह वात किसी क्रीमत पर वर्दाइत नहीं हो 
है सकती थी | इस लिए सफ़ाह ने दो आदमियों को उस के कत्ल के लिए भेज 
४ दिया । 
9 ग़रज़ हालत यह थी कि ग्रबू मुस्लिम श्रौर सफ़ाह के दिल साफ़ नहों 
$ हो सके थे । .' 
-: प्रयू मुस्लिम को जब इसका शुब्‌हा हुआ, तो उस ने मो सिफ़े खुरा- 
| सान ही पर अपने झसर व इवितदार को काफ़ी न समझ कर हिजाज़ व ४ 

7: 
नं 






| इराक में भी भ्रपता असर क्रायम करने की कोंशिश ज़रूरी समझी, ताकि 
8 वह भंग र जरूरत पड़ तो प्रब्नासियों को कुचल सके । एक ऐसे शह्स का, 
8 जो पभ्रब्बासी दाबत को कामियाब बना चुका था, हिजाज़ व इराक पश्ौर 
तमाम इस्लामो मुल्कों में प्रपनी क़ुबूलियत बढ़ाने के काम पर खुफिया 
तरीक़ से तैयार हो जाना कोई ताज्जुबव की बात न थी, लेकिन उस्त को यह 
बात याद न रही थी कि उस के मुक़ाबले पर वह खानदान है, जिस में 
मुहम्मद विन प्रली ग्रौर इन्नाहोम बिन मुहम्मद जेसे शहूस यानो भ्रन्वासी 
तहरीक को बुनियाद डालने वाले पंदा हो सकते हैं भौर खिलाफ़ते बन हे 
उमया की बरबादी से फारिग हो कर अभी उस पर क्राबिज]़ हुए हैं। & 
अबू मुस्लिम ने अगरचे सबसे ज्यादा काम किया था, लेकित वह इस 
काम में भ्रव्वासियों का शागिदं और प्रत्तासियों ही'का तबियत किया हुमा 
था । ग़रज पग्रवू मुस्लिम ने सफ़ाह से हज की इजाजत तलब की । सफ़ाह 
ने उस को इजाजत दे दी ग्रौर लिखा कि पॉच सौं भ्रादमियों से ज्यादा 
्रपने साथ न लाओ | प्बू मुस्लिम ने लिखा कि लोगों को मु से दुइमनी ४ 


* 
है। इतने थों ड़ -से प्रादर्मियों के साथ सफ़र करने में मुझ को प्रपनी जात 
* 
ञ 


काफी हैं | ज़्यादा आदर्मियों के साथ होना इसलिए तक्‍्लीफ़ की चीज़ होगी 
कि मक्का के सफ़र में रसद के सामान का जुटाना कठिन है | 

लेकिन प्रवू मुस्लिम न माता और अ्राठ हजार को फौज ले कर है 
ग्राया । प्रल-बत्ता खुरासान की सरहद पर पहुंचा तो सात हजार फोज 
वहीं छोड़ दी श्रौर एक हजार के साथ राजधानी प्रंबार की तरफ़ बढ़ा । 

इधर सफाह ने प्रवू मुस्लिम के हज के सफर को खबर पाते ही रे 
तें कर लिया था कि उसे प्रमीरे हज नहीं बनाना है, इस के लिए उस ने 2 

हे अपने भाई प्रवू जाफर मंसूर को तेयार कर लिया था | ५ ु 
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का खतरा है । सफाह ने लिखा कि ज़्यादा से ज्यादा एक हजार धांदमी 
रे 


नम 
र्म्ग्पी 
वीक 








। 
। 






४ झबू मुस्लिम के राजधानी पहुंचने हई आशय कक वर र खलीफा ने उस के स्वागत 
४ का भरपूर इन्तिजास किया, लेकिन साथ ही यह भी बता दिया कि झगर 
49 इस साल मेरे भाई धब्‌ जाफर मंधूर का इरादा हज का त होता, तो मैं तुम 
# ही को झ्रमीरे हज बनाता। इस तरह प्रब्‌ मुस्लिम को श्रमीरे हज होने की 
ने से रह गयी । 
स्वाहिण हू का जधाती अंधार से श्रव्‌ जाफर मंसूर झौर ग्रब॒ मुस्लिम दोनों 
: साब-साथ हज के लिए रवाना हुए। प्रबू मुस्लिम ख्रासान से एक बड़ा 
खज़ाना साथ ले कर श्राया था । मंशूर का साथ उस को पसन्द न था, 
६ वयों कि वह जो बहुत-से काम भ्राज़ दाता करना चाहता था, नहीं कर सकता 
& था, फिर भी उसने मवक्ा के रास्ते में हर मंजिल पर कुएं खुदवाए, सराएं 
5 बनवायीं, भौर मुसाफिरों के लिए ग्राप्तानियां जुटाने के काम शुरू करा 
2 दिए, कपड़ बांटे, लंगरखाने जारों किए, लोगों को इनाम व इक्राम दिए 
४ भोर झ्रपनो सख्तावत व बल्शिश के ऐसे नमूने दिखाएं कि लोगों के दिल 
उसी की तरफ़ झुक गये | 
मवका मुभ्नक््जमा में भी उस ने यही काम बड़े पैमाने पर किया 
जहाँ हर तरफ़ के लोग मौजूद थे । 
ः हेन के दिनों के गुजरने पर अबू जाफ़र मंसूर ने भ्रभी चलने का 
9 इरादा भी नहीं किया था कि अबू मुस्लिम मक्का से रवाना हो गया | वह 
£ मक्का से दो मंजिल इस तरफ़ प्रा गया था कि राजधानी झंवार का कासिद 
उस को मिला, जो सफ़ाह के मरने की खबर ओर अबू जाफ़र मंसूर के 
: खलीफ़ा हीने की खुशखबरी ले कर म॑ सूर के पास जा रहा था। दो दिन 
है तक उस ने क़ासिद को प्रपने पास रोके रखा झौर फिर उसे झबू जाफ़र 
7 मंसूर के पास भेज दिया । 


भयू जाफ़र भंछूर को अबू मुस्लिम के पहले ही रवाना होने का 
जाल था, अब इस बात का मलाल झौर हुआ क्रि भबू मुस्लिम ने इश्त 
खबर के मिलते ही मंतर को खिलाफ़त कौ मुबा रकबाद नहीं भेजा, 
बैप्नत के लिए भी नहीं ठहरा, हालांकि सब'से पहले उसी को बैग्रत करनी 
चाहिए थी भोर मंसूर के श्राने तक कम से कम इसी जगह ठहरना बहुत 
पर जरूरी था कि दोनों साथ-साथ सफ़र करते । 
हि भत्र जाफ़र यह ख़बर सुनते हो तुरन्त मक्‍का से रवाना हो गया, 
लेकिन पनू मुस्लिम उस के प्रागे सफ़र करता हुमा अ्रबार पहुंचा भौर उत 
के बाद मंसूर राजघातो में दाखिल हुआ । 


एप्प कद प्राप्त छत का 4440: थ [७८ ७. 
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5 धरयू मुस्लिम और प्रबु जाफ़र को रबाना करने के बाद 
0 अब्बास अन्दुल्लाह सफ़ाह चार यर्ष आठ महीने खिलाफ़त कर के १३ 
५: जिलहिज्जा १३६ हिं० को इन्तिक़ाल कर गया उस के चचा ईसा ने 
(६ नमाज पढ़ायी। झंबार में दफ़्त किया गया | उस ने मरने से पहुँले अपने 
४ भाई प्नू जाफ़र मंतूर छोर उस के वाद ईसा दिन मूसा की वली भ्रहदी 
कै का इकरार नाम लिख कर एक कपड़े में लपेट कर और प्रपने भ्रहले तने 
५ की भोहरें लगा कर ईसा के सुपुर्द कर दिया । चू्‌ कि मंसूर मौजूद न था, 
5५ इस लिए ईसा बिन मुसा ने मंसूर को खिलाफ़त के लिए लोगों से बेभत सी 
कम वाकिए की इत्तिला के लिए कासिंद मक्का को तरफ़ रवाना 


सफ़ाह की खिलाफ़त पर एक नज़र 


प्रन्दुल्लाह सफ़ाह ने माल व दौलत से प्रपनो खिलाफ़त की मजबूती 
के लिए उसी तरह काम लिया, जिस तरह खिलाफ़ते बनू उमया की 
बुनियाद डालने वाले हजरत अमीर मुप्नाविया र छि० ने काम लिया था। 
हजरत अमीर मुश्नाविया रजि० ने प्रपनी सल्लावत के ज़रिए प्रपने मुखा- 
लिफ़ों यानी अलंवियों का मुह बन्द कर दिया था भौर उन की अपना हम- 
दर्द बना लेने में कामियावी हासिल को थी | ऐसे ही खिलाफ़ते अन्यासिया 
की बुनियाद डालने वले सफ़ाह क मुक़ाब ते पर भी भलवी ही खिलाफ़त के 
दावेदार थे, उन्हों ने ग्रब्बात्तियों के साथ मिल कर बनू उमेया को बर्बाद 
किया था और ग्रव भ्रब्बासिया खानदान में खिलाफ़त के चले जाने से वे 
बिल्कुल उसी तरह ना-खुश थे, जैसे कि बनू उमया में खिलाफ़त के जाने से 


नाराज थे । 

प्रब्दुल्लाई सफ़ाह ते भी प्रलवियों को हजरत मुग्राविया रज्ि० की 
तरह बे-इंतिहा माल व दौलत देकर खामोश कर दिया ! जब सफ़ाह क्‌फ़ा 
में खलीफ़ा बनाया गया, तो भ्रन्दुल्लाह बिन हसन मुसन्ना बिन हसन बिन 
पघली धौर दूसरे अलवी लोग कूफ़ा में प्राये धौर कहा कि यह कया बात है 
कि खिलाफ़त जो हमाटदा हक़ था, उत्त पर तुमने कब्जा कर लिया | यह बही 
प्रब्दुल्लाह बिन हसन शुसन्‍्ना हैं, जिन के लड़के मुहम्मद को जिलहिज्जां 
१३९ हि में मक्का में मज्लिस के प्रन्दर प्रव्धात्तियों और प्रलवियों ने 
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(०१७९०:७/७/ १००६०: ०१०१ ०१० ५१०६० ० 
मिल कर खिलाफ़त के लिए चुन था भौर मज्लिस ० शाजिर तमाम कोनों तमाम लोगों 
के साथ भबू जाफ़र मंसुर ते भी मुहम्मद के हाथ पर बंअत की वी । 
सफाह ने प्रब्दुल्लाह बिन हसन मुप्तस्ता की लछिदमत में दस साश " 


तारीले इस्लाम ३२६. 
प्रए078:9770%फ:007 


दिरम पैश करदिए, हालांकि यह रक्रम सक़ाह के पास उस वक्‍त मोजूद न 
थी, इम्ने मुक्रिन से कर्ज से कर दी। द 

इसी तरह हर एक भलवी को इनाम व इबराम से माज्ामाल् करके : 
इह्सत किया । 

अब्दुल्लाह बिन हसन मुसन्‍्ना झ्मो सफ़ाह के पास से रह्सत न हुए 
ये कि सरवात बिन मुहम्मद के कत्ल होते की खबर मिली प्ौर बहुत से व 
कीमती जवाहरात व जेवरात मो मिले। इन्हें सफ़ाह ने अब्दुल्लाइ बिन ् 
हसन मुसन्‍ना को दे दिए भौर प्रस्ती हजार दीतार ले कर उन जेंवरात को " 


78४ 
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एक ध्यापारी ने पब्दुल्लाहू बिन हसन से खरीद लिए | 

ग़रज्ञ यह कि प्रब्दुलाह सफ़ाह से इस काम में ज़रा भी कोवाडी 
होती, तो यक्ोनन प्रलवों तुरन्त एलानिया मुख्लालफ़त पर तैयार 5 
झड़ होते, भोर यह प्रव्वासियों के लिए एक जबरदत्त चैंलेंज होता, इस ट् 
सिए झब्दुल्लाह सफ़ाह के क भों में सब से बड़ा कारनामा यही समझता 
चाहिए कि उस ने तमाम प्रल,वर्यों को माल वे दौलत दे कर लामोश रखा 
प्रौर किसी को मुकाबले पर खड़ा नहीं होने दिया । 

प्रब्दुल्लाह सफाह की वफ़ात के बाद ही प्रलयो बगावत पर तैयार 
हो सके, लेकिन ध्ब प्रब्बासी हुकूमत मझबूत हो चुकी थी धौर उस की 
है जड़े गहराई तक पहुंच गयी थीं । 


८0580608:8:20:%7%0फ707%8:क-8ऋऋर 


का पाक ला ॉ प्रा व 


अब जाफ़र मंसूर 








; सबू जाफ़र अन्दुल्लाह मंसूर बिन मुहम्मद बिन प्रली बिन अब्दु- 
ह ल्‍लाहू बिन अन्‍्बास बित अब्दुल मुत्तलिब को मां सलामा बरगरीया लौडी 
9 थी। प्बू जाफ़र मंसूर सन १०४ हि में प्रपने दादा की जिदगी प्ें पैदा 

मम" 
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६ हैभा । 
भंतूर बड़ा बहादुर, सूम-बूक वाला इंसान था| बेस-तमाण्षे के 

& भी न ब्राता था, अदब होर फ़िक्ह पर गहरी नडर थी। 

हा प्रब्दुर॑हुमान बिन मुप्ताविया बिन दविक्लाम जिन भ्रम्दुल मलिक उमबी 
(203 «९ ० 7००१०६०४०]४:०२० ४००५ ०]०८०१०८० ४०) ०(०:७८०:०८०८० ५०१०४ ८०, 
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ल्‍ 
| 





हमें सन १६८ हिं* में यानी मंधूर की छिलाफ़त के जमाने में उ्दुलुश के 
9 अन्दर प्रपनी हुकूमत प्लौर खिलाफ़त क्रायम कर ली थी। बह भी एक बर- 
॥ अरीया के पेट से पैदा हुप्ता या, इस लिए लोग कहते थे कि इउसलाम की 
| हुकूमत बरवरी यों में तक्सीम हो गयी । 


इब्मे प्रसाकिर नें लिखा है कि जड़ मंत्र इल्म हासिल करने में 


 दार ने उता से दो दिरहम महपूल के मांगे भ्लौर कहा कि अब तक महसूल 


में दोगे, इस मंजिल पर ठहर न सकोगे । मंहुर ने कहा कि मैं बन हाक्षिम में 
से हूं, मुझे माफ़ कर दो, मगर वह ने माना | फिर मंसूर ने कहा कि हैं 
हजरत मुहम्मद संल्ल०» के चना के बेटों में से है । वह फिर भी न माना | 
मंधूर में कहा कि क्रआन शरीफ़ जानता हूं, मुझ्ते माफ़ कर दो, उप्तने फिर ४ 
भी न माना, मंझूर ने कहा कि ध्रान्तिम फ़्रोह और विरासत की तक्‍प्षोम 
का माहिर हूं, वह फिर भी न भाना, ब्राष्िर मंधुर को दो दिरहम देने ही 
पड़ । इसी दिन से मसूर ने दरादा कर लिया या कि माल द दौलत जमा 
करना बाहिए | 

मंधूर ने एक वार प्रपने बेटे मेहदी को भसीहत की कि बादलाह 
बतैर बनता को इताअत के बाकी नहीं रह सकती भौर जनता बगैर इंसाफ 
के इत।प्रत नहीं कर सकती। सब से बेहतर प्रादमों वह है जो ताकत के 
बावजूद माफ़ फरे प्रोर सब प्े बेवकूफ बह है, जो जुल्म करें, किसो मामसे 
में बगैर सोचे-समझे हुक्म नहीं देना चा हिए । दैलो, हमेशा! नेमत का शुक्र 
पधदा करना, ताक़त होने पर माफ़ कर देना, दिल रखने के साथ इताअत की 
उम्मीद रखना, जीत हाप्विल होने के बादनर्मी और रहमदिली अपनाना । 


5 इधर-उधर फिरा करता था, एक दिन किसी मंजिल पर उतरा तो चौही- ल्‍ 
! 


आऋब्दुल्लाह बिन अली की बगावत 


मंधूर के चचः भ्रस्दुल्लाह बिन श्रलो को प्रब्दुल्लाह प्फाह ने खरा- 
तानी 4 ज़ामी फोज के साथ प्रपने शत से पहले साइक। को रवाना कर 
दियाया। मुहरंम १३७ हिं० में मंपूर अंबार में पहुंच कर खलीफ़ा बना 
था।ई हक पा ने सफ़ाह की अरफ़ात से भ्म्दुल्लाह बिन प्रलौ को भी 
ख़बर दे र लिक्षा था कि सफाह ने सपने फ़्त 
के लिए बसीयत की है। पे ४७७७७ 


ण्फ्द् 
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तारीखे इस्लाम 
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प्रन्दुल्लाह बिन भ्रली ते लोगों को जमा कर के कहां कि प्रल्‍दुल्लाह 
सफ़ाह ने जब मुहिभ हुर्रान के लिए फ़ौज रवाना करनों जांही यो, तो 
किसी को उस तरफ़ जाने की हिम्मत न हुई, तो सफ़ाह ने कह कि जो शहर 
उस महिम पर जाएगा, वह मेरे वाद खलीफ़ा होगा, चुनांचे इस सुहिम पर 
मैं रवाना हुप्ना प्रोर में ने मरवान बिन मुहंम्भद और दूसरे उमवो सरदारों 
को हरा कर इस मुहिम में कामियाबी हासिल की । 

सब ने इस की तस्दोक़ की और अ्रब्दललाह बिन प्रलों के हाथ पर 


ः 
हि 
बैग्नत कर ली । ८ 
2 
* 


४8४5870585 


दि हू विन अली ने दलूक नामी जगह से लौट कर हरान नामी 
जगह में मुकातिल बिन हकीम को घेर लिया; घालौस दिन तक घरे 
रहा | घेराव के दिनों में खुरासान वालों की शोर से शक में पड़कर 
उनमें बहुत मे प्रदमियों का कत्ल कर दिया और हमीद बिन क़हतबां को 
हल्य का हुकिम मकरंर करके एक छत देकर रबाता किया, जो जूफर 
बिन प्रासिसम गवर्नर हत्ड के नाम था, इस खत में लिखाथ! कि हमीद ४ 
को पहुंचते ही क़त्ल कर डालना । हमीद ने रास्ते में खत क्षोलकर पढ़ 
जिया प्लौर हत्ब के वजाए इराक़ की तरफ़ चले दिया । रे 
इधर मंसूर जब अंबार में पहुंचा है, तो भबू मुस्लिम भी वहाँ 
पहले पहुंच चुका था । अबू मुस्लिम ने मंधूर के हाथ पर बेप्रत की और 
मंसूर ते उसके साथ इज्जत का और दिल रखने का बता किया । 
इसी बीच ख़बर पहुंचों कि अब्दुल्लाह विन प्रज्ञों बागी हो गया 
है । मंतर ने अबू मुस्लिम से कहा कि मुझको अब्दुल्लांह बिन अलो की पर 
तरफ़ से बहुत खतरा है। प्रवू मुस्लिम तो ऐसे ही कामों की लोज में ४ 
; 
3, 
पे 
75 
एः 
ग 
छः 


चना 
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रहता था, फ़ौरन तैयार हो गया, ताकि इस तरह सीधे-सीधे मंसुर पर भी 
अपने एहसानों का वोझ रख दिया जाए | 

चुनांचे अत मुस्लिम को अब्दुल्लाहु बिन श्रल्ली के दमन के लिए 
भेजा दिया गया । 

इग्ने कट्सवा, जो श्रब्दुल्लाहु बिन झली से ताराज़ होकर इराक 
की तरफ़ भरा रहा था, वह अबू स॒स्लिम से झा मिला । 

घबन्दुल्लाह बिन प्रली ने मुक़ातिल बिन हंकोम्त को प्रयान दे दीं 
भौर मक़ातिल ने हरान ग्रब्दुल्लाह बिन अलो के सुपुर्द कर दिया। 
ग्रन्दुल्लाह बिन प्ली मुक़ातिल को मय एक छत, उस्मान बिन जन्दुल 
झाला हाविंस रुका के पास भेजा । उस्मान ने मुकातिल को पहुँचते ही ड़ 
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तारीखे इस्लाम 
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8 कत्ल कर दिया घौर उस के दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया । 
था मंतर मे ध्द्‌ मुस्लिम को रवाना करने के बाद ०१ ५ ॥ 










तल को प्राजरबाईजान से तलव करके प्रग्दुल्मा हू बिन हंत्रों के पास 

4 क्षोज़ा देने की ग़रज़ से रवाता किया । सुहस्मद बिन सूल ने प्रब्दुल्ताह 

हे बिन झली के पास पहुंचकर यह कहा कि मैं ने सफ़ाह ते सुना है, बह कहते 

है वे कि मेरे बाद मेरा जानशीन मेरा चच्रा ध्रभ्दुस्लाह होगा। 

ट प्रन्‍्दुल्ताहु दिन प्सी बोला, तू क्रूठा है, मैं ने तेरे श्रोले को खूब 

में लक लिया है. यहु कटकर उसकी गरदन उड़ा दी | 

इसके बाद ध््दुश्लाह बिन प्रली ईरान से रवाना होकर मतौबन 

 धाकर ठहुर। धौर लंदक शोदकर मोचचा बना लिया | 

ू मंतुर ने धब्‌ मुस्लिम को रबाता करने से पहले हुसत बिल कहतवा, 

| धारमीनिया के हा किम को भो सिख दिया था कि प्राकर ह्त्‌ मूल्लिम 

है की शिरकत प्रपताएं, घुनोंचे हुसन बित क्ह्तवा भी मूसल नामी जगढ़ 

4 पर यू महिलिस से भ्रा मिलता था । 

हे हब मुत्सिपर मय क्पनी फ्रोय जब नसीकन के करोब पहुंचा तो हे 

7 मसीबग का हख छोड़ कर क्षाम के रास्ते १२ पड़ाव डाल दिया झौर बहु 

9 महहुर विया, मुभ को धरहुल्लाह बिन धली से कोई वास्‍्ता नहीं, मैं 

है तो शाम की गबनेरी पर मे, कर रंर किया गया हूं, शाम को जा रहा हैं । 

प्रम्भूश्ताहु बिन बली धममभ गया कि यहुं हि घोला है । यहां 

है एक कि दोनों तरफ की फौजें टकरा गयीं। कई महीने तक लड़ाई होती 

है रही। धाखिर.७ जुमादरसानी, बुध के दिन सन ११७ हिं० को धब्दुस्लाद 

8 बिन धली को धपनों हार मानतों पड़ी और म स्लिम ने जीत की घुश- 

हे छबरी मंसूर के पाश्त मेज दी | धम्हुस्ताह बिन प्रसी ने उस वैदान से 

0 बागकर अपने भाई सुलेमान बिन बलों के दास जाकर जरा में पनाह 

' लो धौर एक म रृत तक वहां छिपा रहा | £ 
9 
ः 


तारीले इस्लाम 
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के लिए रवाना किया | प्रयू मुस्लिम को इस ज 

म झूर ने मेरा भरोसा न. किया और प्रपना 
लिए नंज दिया । 


झबू मुस्लिम को इस नाराज़ो व ता-खशी की ख़बर जब म'सूर को 
पहुंची तो उस को यह चिन्ता हुई कि कहीं श्रव्‌ मुस्लिम नाराज़ हो कर 
कर पान न चला जाए, चुनांचे उस ने उसेमिस व शाम का गवर्नर बना कर 
प्रार्डर उसके पास भेज दिया । प्रवू मुस्लिम को इससे शौर भी ज्यादा रंज 
हुआ कि मं सूर भूक को जुरासान से हटा कर के वे-सहारा करना चाहता 


है, चुनांचे अबू मुस्लिमजज़ोरे दे मिकल कर छुरासान की तरफ़ रवाना हो 
ग्रया | 


त से सरूत गुस्सा आया कि 
ध्ादमी सूची तैयार करने के 


यह सुन कर मदर अंबार से मदाइन की तरफ़ रवाना हुमा धौर 
प्रव्‌ मुस्लिम को प्पने पास हांज़िर होने के लिए बुलाया । 

धब्‌ मुस्लिम ने धाने का हंकार कर के लिख भेजा कि मैं दूर ही से 
आप की इताग्मत करू'गा। भ्राप के तमाम दुश्मनों को में ने हरा दिया है, 
प्रव जब कि झाप के खतरे दर हो गये हैं, तो श्राप को भ्रव मेरी ज़रूरत भी 
बाकी नहों रही । अगर प्राप मुंक को मेरे हाल पर छोड़ देंगे, तो मैं प्राप 
की इताप्रत से बाहर न हूंगा भौर अपनी ब॑ग्रत पर क्रायम रहूंगा, लेकित्र 
झगर प्राप मेरे पीछे पड़ तो मैं प्राप की बे प्रत खत्म कर के ग्राप की मुखा- 
लफ़्त पर तैयार हो जाऊंगा । 

इस ख़त को पढ़ कर मंसूर ते प्बू मुस्लिम को निहायत नर्मी गौर 
मुहन्बत के साथ एक खत लिखा झौर फिर प्पने वास बुलाया । 

यह छत म सूर ने भपने प्राज्ाद गुलाभ अबू हमीस के हाथ रवाना 
किया और उनको ताकीद की प्रवू मुस्लिम को किसी भी तरह खुशामद- 
बरामद कर के ले प्लाना ध्ौर प्रगर वह किसी त रह न माने, तो मेरे गुस्से 
से उसे डराना ! 

पह खत जब प्रबू मुस्लिस के पास पहुंचा तो उसने मालिक बिन हैसम 
से मदिवरा किया, तो उसने कहा कि तुम हरगिज़ म सूर के पास न" जाभो, 
वह तुम को कत्ल कर देगा, सेकिन अबू दाऊद खाह्िद ब्रिन इब्राहोम 
को खरासान की गवर्नरी का लालच दे कर म'सूर ने ख़त के ज़रिए पहले 

इस बात पर तैयार कर लिया था कि श्रबृ मुस्लिम को जिस तरह ड् 

मुम्किन हो, मेरे पास आने पर तैयार करो | प्रवूं दाऊद के भदिवरे से अब ४ 
मुस्लिम म॒सूर के पास जाने को तैयार हो गया, मगर फिर भी उस ने हे 
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एह्तियात को झरकूरों समझा कि भ्पने वज़ोर प्रवू इस्हाक खालिद बिन॑ 

उस्मान को पहले मसर के पाक्त मेज कर यहां के हालात की मालूमात ः 

कराए । 

पबू इस्हाक़ पर प्रब्‌ मुस्लिम को बहुत भरोक्षा था, चुनाचे प्रनू 

इस्हाक़ वहां पहुंचा, तो उस की बड़ी प्राव्रभगत को गयी, म सूर ने भ्रपनी फ 

' म्ीठी- मीठी बातों से इस्हाक को श्रपनी तरफ मौड़ लिया और कहा कि तुम 8 
झबू मुस्लिम को खूरासान जाने से रोक कर पहले मेरे पास श्ाने पर त॑यार ; 

कर दो, ती मैं तुम्हें खुरासान की हुकूमत इस के बदले में दे दू गा । 2 

अबू इस्हाक़ यह सुनकर तैयार हो गया । वापश्ष हो कर ग्रवू मुध्लिम 

कै पास प्राया और उम्त को मसूर के पास जाने पर तैयार कर लिया, 2 

चुनांचे अबू मुस्लिम अ्रपमी फ़ौज को हलवान में मालिक बिन हैसम की रे 

अफ़सरी में छोड़ कर तीन हजार फ़ौज के साथ मदाइन की तरफ़ रवाना 

हुंता | जब प्रदू मुस्लिम मंदाइन के करोब पहुंचा, तो भवू मुस्लिम के पास 2 

मसूर के इदारे के मुवाफिक़ एक शछ्स पहुंचा भौर मुलाक़ात करने के बाद ४ 

अबू मुस्लिम से कहा कि ग्राप म॒सूर से मेरी सिफ़ारिश कर दें कि वह मुझ १2 

को करकर की हुकुमत दे दे, साथ हो वजीरे सल्‌तनत ग्रयू अय्यूब से मसूर रे 

धाजकल सझूत नाराज़ है, भाप ग्रबू अस्यूब की भी सिफ़ारिश कर दें। ५5 

।' प्रव्‌ मुस्लिम यह सुन कर बहुत खूब हुआ गौर उस के दिल ते रहे- ४ 

सहे खतरे सब दूर हो गये | ग्रवू मुस्लिम दरवार में पूरी इस्जत के साथ ४ 

दाखिल हुमा, और इश्ज़त ही के साथ आराम करने चला गया । दुसरे 

दिन जब दरबार में झाया, तो मस्र ने परदे के पीछे प्रादमी बिठा रखे थे ध 

2 कि दशारा पाते ही उप्ते कत्ल कर दें। चुनांचे अबू मूत्लिम प्राया । उस से 2 

। ऐसी बातें पूछी गयीं कि उसे झू कलाहट हुई, गुस्सा भी आया । प्रसूर ने 

इशारा किया प्रौर पहले से सधे-वंधे लोग उस पर टूट पट गयर उसे 8 

8 कत्ल कर दिया | ् 

श्र 

' प्र 

' 5 

म 

2 

5, 

| 


संबाद की बगावत 


ग्रव मुस्लिम के कत्ल से फ़ारिरा होकर वैसे तो म सूर को इत्मीनान 
हासिल हो चुका था लेकिन इस के बाद भी म सूर को बड़ो मुश्किलों का 


सामता करना पढ़ा | 
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धनू मूरिलिम के साथियों में एक मजसी फ़ीरोज नामी, जो शंगाप॑ 
के नाम से मशहूर था यह सुसलूमान हो कर प्रब्‌ मुस्लिम की फौज में 
हामिल था| प्रबू मस्लिम के कत्ल के बाद उस ने अबू मुस्लिन के खून का 
मुझावज्ञा तलब करने के लिए बग़ायत कर दी। संबाद ने नेशापुर घोर रे 22 
पर कब्जा किया, लूट-मार मचाया हौर मृतंद हो कर एलान कर दिया कि 
हैं खाना काना को ठाने जाता हूं । ु 
ससूर ने जब यह हाल सुना तो उस ने जम्हूर विन मुरार अज्ली 4 
2 को उस पर क्ात्र पाने के लिए भेजा । संबाद भागा झोर कत्ल कर दिया 5 
£ गया। तग्रस्तान के हाकिम ने संचाद को पनाह दिया, बढ़ भी मारे डर के 
है बेलस की तरफ़ भाग गये । ् 
| इधर जम्हूर ने जब संबाद को हराया तो उस के बहुत से माल व 
४ प्रस्वाव झ्ोर भारो-भ्रकम खजाना उसके कब्जे में श्रा गया । इसे जम्हूर ने 5 
धर प्रंसूरके पास न भेजा और रे में जा कर किला बन्द हो गया और बग्रावत है 
का एलान कर दिया | गे 
ः मसूर ने जम्हूर के मुकाबले पर मुहम्मद बिन प्रशअस को कौय दे 2! 
कर भेजा । जम्हुर यह सुन कर प्रस्फ़्हान चला गया । जम्कूर ने प्रस्कान 
8 परक्षौर मुहम्मद जिन मशभस ने रे पर क़ब्ज़ा किया | इसके बाद मुहंस्मद 
हैं ते प्रसफ़्हान पर चढ़ाई की, जम्हूर ने मुक/दला किया, सख्त लड़ाई के बाद 
7; जम्हूर हार कर प्राज़रबाईजान को प्रोर भागा, वहां वह क़त्त कर दिया 
ः 
2, 
; 
४2 
8 
2 


सन १२६ हि० में म सुर ने अपने चचा सुले मान को बस रा को गव- 
नरी से टूटा कर श्रपने पास बुलाया भौर लिखा कि प्रब्दुल्लाह विन धलो 
को (जो प्रबू मुस्लिम से हार कर बसरा में अपने भाई सुलैमान के पास 
चला हाया था) प्र॒भान देकर अपने साथ मेरे पास लेते झ्ाझ्नो । जब भ्रब्दु- 
हलाह बिन प्रली को सुलैमान ने दरबार में हाकछ्िर किया, तो म सूर ने उस हे 
को कैद कर किया (बाद में कत्ल करा दिया था।] 


"6 
24 
गया ! यह वाक़िप्ा सन १३८ हि का है । 5 
5 


फ़िरक़ा रावंदिया 


४2 
रा 
ध्ट 
न 
५ 
5५ 
पर 
र्‌ 


डी 


क़िरका रावंदिया को छीयों में गिना जाता है। यह हकीकृत में ् 
2, इंधन और खुरासान के जाहिल लोगों का एक गिरोह था, जो रावद में 
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रहता था ।| इस को मजहय से कोई तात्लुक न था। यह भावागमन शौर 
हुलूल (घबतार) का कायल था। इस का प्रक़ोदा था कि ग्रल्लाह तश्ाता 
ने मसूर में टुलल किया है। चुतवि ये सोग खलीफ़ा मंसूर को छूदा सममः 
कर सरदारों का दर्शन किया करते थे झौर मसूर के दर्शन करने को हवा- 
दत जानते थे । 

उनका यह भो झ्क्ीदा था कि आदम अलै० की हू ने तस्मान बिल 
नुहैक में प्रौर जिब्रील ने हैसस बिन मुवातियां में हुलल किया है | ये लोग 
राजधानी में धरा कर प्वपने इन पकोर्दों का एलान वे इजहार करने लगे, 
तो मसूर ने इन में से सौ झ्रादमियों, को गिरफ्तार कर लिप्रा। इन को 
पांच सौ की तायदांद भौर मौजूद थो. ये भपने इन लोगों को गिरफ्तारी से 
बोखला-से गये पश्ौर क़दखाने पर हमला कर के प्रपने भाइयों को #द से 
छुड्टा लिया शौर फिर म सूर के महल को धेर लिया | ताज्जुब को बात है 
कियेमससर को छुदा कहते थे प्रौर श्ौौर फिर उस ख़ुदा की मर्जो के 
खिलाफ़ लड़ाई भी लड़ रहे थे । 

यहाँ यह बात जेहन में रहने की है कि यज्ञोद जित हुबवे रा के साथियों 
मैं म्रान बिन ाइदा भो था, जिस की खोज म छूर को थीं, कि उसे पाए 
तो कत्ल करे, जो राजपानो में हो प्रा कर छिपा हुप्रा था । 

इन वद-प्रकोदा रावंदियों ने जब मंसर के महल को घेर लिया तो 
खलीफ़ा मंसूर की परेशानी बढ॒गथी, उस के पास महल में कोई फौज भी 
नहीं थी, वह तंहा महल से निकल कर बलदाइयों का करने लगा । ऐसे 
नाजुक मौक़ पर मान बिन ज़ाइदा ने खलीफा को वड़ी मदद की, दुश्मनों 
का मुकाबला किया, प्र उन्हें मार कर भगाया, यहां तक कि प्रा शहर 
उन पर टूट पड़ा प्लरीर उन के एक-एक प्रादम्ी को कत्ल कर दिया | 

जब मंसूर को मान बिन ज्ञाएदा का यह कारनामा मालूम हुम्ना तो 
यह बहुत खुश हुप्रा, उस के पिछले जुर्मों को माफ़ कर दिया और काफ़ी 
इनाम दिया | 


री 
लॉ 
नल 


प्रा कराए प्र दादा एकाआ रा एफ दा द्रापात दका दा दा दा एएए एड एड छाए टछ ड्छ्ट 


अब्दुल जब्बार को बग़ावत और क़त्ल 
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यपू दाऊद खालिस बलख का हाकिप प्लौर खुरासान का यबनेर 
: थ। उनके बूदे में बगावत हो गयो भौर लोगों ते राजभवन को चेर लिया 
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छह 


तारीख र्‌ 
हिल म 


प्रबु दाऊद मकान की छत पर इन त्र। गियों के देखने के लिए चढ़ा, हि 
फिसल कर गिर वहा प्लौर उस की मौत हो गयी। इस के बांद उस 
रदार हिसाम ने इस बगांवत को खत्म किया । ह 
रे कर मंसूर ने अब्दुल जज्वार बिन प्रब्दुरहमान को खुरासान का 
गयर्नर बना कर भेजा । 
प्रब्दुल जब्वार ने खुरासान को हुकूमत झपने हाथ में ली और प्रबू 
दाऊद के हाकिमों को हटाना और कत्ल कराता शुरू कर दिया। यह ऊंबर 
5 मंसूर के पास पहुंची, उसने फ़ौरन अपने बेटे मेंहदी को ए% भारी फ़ौज देकर 
9 रवाना किया, तेज्ञ किस्म की लड़ाई हुई, अब्दुल जब्जार हार कर भागा, 
४ लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया शौर सन १४२ हिं० में फांसी के तहते पर 
झूल गया | प्रब्दुल जब्बार पर :फ़त्ह पाने के बाद मेंहदी ने का 
हुकप्रत प्रपने हाथ में लो प्रौर १४६ हिं* तक वह घुरातान का गवनोर' 
रहा । 
् बे मूसा बिन काबव सिंध का हांकिस था। इस के वाद उस का बेटा 
६ ऐनिया सिंध का हाक्रिम मुक़रंर किया गया था। उस ने सिंध में मंसूर के 
खिलाफ बग़ादत कर दी । मंसूर की यह हाल मालूम हुआ तो व बस रा 
प्राध्रा और वप्तरा से उमर बिन हफ़्स बिन प्रवी सफ़वा ग्रतकी को सिंध 
व हिंद दी गवर्नरी देकर ऐनिया की लड़ाई पर मुक़रेंर किया | उमर बिन 
हफ्स ने धिध पहुंच कर ऐनिया के साथ लडाई शुरू की झौर प्राखिर में 
सिंध पर क़ब्जा हासिल कर लिया । यह वाक्िप्रा सन १४२ हिं० का है। 


अलवबियों की क़ैद और गिरफ़्तारी 


ऊपर जिक्र हो चुका है कि सका में बनी उमैया को हुकूमत के 
ध्राखिरी दिनों में एक कमेटी बनी थीं, उसमें खलीफ़ा के चुनाव का मसुभ्रत्ता 
पैक्ष हुप्रा तो मंसूर ने जो उत्त मज्लिस में मोजूद था, मुहम्मद बिल परब्दु- 
ह्लाहु विन हसन बिन मुसन्‍्ना बिन हसन बिन प्रलो के हक़ में पभ्रपनी राम 
जाहिर को थी सब ने इस राय को मान कर मुहम्मद बिन भब्दुल्लाह के 
हाथ पर बैशत की थी । बेश्नत में मंसर भी शरीक था | 

सफ़ाह ने ध्रपनी खिलाफ़त के जमाने में प्रलवियों को खामोद्ष रखा 
कौर इमाम व इकराम दे कर किसो किस्म की झावाज़ न उठाने दी । 
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२१४ 
पर जय छततोफ़ा हुप्रा, तो उस ने सफ़ाह के जमाने की सशावत 
को बाको ते रशा धौर सब से ज्यादा मुहम्मद जिन प्रन्दुल्लाह को क़िक्र में 
रहने लगा । । रु 
उन मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह को, जिन के हाथ पर संसूर ते बेधत 
की थी, मुहम्मद मेहदी के नाम से पुकारा जाता था | 
मंसर खलीफ़ा होने के वाद बरावर लोगों ते मुहम्मद मेहदी का 
हाल पूछा करता रहुता था। यह छोज इतनी बढ़ी कि मंसूर को तरफ़ से 
उन के भाप प्रब्द ल्‍्लाह बिन हँसन मुसन्‍्ता को मजबूर किया गया कि बेटे 
2 को हाजिर करो | इस सख्तों पर उम्हों ने उस को खुफिया रखने में भौर 
5 तेज़ी शुरू कर दी । भ्राखिर मंसूर ने हिजाज़ के कोने-कोने में प्रपने जासूस 
फैला दिए प्ौर जाली छतों को लिख कर अब्दुल्लाह बिन हसन के पास 
भिजवाए कि किसी तरह मुहम्मद मेहुदी का पता चल जाए। 
मुहम्मद मेहदी ग्रौर उन के भाई इब्राहीम दोनों हिजाज़ में छिफ्ते 
फिरे | फिर मंसूर सिर्फ़ उन्हीं की खोज में ख़ुद हज के बहाने मक्का पहुंचा, 
ये दोनों भाई हिजाज़ से बसरा भाग गये, मंसूर बसरा पहुंच गया । मे दोनों 
2 माई उस के आने से पहले ही बसरा छोड़ चुके थे, श्लौर प्रदन चले गये । 
हूं मंतर बसरे से राजधानी धरा गया। वे दोनों भाई प्रदन से सिध चले गये | 
कुछ दिन भिध में रह कर कूफा में प्रा कर छिप गये, फिर क॒फ़ा से मदीना 
8 मुनव्वरा चले ध्राए। सन १४० हि में मंत्र फिर हज को प्राया । ये दोनों 
£ भाई भी हज के लिए सवका प्राएं, लेकिन मंसूर श्रव भी पता न लगा सका, | 
प्‌ 
5 
फ 
९ 
; 
* 


फरार प्रा ट्राशााशररा ारापायाफ्ाप्र एएडजफ्राक्रफ्रएछफट 


मदीना के हाक्रिमों के तबादले आार-बार इसी लिए किए गए कि हे 
कोई भी हाकिम इन को खोज निकालने में कामियाब नहीं हो पा रहा था| 

उन्हीं दिनों प्रिस्र के गवर्नर ने ग्रली बिन मुहम्मद बिन प्रब्दुल्लाह ७ 
बिन हसन बित हसन रिन ग्रली (मुहम्मद मेहदी के बेटे) को गिरफ्तार 
कर के मंसूर के पास भेजा। मंसूर ने उन को कंद कर दिया। यह प्रपने 2 
ब।प की तरफ़ से मिस्र में दावत वतब्लीग़ कै लिए भेजे गये थे । 


कुछ तामीरोी काम 


तफ़ाह ने प्रंत्रार को ब्पनी राजधानी बनाया था श्रौर कुछ दिनों के 
| बंद ग्रंबार ही के करीब प्रंपना एक महल प्रौर सरदारों की कोठियां अन- 
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४ वायीं, यह एक छोटी-सो बस्ती श्रलग क्राथम हो गयी, जिम्त का नाभ 
५ दाप्नमिया रला। मंसूर हाक्षप्रिया में ही था कि छुरासानियों का हुंग।मा 
५ हो गया । 
! सम १४० हिल्या १४१ हि में मंसूर ने ग्रषनो एक प्रसंग राज- 
4 धानी वनानी चाही श्लौर बगदाद शहूर की बुनियाद रखो गयो | बगदाद 
8 की तामीर का काम लगभग नौ-दस वर्ष तक चलता रहा और सन १४६ 
६ हिं० में वह मुकम्मल हो गया। उसो दित से बन प्रब्चास को राजधानी 
४ बंगदाद में रही। हैँ 
थे इसी बीच इस्लामो उलेमा ते दोनी इल्मों के मुरत्तन करने का काम 
# शुरू किया |; इब्ने ज्रेह रह० ने मक्का में, मालिक रह० ने शाम में, इब्ने 
| अबी भरवोया रह० शौर हम्माद त्रिम सजमा रह० ने बसरा में, मामर 
9 रह० ने थमन में, सुफ़ियान सौरी रह »ने कूफ़ा में हृदीसों के लिखने का काम 
धुरू किया । 

इब्ने इस्हाक़ ने मग्ाज़ी पर, प्नबू हनोफ़ा रह ने फ़िक्ह पर कितानें 
लिखों । लिखने और तर्तोव देने का काम पहां से शुरू हो कर भागे बराबर 
तरबकी करता चला गया भौर इस के बाद बगदाद झ्रौर कतेबा के दरबारों 
ने लिखने वालों की टिस्मतें भी खूब बढ़ायीं, इस तरह दोन की खिदमत 


का यह काम बराबर भ्रागे बढ़ता गया झौर वक्‍त को जरूरत पूरी करता 
रहा । 


हँगी 







सय्यदों का क़त्ल 


मुहम्मद मेहदी को खोज में नाकाम होने की वजह से मदीना के 
दाकिभ रिबाह ने प्रलवी बुजुर्यों को गिरफ्तार कर के कैद कर लिया या। ये 
लोग सन १४४ हि० के भाखिरो दिनों तकू मदीना में कैद रहे | महम्मद 
भेहदी भौर उन के भाई इम्राहीम तो इधर-उधर छिपते फिरे, इधर हजरत 
हसन बिन झली रज़ि० कौ ग्रोलाद में कोई ऐसा शहस न था, जो क़ैद न हो 
गया हो या भ्रपनो जान बचाने के लिए छिपा-छिपा न फिरता हो । 

सत १४४ हिं० के माह जिल हिज्जा में मंत्र हुज करने गया धौर 
मुहम्मद बिन इम्जान बिन इब्राहीस बिन तलहा और मालिक बिन झनस हे 
को यह पंग़ाम दे कर औलादे हसन रजि० के पास क़ैदलाने में भेजा कि ५ 
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मुहस्मद व इश्ाहीम दोर्गो भाहयों को हमारे सुपुर्द कर दो । 
इन दोनों के बाप प्रब्दुल्लाहु बिन हसन बिन मुसन्‍्ना बिन हसन ने 
इन दोनों के हाल से अपनी ला-इल्मी जाहिर कर ख़द म सूर के पास हाजिर 
होने की इजाजत चाही । 
मसूर ने कहा कि जब तक पहपने दोनों वेटों को हाजिर न करे, मैं * 
प्रब्दुल्लाह बिन हसन से मिलना नहीं चाहता । जब मसूर हज से वापस ये 
हो कर इराक़ की तरफ़ आने लगा, तो रिबाह को हुबम दिया कि इन ऐें 
कैदियों को हमारे पास इराक भेज दो । रिवाह ने इन क्ृदियों को मुहाफ़िज् फ 
दरते के साथ इराक़ की तरफ़ भेज दिया । रास्ते में मुहम्मद व मेहुदी दोनों 5 
भाई बद॒दुओं के वपड़े में अपने बाप प्र्दुल्लाह से ग्राकर मिले और बगा- 
वत की इजाजत चाही, लेकिन उन्हों ने जल्दी में काम न करने और सन्न से हे 
काम लेने की हिमायत की 
इन क्रंदियों के इराक़ चले जाने के बाद मृहम्मद मेहदी ने प्पने भाई ६ 
इब्राहीम को दराक ग्रौर ख॒रासान की तरफ़ रवाना कर दिया कि तुम वहां ४ 
जा कर लोगों को दावत दो पश्रौर अब्वासियों की मखानफ़त पर तैयार है 
करों) हधर मेहदी हिजाज़ में इस किस्म की तैयारी में लग गया। प्राश्विर ० 
सन १४५ हि० में ब्रबू प्रोन, हाकिम खरासपसतान ने मसर को इत्तिला दी कि प्र 
खरासान में खफ़िया साजिश बड़ी तेज रफ्तारी से तरक्की कर रहा है 
भ्रोर खुरासान के लोग मेहदी की नग़ावत का इन्तिज़ार कर रहे हैं । 
इस इत्तिला के मिलते ही मधर ने एक-एक कर के श्लौल!दे हसन हर 
रजि० को कत्ल करना शुरू किया। ये सय्यद लोग बिल्कुल बेन्‍जु्म भौर हे 
बे-गुनाह थे और सिर्फ इस जम में कत्ल किए गये कि उन के खानदान के 
दो गरहू्स, जिन की खलोफ़ा को तलाश थी, वे ग्राखिर कब्जे में क्यों नहीं 5 
प्राए । म सूर की यह संगदिली, वे मुरब्बती और कत्ले सादात का हुक्म 2 
जम व गुनाह के एतबार से यज़ीद बिन मुश्नाविया रज़ि० के कत्ले हुसे न 
रड्ि० से बहुत वढ़-चढ़ कर नज़र प्राता है। 2 
9 
फ्र 
; 
प्र 
9 


मुहम्मद मेहदी की बग़ाबत 


जब म सर ने पध्ौलादे हसन रजि+ को कत्ल करा दिया तो मुहम्मद || 
मेहदी ने इस खबर को सुन कर ज्यादा इन्तिजार मुनासिव न समभा। उन 
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को बक़ीन था कि लोग हूमारा साथ देने को हर बनह तैयार हैं। चने 

उन्हों ने मदीना के दोस्तों से बगांक्त का मश्विरा किया। बाबत करो 

का फ़ेसला कर लिया गया । 

चुरू में उन के साथ डेढ़ सौ आदमी थे, उन्हों ने सब से पहले केद 
खाने की ह तरफ़ जा कर सुहम्मद बिन खालिद प्रौर उन के सावियों को 
प्राजाद किया। फिर राजभवन को तरफ पा कर रिबाह प्रौर उस के माई 
भ्रब्यास भोर दब्ते मुस्लिम बिन उक्या को गिरफ्तार करके कद कर लिया, 
इस के बाद मस्जिद को तरफ़ प्र 0 भौर खुत्दा दिया, जिस में मसूर की 

बुरी प्रादतों शोर उसके जुर्मों का 

ड् 

् 


ह जिक्र कर के लोगों के साथ घदल व 
बे फ़के बर्ताव का वायदा किया ्लौर उन से मदद की ख्वाहिश जाहिर 
। 


मुहम्मद भेहदी की बसावत भौर रिवाह के क़ेद किए जाने के नो 

बाद म सूर के पास खबर पहुंचो, वह यह सुने कर सहत परेशान टुग्रा 
तुरन्त कफ में भ्राया श्रौर कफ से एक खत पनाह नामा के तोर पर मुहम्मद 
५ के ताम लिख कर रवाना किया। उस खत में मंत्र ने मिला था 


'मेरे धोर तुम्हारे दर्भियान प्रल्लाह झोर 
भहद व भीसाक़ शोर जिम्मा है कि में तुम को तुम्हारे खानदान बालों को 
भौर तुम्हारे मानने वालों को जान झौर माल व अस्वाब की भ्रमान देता 


हैं। साथ ही श्रब तक तुमने जो खू रेड़ी की हो या किसी का माल ले लिया 
हो, इस से भी दरगुज़र करत 


उस के रसल सल्ल» का 


| हूँ और तुम को एक लाख दिरम और देता 
हैं। इस के प्लावा जो कोई तुम्हारी भौर जरूरत होगी, वह भी पूरी कर 
दी जाएगी, जिस दहर को पुम पसन्द करोगे, उसी में ठहराए जाप्योमे, जो 
लोग तुम्हारे शरीक हैं, उन को प्रस्त देने के ब।द उन से कभी पकड़ न 
करू गा। छगर तुम इन दांतों के बारे में ध्पना इत्मीनान करना चाद्दी तो 
अपने किसी एतबार के प्रादमो को मेरे पास भ्रेज कर मुझ से अहृदन। मा 
लिक्षदा लो होर हर तरह मुतृमइन हो जापो |' 

पह खत जब मुहस्मद मेंहदी के पदस् पहुंचा, तो उन्होंने जवाब में 
लिखा कि -- 

हम तुम्हारे लिए वैसी ही पनाह चाहते हैं, जैसा कि तुम े हमारे 
लिए पेश किया है। सच तो यह है कि हुकमत हमारा हक़ है, तुम हम री 
ही बजह ते इसके दावेदार हुए भौर हमारे ही गिरोह वाले बनकर हुकमत 
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हाखिल करने को निकले और इसोलिए कामियाब हुए । हमारा बाप धसी 
वसी घोर इमाझ था, तुम उसकी विलायत के यारिस किस तरह दो बने, 
हालांकि उनको प्रौलाद मौजूद है...... 

गरज़ यह है कि सत वे किताबत के जरिए जबररठस्त नोक-मोंक 
हुई भोर मुहम्मद मेंहदी ने कम, मंसूर ने दयादा अपने मुखालिफ़ को बुरा- 
अला कहा। 

मुहम्मद मेंहदी ने मदीनें के इन्तिज्ञाम से फ्रारिंग हो कर मुहम्मद 
बिन हसन बिन मुप्राविया बिन ग्रब्दुल्लाह बिन आफ़र को मक्‍का को 
तरफ़ रवाना किया | क्रासिम बिन इस्हाक को यमन का हाकिस बनाकर 
प्रौर मूस्ता बिन प्रब्दुल्लाह को श्ञाम को हुकूमत पर सुकरंर करके रुहसत 
किया | 

मुहम्मद बिन हसन।ने पहुँचते ही मकके' पर कब्जा झर लिया | 

लेकिन दूसरी तरफ़ मंसूर ने मदीना पर कन्जां करने के लिए 
ग्रपनी फ्रोज भेज दी । ब्रयरदस्त लड़ाई हुई, मुहम्मद मेंहदी मारे भये 
प्रौर उनके शहीद होते हो बगावत खत्म हो गयी ! 

इसी तरह मुहम्मद इब्राहीम ने भो बगावत को झौर उन का भी 
यही हुएर हुआ धौर वह मारे गए। 


मुख्तालफ़ वाक़िए 


मुहम्मद मेंहदी गौर उनके भाई के कत्ल से फ़ारिग होकर मंसूर 
ने बसरा को हुकूमत सालिम थचिन कृतैवा बाहली को दी और सूसल की 
हुकूमत पर श्रपने लड़के जाफ़र को भेजा | 

इमाम मालिक रह० ने मदीने में मुहम्मद मेंहदी को बेंझत करने 
पर लोगों को उभारा था, उत को कोड़ों से पिटवाया गया। इमाम प्रवू 
हनीफ़ा रह० ने इराक़ में इबन्नाहीम बिन प्रब्दुल्लाह की हिमायत में फ्त्वा 
दिया था, इसलिए उन को मंसुर ने गिरफ्तार कराकर बुलवाया झौर 
बग़दाद में ले जाकर जहां उसकी तामीर का सिलसिला जारी या, ऊंद 
कर दिया । इस कद में ईटों के गिनवाने की लिदमत मझककृत के तोर 
पर उनसे लो जाती थी। यह भी रिवायत हैं कि मंपुर ने उनको जजों 
सुपुर्दे करनी चाही । उन्हों नें जब इंकार किया तो मंसुर नेईटोंके ५ 
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गरिनने का काम उनके सुपुर्द किया । इसो हालत में कब २३० हि. हक १४० हि० तक 
मंसरूफ़ व गिरफ्तार रहकर फ़ौत हो गये । क्‍ 
उनके प्रलावा प्रौर उलेमा ने भी, जैतते इब्ने प्रज्लान और प्रब्दुल 
हभीद बिन जाफ़र वगैरह ने मुहम्मद मेंहदी श्रौर उनके भाई इब्राहोम 
को जेअत के लिए फ्रत्वे दिए थे, उन सब उलेमा को भो इसी किध्म को 
सझाएं दी गयीं | 
सन १४६ हि" में इलाक़ों खज़र के तुकोँ ने बग्रावत का झंडा 
2 बुलन्द किया झौर बाबुल अदवाव से भारमीनिया तक मुसलभानों को 
कत्ल व गारत करते हुए चले आए। 
ि इसी साल क़बरस जड़ीरे पर मुंसलमानों ने समुद्री हमला किया । 
सीस्तान के इलाक़ में खारंजियों ने शोरिश व बगात्रत को, तो 
। मसूर ने यमन की गवर्नेरी से तब्दील करके मान बितर जाइदा को सीौस्तान 
की हुकूमत पर भेज दिया, वहां सात बिन ज़ाइदा ने हंगामे झौर फ़्ताद 


को दबाया और कुचला | सन १५१ हि तेंक वहां रहा, प्राख्विर घोखे से 
उप्तको क़रल कर दिया । 


मेंहदी बिन मंसर की वली अहदी 


' ग्रल्दुल्लाह सफ़ाह ने मरते वक्‍त भसुर को प्रपनगा वली अहृद 
2; मुंकरंर कियाथा और मसूर के बाद ईसा बिन मूसाकों बली प्रहद 
न्‍ बनाया था। अब इस वेसीयत के मुवाफ़िक़ मे सूर के बाद ईसा बिन मूसा 
9 खलीफा होने वाला था। 


५ मसूर जब मुहम्मद मेंहदी व इश्राहीम के खतरों से मुतमइन हो हर 
५ 2; 
४ 
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गया प्रौर ईसा बिन मूसा को मदद का ज़्यादा मुहतांज न रहा, तो उप्रते 
चांहा कि बजाएं ईम्ता के अपने बेटे मेंहुदी को वली अहूद बनाए। पहले 
इसका जिक्र ईसा से किया । ईसा ने उसको क़बुल व मंजूर करने से 
४ इंकार कर दिया | मसूर ने खालिद बिन बरमक और दूसरे गैर-परबी 
सरदारों को मश्वरे में शरीक करके भौर ग्रपतों राय की ताईद में लेकर 
सन १४७ हि में ईसा बिन मूसा को, जो सफ़ाह के जमाने से कूफ़ा का 2; 
< गवर्नर चला झाठा था, कूफ़ा की हुंकमत से हटाकर मुहम्मद जिन सुलैमान 
को कंफा का गवर्नर बना दिया । इस तरह ईसा को ताकत से व्गक् कर ४ 
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नमी 
स्ू 
के 


तारीख इस्लाम 


फ्र 
झभौर घोसा देकर मं सर ने लोगों से मेंहदी को वली ्ि की यैग्नत ले 
ली। 


ल्‍ 


कुछ और वाक़िए 


सन १४० हि में उस्ताद सीस ने झूठी नुब॒वत का दावा किया 
धौर वह गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्‍त खुरासान का गवर्नर 
मेंहुदी था, वह भव में ठहरा हुप्ना था। सीस पर हमला करने बाला सर- 
दार खाजिम बिन छुड्ठेमा उसी के पास ठहरा हुझा था और म सूर के 
हुक्म के मृुताबिफ़ ही हमलावर हुश्ना था । इस फ़ित्ने से फ़ारिग होकर 
मेहदी मसूर को खिदमत में हाजिर हुआ | वहां उसे हुक्म दिया गया कि 
वहु एक झलग फ़ौजी छावनी क्रायम करे । यह छावनी सन १५६१ हिं० 
में कायम भी हो गयी | 

सन १५३ हिं£ में मसुर ने हुक्‍म जारी किया कि मेरी पूरी जनता 
लम्बी टोपियां धोढ़ा करे | ये टोपियां बांत प्लौर पत्तों से बनाथी बातो 
थी। उस जमाने में हृब्शी इन टोपिपों को ्रोढ़ा करते थे | 

सन १४४ हि० में ज़पर बिन झ्रासिम ने रूम के इलाक़ों पर हमला 
किया । 

सन १५५ हि में कैसरे रूम ने मुसलमानों के प्राए दिन के हमलों 
पे तंग ध्राकर सुलह की दर्स्वास्त की श्लौर जिज़या देने का इकरार किया । 


मंसर को वफ़ात 


सन १५८ हि? में मसूर ने मक्का के हाकिम को लिखा कि 

सुफ़ियान सौरी सौर इबाद बिन बसीर को कद करके भेज दो। लोगों को 

बड़ा डर था कि कहीं उनको कत्ल न कर दे। हज के दिन करीब था गये 

0 शे।मसूर ने खुद हज का इरादा किया। इससे मबका वालों को धौर 

चिन्ता हुई कि यहां प्राकर छुदा जाने कित्त-किस को गिरफ्तार य कद व 

४ ढुत्स करे, मगर मयका वालों की दुष्पाएं कुबूल हुई और मंसूर मबका 
है तक पहुंचने से पहले इंतिकाल कर गया । 
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तारीखे इस्लाम 


|| 
् रा 
मंसूर ने एक हफ़्ता कम बाईस साल खिलाफत की । सात बेटे जौर 
छ 






क बेटी छोड़ी । 


खलीफ़ा मसूर से किसी ने पूछा कि कोई ऐसी तमन्ना भी है जो 

ध्ाप की प्रब तक पूरी त हुई हो ? मसुर ने कहा, सिर्फ एक तमसन्‍जा बाको 

< है, बह यह कि मैं एक चनूतरे पर वंठ। हूं भौर हदीस के जानकार मेरे गिई 
दे 


दूसरे दिन जब वजीर काग़ज़ श्रौर मुख्तलिफ मामलों की मिस्लें 
झोर क़लमदान ले कर उस के पास पहुंचे, तो उपत्त वक्‍त वह दरबारी 
भी मौजूद था। उस ने कहा, लीजिए, शरद प्राप की तमन्ना पूरो हो गयो । 
9 मसूर ने कहा, 'ये वह लोग नहीं हैं, जिन को तमन्ना की है, उन लोगों के 
9 तो कपड फटे हुए, पांव नंग्रे भ्ौर बाल बढ़ हुए होते हैं प्रौर हदीस का 
0 रिवायत करता उन का काम होता है | । 
ससूर ने इमाम मालिक को मुप्रत्ता लिखने पर तैयार किया, तो 
उन से इस तरह मृखातब हुप्रा कि, ऐ प्रजू प्रब्दुल्लाह | तुम जानते हो 
कि प्रव इस्लाम में तुम से ध्लौर मुझ से दयादा शरोग्रत का जानने वाला 
हे कोई बाक़ी नहीं रहा। मैं तो इन खिलाफ़त व सलतनत के झाड़ों में 
भुब्तला हूं, तुम को फूसंत हासिल है, इस लिए तुम लोगों के लिए एक ऐसी 
मं किताब लिखों, जिस से वे फ़ायदा उठाएं ।' इमाम मालिक कहते हैं, खुदा 
४ की कसम ! मसुर ने बातें ही नहीं कहीं, तस्नीफ़ ही सिश्ला दी | 
प्रब्दुस्समद मुहम्मद ने मसुर से कहा कि झ्राप ने सजा देने पर ऐसी 
9 कमर बांधी है कि किसी को गुमान भो नहीं होता कि झ्राप माफ़ करना भी 
जानते हैं। मसूर ने जवाब दिया कि अभ्रभी तक भरवान के खानदान का 
५ खून सूखा नहीं ग्रोर प्रबु तालिव के ल्लानदान की तलवारें अमी तक नंगी 
हैं। यह एमाना ऐसा है कि अभी तक खलीकफ़ों का रौब उन के दिलों में 
नहीं कायम हुआ और यह रोब उस वक्‍त तक क्रायम नहीं हो सकता, 
जब तक वह माफ़ी का मंतलब भूल न जाएं और सज़ा के लिए हर वक्‍त 
ः तैयार न रहें । 
प्रल्दुरंहमान जियाद अभप्रीको मसूर का तालिब इल्मी. के जमामे 
दर का दोस्त था। वह एक बार मंसूर को खिलाफ़त के जमाने में उससे मिलने 
आया | मसूर ने पूछा कि तुम वन्‌ उमेया के मुकाबले में मेरी खिलाफ़त की 
कैसा पाते हो? अन्दुरंहुमान ने कहा जिस कदर जुल्म व स्वितम तुम्हारे 
जमाने में हुआ है, उतना बनू उमेया के जमाने में न था। मसूर मे कक्ष, 
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सहरे तारीखे इस्ल 
तर इस्लाम 
प्रध्धछछछछए9ाए छा दाता 


क्या करू , मुझ को मददगार नहीं मिलते । धन्दुरेहमान ने कहा कि उमर 
बिन भ्रच्दुल प्रज्जोज़् का कौल है कि अगर बादशाह नेक होगा, तो उस को 
नेक लोग मिलेंगे ध्लौर फ़ाजिर (बुरा) होगा, तो उसके पास फ़ाजिर भाएंगे । 
एक धार मसूर को मकिखयों ने बहुत तंग किया, उसने मुकातिल 
बिन सुल॑मान को बुलाया भौर कहा कि इन मक्खियों को भल्लाहु तआला 
ने क्‍यों पेदा किया है ? मुकातिल ने कहा कि ज़ालिमों को उन के जरिए 
जलील करने के लिए । 
प्रपने प्रछझलाक, आदात, भ्रामाल प्ौर कारनामों के एतबार से मंसुर 
प्रब्यासी प्रब्दुल मलिक उमवी से काफ़ो मिलता-जुलता है, वहू भी मरवान 
खानदान में दूसरा खलोफ़ा था और म सूर भी भ्रव्यासी खानदान का दूसरा 
खलीफ़ा धा। भ्ब्दुल मलिक ने उमदी खिलाफ़त को बर्धाद व फ़ना होते- 
होते बचा लिया, इसी तरह मसूर ने भी मुहम्मद व इश्राहीम के मुकाबले 
में अच्बासी खिलाफ़त को बर्बाद होते-होते बचा लिया। भ्रब्दुल मलिक भो 
पालिम व फ़क्ीह प्लरौर मुहहिस था, इसी तरह मसूर भी पालिम व 
फ़कीह था। अब्दुल मलिक भी कंजूस झौर किफ्रायत करने वाला था, इसी 
तरह मसूर भी कंजूस प्लौर किफ़ायत करने वाला था। हुकुमत भी दोनों 
ने लंगभग बराबर मुहत तक की। दोनों में फ़क़ इतना था कि म सूर ने 
लोगों को भमान देने के बाद भो कत्ल किया प्रौर बद-प्रहदों की, लेकिन 
अन्दुल मलिक ने ऐसी हरकत कभी नहीं की । 


मेंहदी बिन मंसूर 


मुहम्मद मेंहदी बिन मसूर की उर्फियत भ्रतर प्रब्दुल्लाह थी। हंदिज 
में सन्‌ १२६ हि में पैदा हुआ | उस को माँ का नाम उम्मे मृसा प्रवा 
बिन्त मसूर भमेरी था। 

मेंहदी बड़ा सखी दाता, सब का प्यारा, सच्चा भौर जनता में प्रिय 
खलोफ़ा था। उस के बाप मसूर ने उस को बहुत से उलेंमा की शागिददी 
में रखा। मेंहदी की उम्र सिर्फ़ पन्‍्द्रह साल की थी कि मसूर ने उस को 
अब्दुल जब्बार बिन अव्दुर॑हमान की वगावत कुचलने के लिए सन्‌ १४१ 
हिं० में लुरासान की तरफ़ भेजा । ु 

सन १४४ हि० में यह ख॒रासान से वापस्त श्राया तो मसूर ने उप्तको पे 
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70:95: फ्टटताएख्त बी अल कक 
क्षादी सफ़ाह की लड़को यानी प्रपनीं भतोजों से की । 


सन १४४ हिं? में ही उस को पहुला वली प्रहद बनाया प्ोर खुरा- 
सान के दब्खिनोी औौर पच्छिमों हिस्से का हाकिम बना कर रे को तरफ़ 
रवाना किया । 

सन १५३ हि» में दस को भप्रमीरल हु मुक़रंर किया। 

सन १४३ हिल्ही में प्रपने बापकोी वफ़ात के बाद बग़दाद में खिला- 
फ़त के तहत पर बेठा । 

बग़दांद में जब लोगों ने उस के हाथ पर बंग्रत कर ली, तो उस ने 
मिबर पर चढ़ कर छ्त्वा दिया कि-- 

'तुम लोग जिस को अमीरुल मोमिनीन कहते हो वह एक बन्दा 
होता हैं, जब उसे कोई भावाज़ञ देता है, तो वह जवाब देता है ग्रौर जब 
उस्त को हुक्म दिया जाता है, तो वह बजा लाता है। अल्लाह तम्राला ही 
धमीझल मोमिनीन को हिफ़ाज़त करने वाला होता है । मैं प्रल्लाह तग्माला 
ही से मुसलमानों की खिलाफ़त के काम मंजाम देने के लिए भमदद तलब 
करता हूं, जिस तरह तुम लोग भ्रपनी जुबान से मेरी इताग्रत जाहिर करते 
हो, उसी तरह दिलसे भी तताथ दो, ताकि दीन व दुनिया की बेहतरी के 
उम्मीदवार चन सको । जो शख्स तुम में इंसाफ़ फैलाए, तुम उस की कभी 
मुखालफ़्त न करो | मैं तुम पर ये सह्तियाँ उठा दूगा शौर प्रपनी तमाम 
उम्र तुम पर एहसान करने ग्रौर जो तुम में मुजरिम हो, उस को सजा देने 
में लगा दू गा।' 

मेंहदी ने खलीफ़ा होते ही सब से पहुला काम यह किया कि सखूर 
के क्ेदखाने में जितने कंदी थे, सब को रिहा कर दिया, सिर्फ़ वे क़ैदी रिहा 
नहीं हुए, जो बागी, लुटेरे या खूनी थे। उन क़रंदियों में, जो रिहा हुए, 
याकूब बिन दाऊद भी था। जो क़ैदों रिहा नहीं हुए, उन में हसन बिन 
इश्राहीम धिन प्रन्दुल्लाहू बिन हसन बिन हसन भी यथा । 

हसन झौर याकूब दोनों इब्राहीम के कत्ल के बाद बसरे से गिरफ्ताश 
हो कर साथ ही क़ैद हुए थे । 

याकूब का बाप दाऊद बनी सुलेम के प्राद्याद गुलामों में से था। 
वह खरासान में नस्न बिन सय्यार का मीर मुशी था। दाऊद के दो बेटे ् 
याकूब प्रौर घ्ली थे | जब बनू अब्बास की हुकूमत हुई तो बनी सुलैम को 
बे करद्री हुई, साथ ही याकूब व घली को भी, जो बन्‌ सुलेम में शामिल थे, 
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# किसी ने बात न पृष्ठी 
जब मुहम्मद मेंहदो भोर इब्राहीम ते ननू धन्वास के खिलाफ़ लोगों 
9 को दावत देनी शुरू की, तो याकूब इस दावत में शरीक हो गया भोर सोगों 
४ को मुहम्मद मेंहदी ध्ौर इब्ाही म की तरफ़ मुतवज्जह करता रहा, भाखिर- 
4 कार हसन विन इब्राहीम के साथ क़ैद कर दिया गया। 
9 «  प्य क़दखाने से निकल कर याकूब को मालूम हुआ कि हसन 
9 बिन दब्ाहोम कैंद खाने से निकल भागने की कोशिश कर रहा है। उसने 
पं इस की इत्तिला ख़लीफ़ा मेंहदी को दी । मेंहदी हसन को दूसरे कैदखने 
में भिजवा दिया, मगर हसन वहां मैं भी माग निकला । 

मेंहदी ने याकूब को बुलाकर हसन के बारे में मश्विरा किया। 
याक़व ने कहा कि भाप हसन को प्रमान श्रता फ़र माएं, तो मैं उसको 
0 हाजिर कर सकता हूं। मेंहदी ने हसन को भ्रमान दे दी पर याक़ुंब ने 
हसन को हाजिर कर दिया प्रौर दस बात की इजाजत मेंहदी से हासिल 
0 करली कि हंसने बकत-बेवकक्‍्त खलीफ़ा की खिदमत में हाजिर होता 
9 रहेगा | चुनांचे हसन मेंहदी की खिदमत में हाजिर होता रहा धौर नौतत 
29 यहाँ तक पहुंची कि मेंहदी ने हसन को अपना दीनी भाई बनाकर एक 


५ ल्लांथ दिरहम उते दे दिए । 
कुछ ही दिनों के ब्राद मेंहदी ते ग्रपने वज्ीर प्रबू भ्रन्दुल्लाह को 


है] 
; थो वली प्रहदी के ज़माने से ही उस का वजजीर चला भाता था, हटा करके 


याकूब बिन दाऊद को प्रपनता वज्ञीर बना लिया । 









थाडाओाओडाएादाट0ए सा 


के दिलों में भी उतकी मुहब्बत बिठों दी । 
खिलाफ़ते प्रब्बांसिया का सबसे ज्यादा खतरा मुहम्मद मेंहदी और 


इश्राहीम की जमाअत के लोगों से था, जो यहया बिन जद की जमाप्रत के 
साथ मिलकर प्ब्बासी ख़िलाफ़त को छत्म करता घाहुते थे । मेंहदी ने 
ग्राकूव को वज़ीर बनाकर इन तमाम खतरों का दरवाजा बन्द कर दिया 
बयों कि याकूब इत दोनों जमाप्॒तों से ताल्लुक रखता या। उसने इन 
लोगों को हुकूमत में धोहददे दे देकर मुखासफ्रत से रोके रखा झौर उनकी 


याकूब प्रौर हसन के साथ मेंहदी के इस व्यवहार ने उसके दुश्मनों 
मुखालफ़्त के जोश को कम्त कर दिया | 
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हकोम मतक़नआअ 


मेंहदी की खिलाफ़त के पहले ही साल यानी सन! जा €हिन में घरवे 
४ को एक बाशिदा हकीम मक्‍्नअ जिसमे सोने का एक चेहरा वनाकर अपने 
. ह जेहरे पर लगाया था, खुदाई का दावेदार हुथभा। उसका श्रकीदा था, 
प्रल्लाह तप्राला ने आदम को पैदा करके उसके जिसमे में खूद हुलूल किया, 
उसके बाद नह में, फिर प्रबू सुस्लिप प्रौर हाशिम में, इस तरह यह धव- 
तार का कायल या प्ौर कहता था कि मेरे प्रन्दर खुदा की रूह है यानी 5. 
मु में खुदा ने भ्रवतार लिया है । रु 

उसका यह पश्रक्ोदा हकोकत में यही था जो रावन्द इलाके के लोगों ः 
का था ध्रौर जिन्होंने म सूर के हुमाने में हाशिभियों के प्रन्दर बिगाड़ पैदा 
कर दिया था । ये सब लोग प्रबू मुस्लिम की जमाप्नत के लोग थे । शछ 

हकीम मक्नझ का यह भी प्रक्ीदा था कि यहया बिन जैद मारे ] 
नहीं गये, बल्कि छिप गये हैं प्लौर किसी वक्‍त जपना बदला लेने के लिए 
जाहिर होंगे भौर दुष्मनों को हलाक करेंगे । 

हकीम मवनप्न ने भ्रपने इस पग्रकीदे का घूम-धाम से प्रचार किया ४ 
ग्रौर उसका साथ देने लगे | 

मेंहदी को जब यह ख़बर पहुंची, तो उसने जिब्नोल बिन यह्या को 
इस बगावत को कुचलने के लिए भेजा, मकनग्र का किला घेर लिया गया | 
मत़नभ्न को जब भ्पनी ताकामी का यक्रीन॑ हो गया तो उसने भाग बका- 
कर प्रपने तमाम घर वालों को श्लाग में घका देकर जला दिया, फिर 
ग्राप भी आंग में कद पड़ा प्लौर मर गया । क्‍ 

मुसलमानों ने किले में दाखिल होकर मक्‍नभ्न की लाझ् आम से 
निकाल कर उसका सर काट कर मेंहदी के पास रवाना किया | 


हादी बिन मेंहदी की वली अहदी 


यह पहले कहा जा चुका है मसूर ने ईसा वित मूसा को, जो मसूर 
के बाद वली भ्रहद था, उस्ते वली, प्रहदी से हटाकर अपने पट ेदीको £ मेंहदी को 
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पहला बली प्रहद बना दिया था । मेंहदी के बांद ईसा बिन मुस्ता वलो 
भह्द बनाया गया. था;)। 
सेकिन मेंहदी को उसकी लखिलाफ़त के पहले ही साल में उसके 
“हुमदर्दों ध्रौर सलाहकारों ने उकसताया कि ईसा बिन मूसा की जगह ह्माप 
प्पने बेटे हदी को वली प्रहद बनाएं । मेंहदी ने ईसा को अपने पास बगे- 
रे दाद में तलब किया। ईसा झपने इंकार पर जमा रहा । बहुत तदबरीरे को 
7 कि ईसा जा जाए लेकिन ईसा ने प्राने से इंकार कर दिया। प्रालिर 
हर मेंहदी ने दो फौजों सरदारों को ईसा के लाने पर मुक़रंर किया। मजबूर 
9 होकर ईसा तग़दाद में ध्राया भौर मुहम्मद बित सुलंमान के मकान पर 
छ उतरा । मेंहदी के दरवार में प्रतता जाता रहा, पर बिल्कुल खामोश जाता, 
खामोश रहता धौर खामाश चला पश्ाता, प्राखिरकार मेंहदी ने उसे 
2 भारी रक्षम प्रौर जायदाद देकर उसको वली अहदों छत्म करने पर 
५ तैयार कर लिया और हादी बत्रिन मेंहदी की वली अहदी की बरेश्नत सब से 
लेली। 
सन १६० हि० के जीक़ादा के महीने में मेंहदी ने हज की तैयारी 
हे की । झपने बेटे हादी को बगदाद में श्रपना नायव बनाकर छोडा। हादी 
५ के मासू यह्णोद विन मंसूर को हांदी के साथ सुकरेंर किया । दुपौरे बेटे 
हे हाझूत को सय कुछ ख़ानदान वालों के हादी का साथ देने पर लगाया 
और मय वज़ी र याकूब बिन दाऊद बिन तहमान के मवका मुग्ररंज्ञमः की 
2 तरफ़ रवाना हुझा । 
रे मक्का में पहुंचकर खाना काबा के पुराने तमाम गिलाफ़ों को जो 
ह तहू-म-तह चढ़ हुए थे, उतरवा दिया, एक नया कीमती गिलाफ़ चढ़ाया | 
बेंढ़ लाख ग़रोबों को कपड़े बंटवाए, मस्जिदे सबदी को बड़ा कराया। 
हर बापसी में प्रन्सार के पांच सौ खानदान प्रपने साथ इराक़ में लाया, उनकों 
जे वहां आाबाद करके जागीरें दी और वजीफ़े मुकर्रर किए और धपनों 
४2 हिफ़ाजत पर उनको लगाया । मवरका के रास्ते में मकान बनवाए। हर 
है झकान में हौज़ झौर कुएं भी बनवाए। 
५ खलोफ़ा म सूर प्रव्बासी के ज़माने में उन्दुलुस्त में बनू उ्मया के 
के छानदान की हुकूमत क़ायम होकर एक प्रलग इस्लामी हुकूमत का दुपरा 
" मर्कड बन गया था, यह इस दोर में भी बहाल रहा। तफ़्सौल ध्रागे 


पढ़िए । 
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रूम की लड़ाई 


् 
। 
छ 
7 
सन १६३ हि में मेंहदी ने खुरासान प्ौर दूसरे प्रांतों से सेना हे 
बुलायी प्रौर रूमियों पर जिहाद को प्ररत् से पहली रजब १६३ हि० पट 
बग़दाद से कूच किया | ३ जुमादस्सानों यानी एक दिन पहले मेंहदी के डा 
चचा ईसा बिन प्रलो का इंतिकाल हो गया था । बगदाद में हादी को पर 
प्रषनी सायवी में छोड़ा झौर अपने दूसरे बेटे हारून को पझपने साथ ४४ 
लिया ट् 
रूमियों पर चढ़ाई करने की वजह यह थो किसने १६२ हिन्में हे 
रूमियों ने इस्लामी शहरों पर चढ़ाई करे के कुछ शहरों को वीरान कर | 
दिया था, इसलिए खलोफा मेंहदी ने ख़द उस तरफ कच किया । दे 
् 

पद 

रा 

फ् 
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मेंहदी हलब में पहुंचकर ठहूर गया प्लौर हारूत को फौज प्रौर 
फ़ोजी सरदारों के साथ आगे रवाना किया। हारझून नें झ्रागे रढ़ कर 
रूमियों के किले को घर लिया और एक-एक करके कई किले जीत लिए । 
हारून तमाम इलाकों को जीतकर वापस हुआ ! प्‌ 
फिर मेंहदी हारून को लेकर बैतुल मक्दिस की ज़ियारत को गया; है 
मस्जिदे ग्रवसा में मम'ज पढ़ी, फिर बग़दाद को वापस चला प्राया 
मेंहदी ने जब हाझून को प्रज़्रबाईजान और आरपीनिया का मवर्नर & 
बनाया था, तो हसन बिन साबित को उसका वजोरे माल शौर यहया 72] 
बिन खालिंद बिन बरमद को उसका बजोर खारजा (विदेश भम्त्रो] 5 
मुकरेंर किया था, इसी साल यानी १६३ हि० में खालिद बिन बरमक का #£; 
इंतिकाल हुग्ना । 2 
सन १६४ दुल कबीर बिन प्रब्दुरहमान ने हमियों पर 
चढ़ाई की थी, लेकिन वहु जिला मुकाबला वापस चला आया । इस 5: 
वाक़िए से वह रोब जो १६३ हि की हुमलाव री से रूमियों प्र कायम हुमा ४ 
था, खत्म हो गया मेंहदी ने सुना तो प्रब्दुल कबीर को क़ैद कर दिया 
प्रौर सन १६४ हिं० में झपने बेटे हारूूत को रूम के जिहाद पर 7 
रवाना किया । ० 
हारून लगभग एक लाख फ़ौज लेकर रूमियों पर हमलावर हुमा ४ 
गौर उन्हें बरावर हराता, कत्ल करता, उनके शहरों को तबाह करता करता 
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8 ऋरतुन्तुतया पहुंच गया । वहां के रूमी जिम्मेदार ने संपकोता कर बा ॒ 
हि सन १६६ ई० में खलीफ़ा मेंहदी ते श्रपने बेटे हारून को हा हे 
4 बाद वली प्रहद सुकरेंर किया और लोगों से हारून की कली भ्रट्टदी 

4 लिए बेझत लीं और हाझून को रशीद का लितांत्र दिया । 

हा इसी साल मेंहदी ने बगदाद से मजंका और यमन तक खच्च रो 
£ और ऊंटों की डाक शिठाया, ताकि हर दिन इन जगहों से सूचनाएं वरावर 
डे मिलती रहें गौर वहां सरकारी प्रार्डर बराबर पहुंचते रहें ! 

4 इसी साल मेंहदी ने अबू यूसूफ़ को बस्तरा का काजो मुकरंर किया । 


मेंहदी की वफ़ात 


हादी सन १६८ हि में जरजान में ठहरा हुग्मा था कि मेंहदी उप्तसे 
मिलने निकला । रास्ते में बास वे ज्ञान नामी जगह पर पहुंचाया कि 
२२ मुहरंम सन १६६ हि० मुताबिक़ प्रगस्त सन ७८५ ई० में इंतिकाल 
किया | हारून रझश्ीद इस सफ़र में बाप के साथ था, उस ने जनाज़े की 
नमाज पढ़ायों और भाई के पास जरजान में बाप के वफात की खबर भेजो । 
बौतदिन के वाद हादी जरजात से रवाना होकर बशदाद पहुना ग्रौर 
तख्ते खिलाफ़त पर बेठ कर हाजिव रबीअ को श्रपना वजीर बना लिया | 
रबी कुछ दिनों के आाद फौत हो गया । 

खलोफ़ा मेंहदी ग्रब्वासियों में निहायत नेक, परहेजगार, सखी, 
खशदिल बहादुर ग्लौर नेक दिल खलीफ़ा था । उसने अपने बाप के जमाने 
कोउन छू रेजियों को देखा था जो प्रलवियों की हुई थीं। वह इन खरेज़ियों 
को प्रच्छा नहों समभता धा । खलीफ़ा मेंहदी ने अपनी हुकूमत के ज़माने 
में प्रपने हुक्म से किसी हाशिमी को कत्ल नहीं कराया । 

मेंहदी को झल्लाह के रघूल की पेरवी का बहुंत रूवाल था । वह 
इबादत भी वहुत करता था । उसके दरबार में हर शहप्त बिला रोक- 
टोक जा सकता था। हुकूमत के कामों में निहायत पुस्तेव और होशियार 
था। बहू अपने गुलामों झौर नौकरों की मिजाजपुर्ती के लिए भौ चला 
जाता था | कभो-कभी उप्त पर लोगों ने क्राज्ञों को अदालत में दावे दायर 
किए और वह काज़ी को ग्रदालत के हुक्मनाप्े की तामील में मुकहसे के 
एक फरोक़ की हैसियत से क़ाज़ो की झ्रदालत में हाजिर हुगा। मौर श्रदालत 
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कि 4" ०६००१9(०:27०५० (9६४! मल 
के फैसले को झपने ऊपर तामील कराया | 

उसके ज़माने के महाहूर ग्रालिम शरीक उसके पास शांए।| मेंहदी 
ने कहा कि आप को तोन बातों में से एक जरूर माननी पड़ेगी, या तो 
कांजी का ओहदा कुबुल करें या मेरे लड़के को पढ़ाएं या मेरे साथ छाना 
खाएं | क्राज़ी हरोक ने सोच कर कहां कि इन सब में छाना खाना सबसे 
ज्यादा प्रासान है, चुनांचे दस्तरसख्वान पर करिस्म-क्रिस्म के खाने चुने गये । 
जब खाने से फ़ारिग हो गये तो शाही बावर्ची ले कहा कि बस झेब भाप 
फंस गये, चुनांचे ऐसा ही हुश्रा। उन्होंने काज़्ी का ओहुदा भी कबूल 
किया प्रौर मेंहदी के लड़कों को भी पढ़ाया । 

प्रेंहदी जब कभी बसरे में श्राया, तो पांचों वक्‍त की नमांद जामा 


ल्‍ मस्जिद में पढ़ाया करता । 
7 
* 
7 
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हादी बिन मेंहदी 


हिंदी बिन मेंहदी बिन मंसूर सन १४७ हिं० में रेनांमी जगह पर 
खेज़रान के पैट से पैदा हुघा | खेजरात बरबर की रहने वाली मेंहदी की एक 
लौंढी थी | जब उसके पेट से हादी ओर हाहन पैदा हुए, तो मेंहदी नें 
उसको प्रांज़ाद करके उसके साथ १५६ हि» में निकाह कर लिवा था | 
हादी ने जिन्दीकों की खूब खबर ली, साथ ही हसन बिन प्रलो 
बिन हसन ने जब मदीना में बगावत कर दी, उसको कुंचल कर वहां 
प्रम्न कायम किया | 
हादी हारूत से मिलने मूसल के इलाक़ को तरफ़गया था कि 
वापसी में बीमार पड़ गया श्र तीन दिन बीमार रहकर इतवबाश को रात 
में १४ रबीउल प्व्वल सन १७० हि० मुताबिक ७६० ई० में सवा वर्ष 
हुकूमत करके वफ़ात पायी । 
हांदी सखी, खुशदिल होने के साथ-साथ कुछ जुल्म पसंद भी था । 
हुकप्रत के कामों से बे-परवाह्‌ न था उस को उम्र बहुत कम जौद खिला- 
फ़त का जमाना बहुत थोडा था, इसलिए उस के अछ्लाक का इज्हाद न 
हों सका । 
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ऋबू जाफ़र हारून रशीद बिन मेंहदी 


प्रव्‌ जाफ़र हारून रश्ीद बिन मेंहदी बिन मंसूर बिन मुहम्मद 
बिन अली बिन प्रब्दुल्लाह बिन ग्रब्बास १४८ हिं० में रे में खीज्ञ रात के 
पेट से पैदा हुआ | हारूत रशीद १४ रबीउल ग्रव्वल सन १७० हिं० को 
अपने भाई के मरने पर खलीफ़ा बना | उसी रात उसका बेटा मामून पैदा 
हुआ । यह श्रजीब संयोग है कि एक ही रात में एक खलीफ़ा फ़ौत हुआ, 
दूसरा तख्त पर बंठा और तीसरा खलीफ़ा पैदा हुआ | हारून रशीद की 
उफियत पहले झबू मुस्ता थी, लेकिन बाद में झ्रबू जाफ़र हो गयी। हारून 
रशीद लम्बे कद का, ख़बसू रत अआदमों था । 

हाखून रशीद ने तख्त पर बैठते ही यहया जित खालिद बिन बरमक 
को बज़ीरे प्राज़म (प्रधान मंत्री) बनाया । 

हारून रझ्ीद के बेटे मामून रशीद को पंदाइश का जिक्र तो ऊपर 
प्रा चका है कि वह हारून रशीद तरूत पर बैठते वक्‍त सन १७० हि में 
पैदा हुआ था, मंगर मामून रश्शोंद मराजिल नामी उम्मे वलद के पेट से 
पैदा हुमा था, जो मजूसी नतल की थी । उसी साल उसका दूसरा बेटा 
मुहम्मद ध्रमोन उसको बीवी जुबेंदा खातून बिन्‍त जाफ़र बिन मंसूर के 
पेट से पेदा हुआ था । चूकि प्रमोन हाशिमिया के पेट से पैदा हुआ, 
था, इसलिए सन १७५ हि० में, जबेकि झमीन की उम्र सिर्फ़ पांच सांल 
की थौ, हाझून रश्षीद ते लोगों ते भ्रमोन की वलो प्रहदी की बंझत लो । 

इसी बीच कुछ फ़ित्मे और बग़ावतें शुरू हो गयों, जिन पर काबू 
पा लिया गया । 


मामून की वली अहदी 


हारून रशीद ने प्रपने बेटे भ्रमीन को १७५ हिं० में बली प्रहव 
बनाया था| उस वक्‍त श्रम्मीन प्लौर मामुत दोनों की उदम्न पाँच-पांच 
साल कीं थी | इतनी छोटी उम्र में ्राज तक किसों खलीफ़ा ने कोई यली 
प्रहद नहीं बनाया था । भ्रव हाझन ते सन १८२ हिएईः में प्रपने बेटे मामूत 
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बिन मराजिल को, जबकि उस की उच्च बारह साल की थी. ध्रमीन के बाद 
बली प्रहद बनाथा, यानो लोगों से इस बात की बेश्नत ली कि अमीन के फ् 
बाद मामून खलीफ़ा बनेंगा। 

मामून का प्रस्ल नाम अब्दुल्लाह और ग्रमीन का 'प्रसंत नाम 
मुहम्मद था | जब मुहम्मद को सन १७४ हिं० में धली अहृद बनाया था, 
तो उसको अमीन का खिताब दिया था और ग्रव जब प्रब्दुल्लाह को वली 
अहद न० २ मुकरर किया तो उसको सामुन का खिताव दिया । 

इस बीच फिर कुछ इलाकों में छुट-फूट बगावतें झौर हंगामे हुए, 
जिन पर हारून ने अपनो मुस्तदी, तेज़ों और बहादुरी की वजह से काबू 
पा लिया । 


040 48 0०१७ ६७. 


मोतमिन की वली अहदी 


सन १८६ हिं० में खलोफ़ा हारून रशीद ने प्रपने तीसरे बेटे 
कासिम को भी वली अटूद बताया, यानी लोगों से इस बात को बैग्नत 
ली कि मामूत के बाद कासिम खलीफ़ा बनेगा। इसो मौके पर क़ॉसिम को 
मौतमिन का खिताब दिया, लेकिन मोतमित को खलीफ़ा न० ३ बनाते 
हुए बैत्नत में यह शत रख दी कि प्रगर मोतमिन लायक ही तो मामून का 
जानशीन बनेगा, वरना मामून को यह भ्रछ्तियार हासिल होगा कि वह 
उसे हटाकर किसी दूसरे को वली प्रहद बनाए | 

वली झ्हद न० १ यानी अमीन को इराक, शाम श्ौर अरब के 
मुल्कों की हुकूमत सुपुर्द की । मामून को पूरबी हिस्से दिए। मोतमिन को 
जज़ीरा सग्र श्रोर प्रकासिम के प्रान्तों की हुकूमत प्रता की | फिर प्रमीन 
से एक प्रहद नामा लिखवाया, जिसका मज़्मून यह था कि मैं मामून के 
साथ किए गये वायदों को निभाऊ ग। । इसी तरह मामून से एक प्रहद 
तामा लिखवाया, जिसका मज्मूत यह था कि मैं श्रमीत के साथ वायदा 
वफ़ा करू गा | इन प्रहद नामों पर बड़ उलैमा, बुजुर्ग, सरदार, दरबारी, 
सक्‍का-मदीता के बड़े लोगों के दस्तख़त कराकर खाना-काबा में लटका 
दिया । जो-जो मुल्क जिस-जिस बेटे को दिए" था, उसी पर उनको कना- 
झत करने और किसी दूधतरे भाई का मुल्क न लेने का भी इकरार लिया 
गया था, सिर्फ़ छिलाफ़त में तर्तीव रखी थी । 
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खलीफ़ा हाौरून रशोद को हुज करने का बहुंत ही शोक था, वह 
किसी बड़ी मजबूरी के दगेर हज को ने छोड़ता । उसका नियय था कि 
हक साल कुफ्फ़ार पर जिहाद करता प्रौर एक साल हज के लिए जाता | 
किसी खलीफ़ा ने इतने हज नहीं किए, जितने कि हारून रक्षीद ने किए 
हैं, मगर १८६ हि० का हज इसलिए ख़ास तौर से जिक्र के काबिल है 
कि उसी हज के भौके पर खाना-काबा पर वह ग्रहद नामा लटकाया गया 


है, जिसका जिक्र ऊपर हो चुका है श्रोर उसी हज से फ़ारिंग होकर हारून 
रशीद ने अरामका सानदान की ताकत को तोड़ा है । 


खलीफ़ा हारूत रज्षीद की खिलाफ़त के हालात बयान करते हुए 
54 बक़त हम पन १८७ हि० तक पहुंच गये हैं । इस साल 


के शुरू में हारून 
र्शीद ते भ्रपने वजीर जाफ़र - 


चरमकी को कत्ल कराया झोर उसके भाई 
फ़क्ल भ्रौर दाप यहया को कैद कर दिया । 

प फ़ारसी में लफ़्ज़ बरमा। पुराने ईरानी मजह॒ब के मठाधोक्षों के 

फे लिए बोला जाता था। सम ३१ हि० में मुसलमान फ़तहभंदों की बाढ़ 

पे म्व॑ की तरफ़ से बढ़ती, मैंदानों को समेटतो प्रौर पहाड़ों को लपेटती हुई १ 
बस्ख तक पहुंची, यहां के लोगों में भो इन्किलाब प्राय! और इस्लाम 
5 कुवूल कर लिया । बरमगों ने 

पे को अरबी में बरमक कहते हैँ । 
ः 
; 
अ १ 

( 
फ् 
हे 
० 


ः 
; 
2 
5५ 
बरमक और उनका अन्त 
£ 
5 
ड् 
2 
सन ८६ हि० सें जब क॒तैबा बिन मुह्लिम गवर्नर खुरासान ने बल्ख 5 
पर चढ़ाई की, तो कह से फुछ लॉडियां गिरफ्तार होकर प्रांयीं। उनमप्रें 5 
से वरमक की बोवी भी थी, जो कृतैबा बिन मुस्लिम के भाई अब्दुल्ताहु 
मुस्लिम के हिस्से में थ्रायी थी | कुछ दिनों के बाद जब 2 
समझौता हो गया, तो ये तमाम लॉडियां और कंदो 2 
चुनांचे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम को भरी यह श्रौरत बा हे 
पह उत्त वक्त प्रब्दुल्लाह से हामिला थी। 
प्रौरत के पेट से लड़का पंदा हुआ । यही लड़ 
था, जिसका नाम खालिद थां | 


बल्ख वालों से 
वापस किए गये, 


. रे 
सन १६४ हिं& में इमाम इक्राहीम ने प्रवू मुस्लिम खुरासानों को 
हा ४५००७०७४५०७५००२.:०:::, : कक 44220 2050००0०: १: 
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मप्र मणा। 


8 जब खु रासाम का ज़िम्मेदार बनाकर नेजा, तो उस ने सालिंद बिन बद्मक 
9 को, जबकि उस की उचञ्च चालीस साल की थी, प्रपनो जमाअत में शामिभ 
9 किया। धागे चलकर हसी खालिद बित बरमक को प्रन्दुल्लाह बिन सफ़ाह 
४ पहले भ्रब्बासी खलीफ़ा ने प्रपना वजीर बनाया । 

रा सफाह के बांद म सूर अन्वासी तरुत पर बैठा, तो उसने मो खालिद 
५ को वज़ोर बनाएं रखा, लेकिन प्रबू मुस्लिम के कत्ल के बाद उसे हटा 
| दिधा गया। लेकिन चू कि वह श्रबू मुस्लिम का होनहार तथा लायक 
ल्‍ शांगिदे था, इस लिए अ्रवू मुस्लिम की होशियारी, जेहुन और गहराई भी 





उसे खूब मिली थी, बल्कि प्रबू मुस्लिम के कत्ल के बाद तो वह गौर गहरा 
हो गया था, यहां तक कि मसूर जैसे चोकस रहने वाले खलीफ़ा से भी 
धपने प्रध्तली रंग को छिपाने में कामियाब हो गया | 

लालिद मसूर के बेटे मेहदी का हाउस-म्रास्टर भी रहा | 

मेंहदी के खलोफ़ा बनने श्रौर मसूर के मरने के बाद तक खालिद 
जिंदा रहा । मेहदी को खिलाफ़त के. दौर में यानी सन १६३ हिन्में लगभग ४ 
७७ साल की उन्न में खालिद का इंतिकाल हुआ | इंतिक़ाल के वक्‍त उच्तके 
बैटे यटया की उम्र ४५ या ५० के लगभग होगी । उसने भी होश संभालते 
ही प्रपने बाप का रंग पग्रहितिवार कर लिया था। 

खालिद बिन बरमक ने सबसे बड़ा काम और निहायत गहरी तद्बोर 
यहु को थी कि सन १६१ हि में भेहदी को मश्विरा दिया कि वली झहद 5 

2: 
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हारून रशीद का हाउस मास्टर यहया को बना दिया जाए। मैहदी चू किं 
0 खूद खालिद की हाउस मास्टरी में रह चुका था, इस लिए उसने अपने बेटे 
है को खालिद के बेटे की हाउस मास्टरी में रखना कुछ ग़लत न समझा । 
9 वैसे भो चाल चल कर खालिद ने हारून भर यहया के बेटे फ़ल्ल को दूध 
४ शरीक भाई बना कर तीसरी पीढ़ी तक ग्रपने ध्रसर व रसूख की जड़े 8 
“आज मत्या न खालिद ने हारून को पढ़ाना शुरू किया धौं( इस हद हे 
तक उस की तालीम व तबियत कर दी कि हारूत खलोफ़ा बनने के बाद 
भी यह्या को प्रदव के साथ 'बाप हो कहा करता था झौर उस के सामने के 
बे-तकल्लुफ़ो से बातें करते हुए भो हर्माता था । 2 
खलीफ़ा हादी पर यहया का कोई झस र न था. लेकिन यह्या ही ने ५ 
वे तद॒वीरें प्रपनायीं कि हादी को सगी मां छीज़रान प्पने बेटे हादी को 8 
दुदमन बन कर उस की जान को प्यासी हो गयी भौर पहया व होखरान व खीखरान > 
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ने मिल कर जल्दी हौ उस का तमाम करव। दिया। हाझून को लीक है 
बनाने के लिए यहया का कोशिश करना जाहिर है के खुद झ्पनी ही जात 
के लिए कोशिष्ष करना था। हाछन ने छतीफ़ा होते ही, जैसा कि उम्मीद 
यी, यहया बिन खालिद को बजौरे आम (प्रधान मन्त्री ) बना दिया । 

यहया ने जहाँ दिल लगा कर लिलाफ़त के कामों को धंजाम दिया, 
वहीं उस ने इस को भी ध्यान में रखा कि हारून की प्राजाद मर्जो और 
दिली हवाहिश में कहीं भी यहया का अल्तियार रुकावट न बनने पाए, 
लेकित गैर-महसूस पर उसने झपने खातदान वालों, अपने भाइयों, भतोजों 
भ्रौर अपने रूपाल के ईरानियों को जिम्मेदारी के भोटदे, गवनरी प्रौर 
फौजों की सरदारों वगेरह पर मुक़रंर करना प्लौर लगाना शुरू कर दिया। 

हारूत पर यहया का जादू चल ही रहा था कि सन १७४ हि» में 
उस ने यहया के बेटे फ़क्ल को उस का नॉयबव बना दिया। फ़्ल को 
हारून ने सन १७७ हि० में खुरासान व तबरस्तान रेच हमदान का 
गवर्नर भी बना दिया था | फ़लल बिन यहया को हारूत ने भ्पने बेटे अमीन 
का हाउस मास्टर भी बनाया था। 

सन १७६ हि में हारून ने उस को ख़्राप्तान से बुला कर मुस्त- 
किल वजीर ग्राज़म बना दिया । 

पहया का दूसरा बेटा जाफ़र हारून रक्षोद का बहुत बे-तकल्लुफ 
दोस्त था । हहून उप्तको हर वक्‍त ग्रपने साथ रखता या | सन १७६ हि० 
में जाफ़र को शाही महलों की दारोगाई के प्रलावा मिस्र की गवर्नरों भी 
मिली हुई थी | सत १८० हि०में हारून ने जाफ़र को खुरासान की गवर्नरी 
दी | फिर कुछ दिनों के बाद जाफ़र को बज़ीरे ग्राज़म बसा दिया गया | 

इन तमाम बातों से अच्छी तरह प्रन्दाजा किया जा सकता है कि 
इस खानेदान ने हारून के चारों तरफ कितना जबरदस्त जाल बुन दिया 
था। 


नं 


बाद में जब हाझून को धीरे-बीरे इन बरमसकों के असर व रसूख़ का 
प्रन्दाजा हुआ और उन के कारनामे ग्रब्बासी हुकूमत के लिए खतरनाक 
महसूस किए जाने लगे, तो बाते ज्यादा बिगदने से पहले ही हाहूत ने उन 
पर गहरी चोर की शौर उन से पूरी तरह निजात हासिल कर ली | 
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0०००० 


बस. 


हारून के दौर के बाक़ी हालात 


हारून रशीद के दोर का ज़िक्र करते हुए हम सन १५७ हि०तक पहुंच 
गये हैं। बरामका को उन के अंजाम तक पहुंचाने के बाद खलीफ़ा हारून 
रशीद ने प्रपने बेटे मोतमिन को प्राप्तिम प्रांत की भ्रोर रवाना किया प्रौर 
रूमियों को जबरदस्त हार हुई । 

इसी साल सन १८७ हिन०्में हजरत इब्राहीम प्रदहम ने वफ़ात पायी 

हारून रशीद खद दूसरी किस्म की बगावत को कुचलने के लिए 
बराबर इधर-उधर गया, यहां तक कि सन १६३ हिं० में खलीफा जरजान 
में पहुँचा । जरजान में पहुंच कर खलीफ़ा सख्त बोमार हो गया | खलीफ़ा 
ने जरजान में फौज के सरदारों के सामने यह एलान किया कि मेरे साथ 
इस वक्‍त जितनो फौज प्रौर सामान है, यह पूरा मुल्क खुरासान प्रौर यह 
सब सामान मामून से मुताल्लिक रहेगा । 

फिर वह जरजान से तोस गया | तौस पहुंच कर बोमारी इतनी 
प्रागे बढ गयो कि वह विस्तार से उठने के काविल न रहा । जिस मकान में 
वह ठहरा हुग्ना था, उसी मकान के एक कोने में ग्रवनी कब्र खोदने का 
हुबम दिया | जल कब खुद गयी, तो कुछ हाकिजों ने कब्र में उतर कर 
खत्मे करप्रान किया | हारून ने अपनी चारपाई कब्र के किनारे बिछवा ली 
प्रौर चरपाई पर पड़ -पड़ कब्र को देखता रहा। इसी हालत में ३ जुमा- 
दस्सानी सन १६३ हि मुताबिक २४ मार्च ८०८ ई० रात के वक्‍त इन्ति- 
काल लिया। उस के बेटे सालेह ने जनाजे को नमाज पढ़ायी । २३ साल 
ढाई महीने हारून रशोद ने खिलाफत की, तौस में उस को कब्र मौजूद है। 


हारून रशीद की खिलाफ़त पर एक नज़र 


हाखून रशीद का निकाह जुबंदा विन्‍्त जाफर बिन मसूर से हुश्रा 
था । जुबेदा को उफियत उम्मे जाफर थी । मुहम्मद प्रमीन उप्ती के पेट से 
पैदा हुप्ला था । हारून रशीद के वुल १४ बेटे थे, जिन में अमीन, म।मून, 
मोतमिन, मोतसिम चार ज्यादा मशहूर 3। मोतमिम पढ़ा-लिखा त था, 
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झून ने नहीं सम का, मगर वह 


इसी लिए वली प्रहदी के क्राबिल उस को हा की 


लौफ़ा हुआ प्रौर उसी की भ्रौलाद से बहुत से प्रब्बासी खलीफ़ा 
उसी से हारून रशीद की नस्ल चली | कोई 
हाझून रंशीद ने मरते वक्‍त जिस तरह बहुत-से : बैंटे छोड़ , उसी 
तरह बेटियां भी बहुत-ती छोड़ी थीं, जो सब कनीजों के पेट से पैदा हुईं थीं। 
0) हारून रक्षीद को अब्वासी खानदान का चमकता सूरज प्तम ता 
चाहिए | उसी के जमाने में प्रब्बासी खिलाफ़त बहुत मजबूत हुई। भाले 
प्रबी तालिव प्रौर दूसरे साबिशी मिरोहों को हिम्मतें पस्त हो. चुकी थीं। 
(0 उस को इत्म व फ़ज्ल का बेहद शौक धौर मजहंब की पावन्दी 


का बहुत श्याल भा । 
0 जिदीकों के किस्ते की उसके दौर में बिल्कुल जड़ कट चुकी थी । 


() रूम प्रौर यूनान की शानदार ईसाई हुकूमतें उसके सातहत थीं। 
(0 हारून रक्षीद ने मरते वक्‍त खज़ाने में नण्बे करोड़ दोनार छोड़ 


0 उन्दुलुस ग्रोर मोरक्को के प्रलावा वह पूरी इस्लामी दुनिया का 


खलीफा था । 
(0 हारून ही के ज़माने में लिखने-पढ़ने का काम तैंजी से बढ़ा भौर 


इल्म मपने कमाल को पहुंचा | 
[ हारून रशीद के जमाने में यहूदी श्लौर ईसाई उलेभा को मी कदर 


धरौर इश्ज़त हुई। ईसाइयों को हारून ने फ़ौजी सरदारियां भी दीं धोर 


९ 
५ 
ः 
£ धपने दरवार में भी जगह दी | 
० 
£ 
2 
' 
हि 
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थे । 


:) उस के ज़माने में हिन्दुस्तान के उसैमा भी गवर्नर सिंध की 
मारफ़त भौर सीधे-सीधे ख़ुद भी बग्दाद में पहुंचे ध्लौर वहां उन को छूब 
इज्जत की गयी | 

0 इब्रानी जुबान की किताबों के तजु भे हुए, हल्म व फ़त के हर 
हिस्से में तरवक़ी हुई, शायरी शोर संगीत की चर्ा भी घुरू हुई, कहानियों 
के लिखने की रस्म भी इसी दौर में शुरू हुई । 

( हारून रशौद बहादुर धौर यौद्धा था। वह बढ़ीं खुदादिली और 
खुशी के साथ घोड़ को ज्ञीत पर महीने झौर बरस लगा देता था, 
लेकिन जब सू़ियों की मज्लिस में बैठता तो एक सन्सायी सूफी तर 
धाता था| जब फ़कीहों को मज्लिस में होता, तो वहु ऊंगे दर्ज का फ़कीह 
प्रौर जब हंदीत के भाहिरों की सोहबत में होता था, तो ऊ'चे दर्ज का 
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हे मजहुब वालों के साथ उसका बर्ताव मन | काथा | 
() हज, जिहाद पौर खेरात तीन चोज़ों का ठसकों बहुत शौक 
() वहू दिल का बहुत तमं था । जब कोई दर्स उसको नसीहत 
करता भौर दोजख से डराता तो वह फूट-फूट कर रोने लगता। 
[] एक दिन इब्ने सिमाक हारून के पास बंठे 


प्यांस लगी | उसने पानी तलब किया, 


प्र00805870709297छ दाग दाता 5 53% 
माहिरे हदीस साबित होता, िफ़ें शिदीकों सौर ला-मझहदों का वह जरूर 
दुधमत था। बाकी धैर- 

हैए थे हारून को 


पानी आया और हारून ने पीना 
चाहा तो इब्मे सिमाक ने कहा कि झमीरुल मोमिनीन ! जरा ठहुर जाइए 


हारूत रशौद ने कहा, फ़रंमाइए ! इब्ले सिमाक ते कहा कि प्रगर प्यास 6 
की तैज्ी में पानी प्राप को न भिले, तो एक प्याला पानी ग्राप कितने तक 7 
खरीद लेंगे ? हारून रशीद ने कहा, आधी हुकमत देकर मोल ले लू। ः 
इब्ने सिमाक ने कहा कि झ्ब आप पी लीजिए | जब हासन रशोंद पानी 
पी चुका तो इब्ने सिमाक ने कहा कि अमोरल भोमिनोन ! प्रगर पु हे 
पानी झाप के पेट में रह जाए और न निकले तो उसके निकलवाने में कहां 
तक खर्च कर सकते हैं ? हारून रशीद ने कहा कि जरूरत पड़ें तो मैं ५ 
भाषी हुकूमत दे टालू । इब्ने सिमाक ने कहा कि बस प्राप समझ लीजिए ः 
कि धाप का तमाम मुल्क एक प्याला पानी झौर पेशाब की कीमत रखता 

; है। प्राप को इस पर ज़्यादा घमंड न होना चा हि 

* सुनकर रो पड़ा शौर बहुत देर तक रोता रहा | है 


८ एक बार हारून रझ्षीद ने एक बुझूगग से कहा कि भाप मुझे 
ए नसीहत कीजिए । उन्होंने कहा कि अगर भाप का कोई दरवारी ऐसा हो, 
जो डर दिलाता रहे भौर उसका नतीजा बेहतर हो, तो वहू उत्त दरबारी 
से बेहतर है जो ध्राप को डर से भ्ाजाद कर दे, मगर नतीजा उसका बुरा 
हो, हारून रशोद ने कहा, तनिक छोल कर बयान कीजिए ताकि अच्छी 
तरह समऊझ में आ जाए। उन्हों ने कहा कि प्रगर कोई शहस आप से यह्‌ 
कहे कि क्रियामत के दिन जनता के वारें में पूछा जाने वाला है, भ्राप 
खुदा से ढरते रहिए, तो वह शहूप्त उससे बेहतर है, जो यहू कहे कि 
ः नबी सलल० के खानदानी लोग हैं श्रौर नबी सल्ल० से रिश्तेदारी की 


ए | हारून रशीद यह 


2 
प्रा 
हर 
डरा 


वजह से हाप के तमाम गुनाह माफ़ हो चुके हैं । यह पा हासन 

रक्षीद ऐसा रोया कि पास बेठने वालों को उस पर रहम भाने लंगा। 
क्राड़्ो फाजिल कहते हैं कि दो बादक्ाहीं के सिवा कोई ऐसा नहीं 
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" क॒त का छज़ाना उन्हीं के पास था। इस खबर को सुतकर रुका से बग- 
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है 


हुआ, जिसने पढ़ाई के प्रमाने में सफर किया हो । एक तो हारून 
कि उस ने भ्पने बेटों प्रमीन व मामून को बॉय जहर लता हिल 
मलिक रहृ० के सुतने के लिए सफर किया | चुनांचे जिस कापी में उधने 
पढ़ा था, वह मिस्र के बादशाहों के पास मौजूद है । दूसरा सुलतान सलाहु- 
दीन प्रव्यूषी, जो मुअत्ता इमाम मालिक के सुनने की ग़रज़ से स्कन्द- 
रिया गया था । 

हारूून रशीद चौगान खेलता प्रौर तीर व कमान से निश्ाना- 


बाज़ो करता था। हाझून रश्ञोद की उम्र वात के 
३५४ वक्‍त ४४ साल के 


अमीन रशीद बिन हारून रशीद 


मुहम्मद प्रमोन बिन हारून दिन प्रेंहुदी बिन मंप्तर प्रब्दासी 
जुबेदा खातून के पेट से पैदा हुआ था। प्रमीन व मामून दोनों एक हो 
उम्र के थे हाझून रफीद ने प्रपने बाद प्रमोन को खिलाफ़त के तहत का 
बारिस मुकरंर किया था, लेकिन साथ ही मामून को खरासान वर्गेरह 
पूर्दी हिस्सों का मुस्तक़िल हाकिम बनाकर अमीन को वस्तीयत की थी कि 
मामून को छुरासान को हुकूमत से हटायेगा नहीं पौर मामून को नसीहत 
की थी कि प्रमीन को इता प्रत से इन्कार न करे । 

तौस में जब हारून रशोद का इन्तिक्राल हुश्रा है, तो मामून मर्व 

में था प्रौर प्रभोन बगदाद में । सालेह हारूत रहीद के साथ था। हाझून 
की वफ़ात्त के भ्रगले दिन यानी ४ जुमादसर्तानी !६३ हिं* को तौत्त में 
हांखून को फ़रोज भौर मौजूद सरदारों ते श्रमोन को छिलाफ़त एर सल्ेह 
के सामने बेअत को प्रौर बग़दाद में प्रमीन को तुरन्त दूत भेजकर सूचना 
दे दी, मुबारकबाद भी पेश को प्रौर खिलाफ़त की मुहर, छड़ी प्लौर चादर 

भेज दी | 

अमीन ने जामा मस्जिद में जाकर लोगों के सामने छुत्दा दिया 
छलीफ़ा हारून रशीद की वफ़ात का हाल सुनाया भौर लोगों से बंध्त 


ली । 
जुबेंदा खातन रुका बाहर में उत्त वक्त ठहरी हुई वीं धौर खिता- 
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तारीले इस्लाम 
क्‍ हा साापलाआप ररालत कसाब ;४०७००:७:३०४०००७०७०४:४०००७:: 
दाद की तरफ़ मय शाही 
कर धमीन ने झंबार के जन का ल्यग व | हक 8४५० नोलव'क ४ 
के साथ बग़दांद में लाथा। 0 7,%७४ आओ 
माभून ने भर्व से दाप के मरने की खबर मुनी तो अ्रमी रों और धर- 
का हे जो हर मौजूद थे, जमा किया और प्रपमे लिए मश्विरा तलब 
| के शुककों भ्रव कया करता चाहिए । बनम्नदाद से रवाना होकर जर- 
जान तक प्रामून भ्रौर ये तमाम सरदार भी ह्ारून रक्षौद के साथ के। ः 
9 इस सफ़र में फ़क्ल विन सहल नें प्िपहसालारों प्लौर सरदारों का मामून 2 
प की तरफ़ झकाव बढ़ाते की कोशिश की थी और बहुत से सरदारों ने 
# वायदा किया था कि हम मामून की तरफ़्दारी में हिस्सा लेंगे । 5 
पे लेकिन फ्कल गा रवीश पझ्रमीन का तरफ़्दार था। 
भय हारून को तफ़ात के बाद फज्ल 
हि सब के सब.जो तौस में मौजूद थे, प्रमीन कील्वप रत बाधा ' 
तरफ़ चल पड़ शभ्ौर यह बात जरा भी ध्यान में न रहो कि हार की से 
वसीयत के मुताबिक हमको मामून को खिदमत -में हाडिर होना चाहिए 2 
था, क्योंकि तमाम फ़ौज धौर सामान का मालिक मामून है । 
् सरदार जो मामून के पास थे, हारून की वसीयत के मुताबिक 
पूर्वी हिस्सों कई उस की हुकूमत की ताईद में थे 
ड््न से कुछ ने यह मदिवरा दिया कि फ़रल बिन रमीध्र श्रमी 
भ रास्ते में है, यहां से फ़ौज भेजकर उसको पर्व को तरफ़ वापस लाया जाए, 
2 मगर फ़ज्ल बिन सहल ने उस की मुखालफ़त की झौर कहा कि अगर इस 
फ तरह इन लोगों को वापस लाया गया तो डर हैकि वे घोखा देंगे झोर 
5 नुकसान को वजह बनेंगे, हां मुनासिव यह है कि उन लोगों के पास, 
हे जिन्होंने फरमांवरदारी का हकरार करके मदद और हमदर्दी के वायदे 8 
किए थे, पेग़ाम भेजा जाएं भौर उनको हारून रशौद को वसीयत प्रो 
ह£ उनके वायदे याद दिजाए जाएं, चुनांसे दो कांसिद रवाना हुए | वे जब 2 
है फ़क्ल वगेरह के पास पहुंचे, तो उन्हों ने सबको श्रपना दुइमन पाया। कुछ 
पु ने एलानिया मामून को गाली भी दी । थे दोनों कासिद मुदिकल से अपनी 
५ जान बचाकर वापत्त आए पोर जो हालात पश्रपनी प्रांखों से देखे थे, 
पे 
फ 


सुनाएं । 
मामून को यंकीन था कि मुझको पूर्वी हिल्सों पर 7777 न रहने 
मु दिया जाएगा, इसलिए वह जिन्तां में था, इधर फ़रूल बिन सहल ने इच्च 
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8 भहीं रखता । 
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9५ ब्ांत का बेड़ा उठाया कि सामून को खलोफ़ा बना कर रहूंगा। 


सच तो यह है कि ध्रमीन की 'मां हॉणिमिया थो भौर बहू भ्रवों 


की द्विमायत. प्रपने साथ रखता था । मामून की मां इराती तल्ल को यो 
के इसलिए ईरानी व खुरासानी लोग मामूत के साथ थे। अमीन बगदाद 
हमें क्वरवों के प्रनदर मौजूद था झौर मामून प्रपने हामियों यानी ईरानियों 
8 के प्रम्दर मय में था। 


ग़रज़ञ यहु कि मामून व प्रमीन के दिल साफ़ न थे शोर इत दोनों 


ः के ध्रास-पांस ऐसे सरदार जमा थे जो दो गिरोहों में वंटे हुए थे प्रौर एक 
9 गिरोह दूसरे गिरोह का मुखालसिफ़ था प्लोर अब दोनों गुट एक दुसरे से 
9 जोर आजमाई के लिए तुल गया। 


धगर खलीफ़ा घमीन दूरंदेशी से काम लेता ती मासमूत रशीदं ही 


40 को लोग मुजरिम कहते धौर उसे कारमियाबी भो हातिल न होती लेकिन 
४ उसके सलाहकार अच्छे न थे, उन्होंने मह्विरे सही नहीं दिए, यहां तक 
४ कि हमीन के कार्मो को देखकर धाम तोर पर लोगों में यहू श्याल तेड्ी से 


ः 
| फैसा कि अमीन रशोद हारून रशोद के तझ़त को संभालने को काबिलियत 2 
« 
: 
2 
प्र 
| 
: 
४; 
फ 
फ 


उसकी पहली गलती यह थी कि पपने भोई कासिम यातो भोतमिन 


है को जज़ीरे की हुकूमत से हटाकर उसके पास क्न्सरीन व अवासिम का 
४ धुबा बाकी रसा और जडोरे की हुकूमत पर अपनी तरफ़ से खुज़मा बिन 
५ ख्ाज़िम को मुकरेंर करके भेजा 


इसी साल यानी धपनी खिलाफ़त के शुरू ही में उसने फल बिन 
रबीध् के महिबरे से भ्रपने बेटे को मूसा बिन ध्मोन को बजाए मामुन के 
नह हहुद बनाना चाहा भ्रौर मामून को सूद मुखालफ़त का मौका दे 

या । 

जिस जमाने में हारून रशीद खुरासाम को जा रहा था, तो उस ने 
पह एलान कर दिया था कि यह फ़ौज और तमाम सामान मामून रशीद के 
पास ख़ुरासान में रहेगा भोर मामून ही उस का मालिक है, लेकिन फ़क्ल 
बिन रबीप्र तमाम सामान प्रौर तमाम फ़रौज को जो हाझून की बरफ़ात के 
बक्त तोस में मोजूद थी, ले कर बग़दाद की तरफ़ चल दिया प्रौर इस तरह 
मामून को बहुत कमझोर कर गया, इस लिए कि फ़र्स बिन रबोश् को महं 
छतरा हुआ कि प्रगर प्रमीन के बाद मामून खलोफ़ा हो गया भौर तो वह 
परर मेरे साथ शुरा सुतूक करेगा। इस लिए उस ने यह कोलिक्ष की कि > 
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2 यही छतरा भ्रली बिन. ईसा, पिछले गवर्नेर खुरासात को भी भ्रपने 
(६ बारे में था, इस लिए उसने भी फ़रल बिन रदोझ के इस सरिवरे को ताईद 
8 की शौर धमीन को मामून के हटाने पर तैयार कर लिया। मगर छुजैमा 
0 बिन खाज़िम के सामने जब यह मसुझला पेश किया गया तो उसने हस शय 
५ की सह मुखालफ़त की ग्रौर खलीफ़ा को उससे उस वक्‍त रोक दिया । 

हि ये खबरें भामून के पांस भो पहुंचती थीं, मगर उसने इन के बारे में 
9 खामोशी अपनायी धौर नतीजे का इन्तिज्ार करता रहा | 

न्‍ दोनों भाहयों के भ्रापत्ती तनाव का प्रसर यह पड़ा कि जहां-जहां भी 
५ फ़सादी लोग मौजूद थे, बगावत पर उत्तर झ्राए भौर इस्लामी हुक मत को 


7 मापून को बसी भ्रह्दी से हुटा दिया जाए। 
५ सह्त छत॒रा पैदा हो गया | 


अमीन व मामून का मुक़ाबला 
सन १६४ हि० के धाखिरी दिनों में अमीन ने मायून को वलो शझह्दी 
< 





से हुटा दिया । इस के बाद पह्ममोन ने यही नेहों किया कि धपने बेटे को 
मामून की जगह वली प्रहदद बताया, बल्कि ह्पते भाई मोतमिन की भी 
हटा कर उस की जगह प्रपने दूसरे बेटे प्रब्दुल्लाहु को अलो भ्रहद बनाया 
और छूत्बों में मुसा भ्रौर अब्दुल्लाह का नाम लिया जाने लगा । भत्र लडाई 
धोौर होर-आज़माई के लिए प्रमौन व मामून को किसी चीज़ के इन्तिजार 
की ज़रूरत न थी। मुल्क के कच्चीले प्रौर सरदार दोनों खेमों में प्रलंग- 
प्रत॒म॑ बट गये और लड़ाई छिड़ गयी । 

इस लड़ाई में खलीफ़ा प्रमोन को हार का मु हु देखना पडा | महल 9 
; मामूत की फ़रोजों ने हमला कर दिया और धमीन गिरफ्तार करके उसे ् 
करस्रे मं धर में कैद कर दिया प्लौर मामून की खिलाऊत को लोगों से बैप्रत 
ले को, प्रमीन जिस वबत गिरफ्तार हुआ्मा है, उस वक्‍त वह छिफ़ एक 8 
पाजाभमा पहने हुए था, सर पर पगड़ी झोर कंघों पर एक फटा कपड़ा का ! 

फिर प्रमीन को क्रेदखाते ही में कस्ल कर दिया गया। शरमीत के ६ 
दोनों लड़कों मुसा और प्रब्दुल्लाह को मामून के पास भेज दिया भौर . 
जुबेदा खातून, ध्रमीन की भां को देश से निकाल दिया गया। 


70 दकाफ्रछछाछ77%889/085,8870ए5, 
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खिलाफ़ते अमीन पर एक नज़र 


. चसीफ़ा प्रमीत ने २७ या २८ बर्ष की उम्र पायी, चार वर्ष भौर 
छ॑ लोढ़ सात महीने खिलाफ़त की | यह पूरा जमाना क़ित्नें भौर फ़साद में 
4 गुजरा | हजारों मुसलमानों का खुन बे-वजह बहांथा गया। प्रमीन की 
9 खिलाफ़त का जमाना इस्लामी दुनिया के लिए मुसीबत प्रौर नहुसत का 
४ जमाना था। 

5 फ़ज्ल बिन रबोझ जो उत्त का वज़ीरे भ्राजम था, प्रब्वासी खानवान 
8 के लिए ध्च्छा. व्जीरे- साबित न हुआ | यही प्रभीन पर मामून दोनों 
४ भाहयों के लड़ाने की वजह बना था | 

हि हारून रशीद ने भ्मोन को इस लिए प्रपना जानशीन चुना था कि 
४ यह खालिस हांशिमी भौर प्ररंबी होने की यजह से, वाप को उस पाखिसी 
9 को, जो उसने उम्र के ग्रालिरी हिस्से में भ्रपनायी थी कि ईरानियों के बोर 
६ की तोड़ दिया जाए, कामियाब बना सकेगा, मगर इस प/लिसी के कामि- 
+ बाब बनाने के लिए भ्रमीनत का दिल व दिमाग मुतासित्र न था और हारूत 

को इस ऊा पन्दाजा खूब भ्रच्छी तरह था-- 


बम 
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खलीफ़ा मामून रशीद 
ह । मामुन रशीद बिन हाझून रशीद का प्रसल नाम अब्दुल्लाह था। 


दिन सन १७० हि० के रबीउल प्रव्वल में पेदा हुआ। जिप्त रात मांमून 
रक्षीद पैदा हुआ, उसो रात हादी का इन्तिक़ाल हुप्रा । उस की मां का 
नाम मराजिल था, जो' मजूसी नस्ल की लौंडी थी शौर चिल्ले ही में मर प 
गयी थी ॥ : 
बारह वर्ष की उम्र में जबकि मामून श्रपती तैज्ी मुस्तेदी धौर काबि- 2 
ल्ियत, जहानत की वजह से हर फ़न में ध्च्छी तज़र पैदा कर चुका था, ;। 
जाफ़र बरमकी की हाउस माह्टरी के सुपुर्दे किया गया | उसी साल यानी ६: 
सन ६८२ हिं०मैं उसको हारून ने भ्रभीत के बाद वली ग्रहद पुकरेर किया । 
02800870077%7006000:007:ए७ 70 05% #ऋड/ददद्ात 


बाप ने मामून का खिताब दिया, उर्म्रियत्त श्रबुल प्रब्वास थी। जुमा के 2 
2 


५ 


तारीखें इस्लाम 


४ 
8 
हे 
8 
52 
जा 
5 
फ्ः 
प्रा 
8 
5 
है 
5 
5 
पा. 
छ 
भरा 


६ 
६ 
४ 
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प्रगरचे जुमादस्सानी सन १६३ हि से, जब कि हारून रशीद का 


इन्तिक़ाल हुआ था, माभून रकश्ोद खुरासान वगेरह पूरदो हिस्सों का छुद 


लाफ़त का ज़प्ाना मुहर॑म सन१६१८ 
किया गया, शुरू होता है । 
जब मामून को प्रमीन के कत्न किए जाने का हाल मालूम हुमा 


मुख्तार हाकिम था, लेकिन उस की दि £: 
परोर बग़दाद में उस को फ़ौज को ग्रलवा हासिल हुमा प्रौर बग्रदाद वालों है 
पे 
प्र 


हि से, जन कि भ्रभ्ोन कत्ल 


ने मामून को खलीफ़ा तस्लीम कर लिया तो मासून ने झपने वजौर फ़ंडल 
बित सहल के सगे भाई हसन बिन सहल को जिबाले फ़ारस, श्रह्वाज, 
बसरा, कूफ़ा, हिजाज़, यमन बगे रह नए जीते गये मुल्कों की हुकपत प्रता 
कर के वग़दाद की तरफ़ रवाता किया हसंमा बिन प्रथयुन और ताहिर 
बिन हुसेन ते यह तमाम इलाक़ा फ़त्हू कर लिया यथां पौर इन्हीं हर 


बग़दाद वालों ने खलीफा तसलीम किया और श्रम्तोन कल्ल फर दिया गया। 


ताहिर, जिसने सबसे ज्यादा मुमायां काम अंजाम दिया था, इस बात 
की उम्मीद करता था कि उस को इन नए जीते गये इलाक़ों की हुकूमत ४ 
मिलेगी, मगर उम्मीद के ख़िलाफ़ हसन बिन सहल को यह हुकूमत मिली 
धोौर ताहिर बिन हुसेन को हसन बिन सहल ने जजीरा वं शाम व मूसल 
का गवर्नर भुकरेर कर के लखन विन शीश बिन प्रक्ील के मुकाबले पर 
रवाना किया, जिम्त ने अमीन की वैप्नत को पूरा करने की नोयत कर ली 


थी ध्लोर बड़ी फ़ौज जमा कर ली थी झौर इराक़ के ₹ टूरों पर क़व्जा कर 
लिया था । 


ल्‍ 
फ् 
हसन बिन सहल के हाकिम मुकरंर होकर ग्राने से लोगों को यक्षीन £ 
८2 
7 
डे 
्र 
2 
फ् 
कक 
० 
फ 


- दो फ़ौजो सरदारों की बहादुरी से यहां तक नौबत पहुंची थी कि मामून को " 
2 


हो गया कि फ़श्ल बिन सहल मामून पर पूरी तरह छाया हुमा है, पौर 
हर तरफ़ ईरानियों हो का दौर दौरा होगा। प्रव सरदारों को यह सोच 
कर बढ़ा खतरा महसूस होने लगा झ्लौर उन में ग्राम तौर पर बे-दिली फैल 
गयी । साथ ही यह भी यक्लीन हो गया कि मामून ग्रव फ़कल बिन सहल 
की ख्वाहिश के मुवाफ़िक़ मर्य ही को राजधानी बनाएगा प्लौर बग्रदाद में 
न झ्ाएगा। 


प्रव सरदारों का यह ख़तरा मुख्तलिफ़ बग्रावतों की शक्ल में 
आहिर हुमा, खास तौर पर हिजाज़ व यमन में तो पूरी देचेंती फैल गयी, 


्ं 
हर 
वाह ने प्रम्यासी खिलाफ़त के ख़िलाफ़ एक मुहिम चला दी | 


कमल ०० ०३०१० ८०५८०१०५०५०५०००१ ०००१-२० :३०००२००० ३ 
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हर्समा बिन अश्रयुन का क़त्ल 


0. फ़ल बित सहल ने हाकन रज्ीद की वफ़ात के बाद मामृत की खूब ः 
५ हिम्मत बंधायी थी प्रौर उसो ते श्रमीन के मुकाबले के लिए पूरी तैयारी £ 
8 कीथयी। मामून ने उस को झ्पता वबज़ीरे झाजम वना दिया था। ईरानी 
४ माम्ृत की तरफ़ हसलिए झुकाव रखते थे कि उस की मां ईरानी नस्ल की 
& थी। उस ने जाफ़र से तवियत पायी थी। उसने ईरानियों का चौथाई टेबस ।॒ 
४ माफ़ कर दिया था। इस लिए फ़क्ल को प्रपती वज़ारत और खलोफ़ा पर 
क काबू पाने के लिए हर किस्म की झासानी हासिल थी। उसने खलीफ़ा को 2५ 
9 इस बात पर तैयार कर लिया था कि मं ही को अपनी राजधानी बनाए, 
॥ जो खुरासान की राजधानी थीं। यहां प्रव सरदारों का कोई कोर नहीं 
४ बल सकता था। अगर मांमून रशीद बगदाद चली जाता तो फ़रल बिन 8 
9५ सहल का यह होर कायम नहीं रह सकता था | 2! 
* फ़ल बिन सहल ने अपने भाई मूहिसत बिन सहल को इराक व हैं 
हिजाज वरीरह का हाकिम वे वाइसराय बना कर प्ररव वालों का जोर 9 
कम करने का सामान कम कर दिया था | 2 
: हसेंमा ध्रौर ताहिर दो जबरदस्त सरदार थे, जिन्‍्हों ने मामून को 
खिलाफ़त कायम करने के लिए बड़-बढ़े जंगी कारनामे दिखाए थे । 
ताहिर को यह महसूस हो चुका था कि प्रमीने के कत्ल करने में 
उसने मामून की उस मुहस्बत को जो भाई को भाई के साथ होती है, 
सदभा पहुंचाया है, इसीलिए उसको उप्के जीते हुए इलाके को हुकूमत न 


रे 
5 
। मिली वह यह भी समझ गया था कि फ़रल बिन सहल की पकड़ खलीफ़ा 
| 


भ्ााना प्राध्ान नहीं है। उसने महसूस किसा कि वह तो गौर प्ररक्षियों का 
शोर तोड़ने ध्रौर मामून को मर्द से बगदाद को तरफ़ लाने के लिए कोई 
कोशिश व हरकत नहीं कर सकता, सिक्के हतमा बिन प्रम्म पुन ही यह 
जुरात कर सकता है कि वह खलीफा तक अरबों के जज़वात पहुंचाए। 
उसको यह बात भो मालूम हो चुकी थी कि छलीफ़ा को कोई खत या 
कोई पैताम फ़रल सेहोकर ही पहुंचेगा। 

इस्लामी तारीख की यह सब से पहली सिस्तास थी कि खल्लीफ़ा 


१ 
हु 
पे 
५ 
पर हतनी जबरदस्त है कि उस फंदे को तोड़ कर, खलोफ़ा को बग़दाद * 
पक 
5 
है 
०] 
5 
] 
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क्‍ को उसके वीर ने नजरबंद 





। दे कर दिया 
झारप को नज़रबंद नहीं समझत था और खबोफा | अपने 


था। हसँगा को 
उसने इरादा कर लिया कि शंद दर पूरो बात बतायी गदों | 
हालात ते खलीफा को खबरदार करेगा। 


फज़्ल बिन सहल भाग गया । 


बार में हाजिर हो कर तमाम 


हूं हुईम जारी करा दिया कि तुम 
फ चले जाप्रो, वहां तुम्हारी सख्त 
१ प्राने को म्भी ज़रूरत नहीं । 

हस॑मा तो समझ गया कि मुझे रोका गया, इर्सा' 


प्र 

प्‌ 

फ 

ही लए बहू अपनी : 
लखिदमतों के भरोसे ग्रागे बढ़ता रहा | मर्व पहुंचने पर उसे हथाल हुआ कि ड् 
् 

पर 


हे जरूरत है। हमारे पास खुरासान में 
० 
हे 
शायद फ़दल मुझे खलोफ़ा से न मिज़ने दे श्रौर खलोफ़ा को मालूप ही न 
हों, इसलिए उसने शहर में दाखिल है।ते हो नक्‍कारा बजाने की हुगम दे 
दिया. ताकि खलोफ़ा को मालूम हों जा ए कि कोई बड़ा सरदार शहुर भें 
हे दाखिल हो रहा है । हे 
उधर जब फ़डल को मालूम हुमा कि हसंमा ने हुतम मानता नहीं रे 
हे प्रौर बराबर मर्वे की तरफ बढ़ता चलाझा रहा है प्रौर मेरी शिकायत रू 
खलोफ़ा मे कर सकता है, उप्तने खलीफा मामून रशोंद को पहले हो जड़ 
; दिया कि प्रनुस्सराया को हसेमा ने बगावत पर डउकसाया था। भाप नें रे 
उसको शाम की तरफ़ जाने का हुवम दिया, लेकिन सरकश्न बन कर वहां | 
नहीं गया, बेल्किं मर्व की तरफ़ बढ़ता चला प्रा रहा है । रे 
5 इन बातों से मामत को बहुत गस्सा प्राया प्ौर जैसे हो हसेमा दर- फ 
मं बार में दाखिल हुप्ता, उसने जवाब तलब किया कि हुवप क्यों नहीं माला ? ४ 
'े उसने उसी गुस्से में उसकी बे-इज्जली करके दरबार से निकलवा कर जैल- 
: खाते में मिजवा दिया। 2 
फ़कल बित सटल को प्रच्छा मौका मिल गया | उसने जेल में कत्ल £ 
7 करा दिया प्लौर खलीफा को बता दिया कि वहें जेल में मर गया। ५ 
£ ५ 
; रु 
५ ०2 
£ ६ 
४2 
् 


बग़दाद में हंगामा 


॒ और वरांदाद 
हसेमा जब मर्व के जेलखाने में क़त्ल कर दया गया 
बालों को मालूम हुआ्ला, तो वहां राम व गुस्से की लहर दौड़ गयो। हैः एक £ 
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फ्राए्फक्रदद्रापा्पा:ं श हि 
फिः जबाने पर यही लफ़्ज़ दौड़ यये कि फल बिन सहल ने खलीफ़ां भ्ोर 
मजूसोी खानदान का है, 


छिलाफ़त पर क़ब्डा कर लिया है और वह चू कि 

इसलिए प्र वालों को अब जिल्लतें उठानी पड़ेगी | चनांचे बगदाद में 

बगावत की लहर उठ खड़ी हुई और हंग।मों का सिलसिला शुरू हो गया। 
इधर ये हगामे हो रहे थे, उधर मर्व में मामून रशीद बिल्कुल बे- 

खबर धौर मुंतमदन था, क्योंकि फक्ल बिन सहल ने उसके पास बिना 

किसी रुकावट के सीधे खबर पहुंचने का कोई जरिया बाक़ी नहीं रखा था। 


इमाम त्ली रज़ा की वली अहदी 


मामन रशोंद अगरचे फजल वित सहल की वजह से हुकूमत के 
हालात से बिल्कुल बे-खबर था प्लोर फल बिन सहल, जिस तरह चाहता 
था, हुकमत का इन्तिज्ञाम चला रहा था, मगर साथ ही उसको यह महसूस 
नहीं होने पाया था कि मैं नजर बन्दों की तरह जिंदगी बसर कर रहे हूँ । 

मामून को शुरू ही से सय्यदों झ्लौर प्रहले बेत के साथ बडी मुहब्बत 
व प्रक़ोदत थी | 

मामून ने सन २०० हिं० में प्राले प्रब्बास के भ्रक्सर लोगों को 
प्रपने पास मर्व में तलब किया और महीनों अपना मेहमान रखा, प्राखिद 
ग्रली रज्ा बिन मूस्ता काज्िम की तरफ़ जेहन गया और वह धपनी 
काबिलियत को देखते हुए था भी इसी क्ाबिल चुनांचे मामून रशीद ने बिला 
तकल्लुफ़ प्रपनी लड़की की शादी प्लली रज़ः से कर दी प्लरौर सन 
२०१ हि० के रमजान के मद्दीने में प्रली रजा बिन मूसा काजिम बिन 
जाफ़र सादिक़ को अपना वलो अहद मुक़रंर करके मोतमिन प्रपनें भाई 
को जो हारूत रश्बोद की वसीयत के मुताबिक मामूत का वली अहद था, 
वली प्रहदी मे हुटा दिया । 

इसके बाद मामन ने स्थाह कपड़ा जो प्रब्बासियों का चलन था, 
छोड़ करके हरा कपड़ा, जो प्रलवियों का चलन था, पहनना शुरू किया, 
इसी चलन को तमाम दरबारियों ने अपना लिया और इसी का हुबमम पूरे 
मुल्क में भेज दिया गया । 

इरा हुक्म का बग़दाद में पहुंचना था कि वहाँ एक बार और मुल्क पे 
हलचल मच गयी, वहां के लोगों को यक्ोन हो गया कि फ़क्ल बिन सहल ने 
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हि प्र्वासियों से निकाल कर झ्लधियों के प्रन्दर पहुंचाने में कामि- 
याबी हासिल कर ली । प्रम्नासी खानदानों-को यह बात कैसे पसंद प्राती । 
वे जानते थे कि भ्रन्वासियों से खिलाफ़त के निकालने और अलवियों में 
पहुंचाने की कोशिश सबसे पहले प्रदू मुस्लिम ने की थी। फिर यही कोशिक्न 
बरमकी खानदान ने की, जो मंजूगी तस्ल का था, मगर वह खानदान 
नाकाम रहा | श्रव एक और मजूसी नस्ल के आदमी ने इस्त कॉशिक्ष में 
कामियादी हासिल कर ली। प्लो रज्ा की वलोी प्रैटदी प्रलवियों की 
बरतरी प्लोर प्ज॒मियों की कामियाबों समझी जाने लगी | 


इब्राहीम बिन मेंहदी की खिलाफ़त 


२१४ जिल हिज्जा सने २०१ हि० को भ्रज्ञाध्तियों ने इंग्रहीम बिन 
मेंहदी को खिलाफ़त के लिए -चनकर खुफ़िया तौर पर उसके हाथ पर 
बग्रत की झौर पहली मुसरंम सन २०२ हि? को एलानिया तमाम बग्दाद 
वालों ने बेप्रत करके इब्नाहीम बिन मेंहदी को खलोफ़ा बनाया और मामून 
को खिलाफ़त से श्रलग कर दिया । 

इञ्राहीम ने खलीफ़ा बनते ही बगुदाद व सवांद पर कब्जा करके 
मदायन की तरफ़ बढ़ता शुरू कर दिया ! कई बार, बहुत सी जगहों पर 
लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हुआ, जोह-तोड़ का दौर चला, हुंगार्मों ने 
नया रुख लिया ह्ौर सन २०२ हि में शुरू होने वाला यह हंगामा सन 
२०३ हिं० में दबा दिया गया । इस तरह १७ जिलहिज्जा सन्‌ २०३ हि० 
में इब्राहीम बिन मेंहदी की खिलाफ़त खत्म हो गयी। 






फ़ज़ल बिन सहल का क़त्ल 


बग॒दाद भौर इराक़ वगैरह के इलाफ़ों में मामून के खिलाफ़ फ़क्ल 
बिन सहल की वजह से एंक फ़िज्ञा बनती जा रहीथी झौर वह था कि किसो ४ 
बाकिए से खलीफा को प्रागाहु करने की उसने ज़रूरत ही न समझी । 

इराक के लोगों ने यह ते कर लिया था कि हर कोमत पर फल 
प्रौर उसके चेलों को हरकतों से खसीफ़ा को भागाहु फरिया जाएगा। के ;४ 
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जाम पर बेलकर सर्वे पहुंचे, खसीफ़ा तक बात पहुंचाने के लिए शली 
रज़ां दिन मूसा कार्शिम, लिलाफ़्त के वलो प्रहद को चुना, पूरी बात 
बतायी, समझकायी, यहां तक कि वह खलीफ़ा को पुरी बात बताने पर 
तैयार हो गये । चुनांचे उन्होंने छै नीफ़ा को एक-एक बात तफ्सील के साव 
बसा दी भौर यह भो सफ़ाई से बता दिया कि ग्राप की खिलाफ़त खतरे में 
है ओर भ्राप ने जो मुझको वली प्रटद बनाया है उससे मो बनू भ्रब्बास 
और उनके हिमायती ताराज हैं | 

इन तमाम बातों को सुनकर मामून चौंक पड़ा | उ्त ने उसी वक्त 
यह ते कर लिया कि इस बल! से भव हर कीमत पर निजात पानी है। 
चुनांचे उसने कुछ लोगों को उसके कत्ल पर लगा दिया और उन्होंने उसे ४ 
# कत्ल भी कर दिया, यह अलग बात है कि बाद में उन्हें भी सजा के तौर 
पर प्रपनों जातों से हाथ धोना पड़ा । फ़्ल बिन सहल सरावत्त नामी 
जगह पर २ शाबान सन २०२ हि० में कत्ल किया गया था | 

सन २०३ हि० में ५५ साल की उचञ्र में इमाम प्रती रज्ा का मी ए 
इन्तिकाल हो गया । 

१३ जुमादस्सानी सन २१८ हि० को हूम के सफ़र से वापसी पर 5 
नहर वजन्दुन के किनारे मामून को बुखार हों गया प्लोर यहीं १८ रणजब 
सन २२६८ हि* में जुमेरात को खलीफ़ा मामूद का. भी इन्तिकाल हो गया । 

मरने के पहले झपने सरदारों और उलेमा को ध्पने सामने बसीवत 
की झौर झपने कफ्न-दपन के बारे में हिंदायतें कीं भ्रपने मरने के बाद भोगों 
के रोने शौर हाथ-वाय करने से मना किया, फिर प्रपने भाई सब इस्हाक 
मोतसिम को, जिसको हुकूमत का वली प्रटद बना चुका था, बुलाकर नत्ती- 
दते कीं भ्रोर हुकूमत चलाने के उसूल सिखाए, फिर क्रप्रान करीम की 
आयतें पढ़ता रहा, दंसके बाद जान निकल गयी । 

मामून ने ४८ साल को उम्र पायी शोर साढ़ बीस साल हुकूमत 


की | 


सूबों और मुल्कों की आज़ादी 


बनू उप्ेया के खलोफ़ा जब तक हुकूमत करते रहे, पूरी इस्लामी 
दुनिया का एक ही मर्कज़ रहा भौर दशक को राजधानों की हैसि१त 
द007%70:67/७० एफ 77% १७ फफ्फफ्र् 
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4५ बिन धफ़ाह पारिस प्यासी हुए हो अब्दुस्लाह 
कप कह वैली भ्रभ्वासी छालीक़ा भेद २३२ हि? में पूरी इज 
| ह कया गया। लेकिन सिर्फ़ ६ साल के बाद | 
हैं में उन्दुलुस का मुल्क अध्दासो लिलाक़त से प्रलण / 
भलग हुलुमत क्रायम हो गयी। 
7] (मोरकको) के घन्दर एक धोर धाज्ाद 
8 इैभूमत क्रायम हो गयी, जो सल्तनते इृदरीधसिया के नाम से मदाहर है। 9 
४ कुछ दिनों के बाद यानी सन्‌ १८४ ६० में त्युनिस और भ्रलजी- है 
४ रिया का इलाका, जिसको भफ्रोक़ा का प्रात कहा जाता था, अब्जासो गम 
कह (मत की भातहती में नाम करने के लिए रह गया । सन्‌ २०५ हिल में 
8 भामून रशीद ने ताहिर बिन हुसैन को खराप्तान को गवर्नरीं पर मुकरंर " 





4 किया | उसी तारीख हे शाहिर के खानदान की हुकूमत खराप्तान में रही। 

४ यह हुकूमत भ्रब्बासी हुकूमत की मातहुती में ताम के लिए थी | 

हु सन्‌ २१३ हि० में मुहस्मद विन इृब्बाहीस जियासों को धमन की हम 
४ हुकूमत सुपुर्द की गयी भ्ौर उसके बाद यमत को हुकूमत उसो के खानदान 

है में रही | यमन भी लुरासान प्लौर प्रपरीका की तरह प्रांज़ाद हो गया ! 

8 गरजध मामून रद्ीद के ज़माने तक इस्लामो दुनिया में पांच भाजाद हुकूमत 

9 की बुनियाद पड़ चुकी पी ह 


ऋख्लाक़ और आदतें 


खलीफ़ा मामुन रशीव तमास खानदान बनू भ्रन्मास में हुकूमत, 5 
है इन्तिकास, झक्ल भौर बहादुरी सें सबसे बढ़ कर था। वह खुद कह्दा करता 

4 था कि बोर वलाधिया रक्त को प्रल्न बिन पास कल हि 28६38 थ 
| ब्रलिक को हज्जाज की.उकरत थो, मगर मुझ को कि 9 
5 का न वारीफ़ के पढ़ने का भी उसको बहुत शौक था। छूछ रम- 8 
८ जानों में तो उसने हर दिन कुरप्तान शरीक खरम ढ़िया है न प की 
“ मामून के दादश 'धुनाजर। ' में जब हर प्रक्तीदे कम हों 

ः के लोगों को धाजादी के साथ बात-जोत करते का'मौड़ा मिला 


£ द2000707:सफ्क(एथ2छछ#ए:रकाकाााएा 
8१8५० ७०, ' 


२७० तारीख इस्लाम 
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बहसे प्राजादी के साथ होने लगीं, तो उसको तवज्जोह बे-नतोजा फ़लस्फों 
की तरफ ज्यादा हुई, इसका ततीजा यह हुप्रा कि 'खल्के कुरप्तात' का मसू- 
प्रला, जो विल्कुल गैर ज़रूरी प्रौर तवज्जोह न दिए जाने के काबिल 
मस्‌अला था, बहस का उन्वान बन गया और मामून 'खल्क़ क़रआन' का पु 
काथल होकर उन लोगों पर जो 'खल्क़े क़ुरप्तान' के कायल नथे, उन डे 
पर जूल्म के पहाड़ तोड़ने लगा | इस सती का नतीजा यह हुप्ना कि मुझा- है 
' लिफ़ प्रकीदे के उलेमा ने झौर भी पयादा सख्ती से मुंखलफ़ांत शुरू कर £ 
कं दी प्रौर उस्रैमा को एक लम्बे प्रसें तक बड़ी-ही तकलीफ वर्दाइत करती 


४ पढ़ी। प्र 
5 अबू मुहम्मद यज्ञीदी का बयान हैं कि मैं मामून को बचपन में ££ 
पढ़ाया करता था | एक बार तौकरों ने मुझ ते शिकायत कि जब तुम ५ 
7 चले जाते हो, तो यह नौकरों को मारता-पीटता ध्ौर शोखी करता है, मैंने 
उसको सात कुमचियां मारी | मामून रोता और झआरंपू पोंछता जाता था। 
रे इतने में वज़ीरे प्राशम जाफ़र बरमकी प्रा गया। में उठकर बाहर 
५ चला गया | जाफ्र मामून से बात-चीत करके भौर उसको हंसा कर चला 
हु गया। मैं फिर मामून के पास झाथा प्लौर कहा कि मैं तो इतनी देर डरता 
रु ही रहा कि कहीं तुम जाफर से शिकायत न कर दो। मामून ने कहां, जाफ़र 
तो कया मैं अपने बाप से भी भ्राप की क्षिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि 
£ ध्रापने तो मेरे ही फायदे के लिए मुझको मारा था । 
2 यहया-बिन प्रवसम कहते हैं कि एक बार मैं मामून रशीद के कमरे में 
7 सो रहा था | मांमून भी करोब पड़ा सो रहा था । मामून ने मुभको जगा 
है कर कहा कि देखना, मेरे पाँव के करीब कोई बीज है ? मैंने कहा कि कुछ 
फ् नहीं है, लेकिन मामन को इत्मीनान नहीं हुमा । उसने नौकरों को प्रावाज 
४ दी! उन्होंने नूमा जलाकर रोशनी में देखा तो मालूम हुआ्ला कि उसके 
9 बिछौने के नीचे एक सांप बैठा है। मैंने मामून से कहा कि प्राप के कमालों 
के साथ प्रांप को गैंव का जातकार भी कहना चाहिए। मामून ने कहा, 
2 प्रल्लाह की पनाहु ! यह आप क्या कहते हैं? बात सिफ़ यह थी कि मैंने 
हूं भ्रभी ल्‍्वाब में देखा है कि कोई शब्स मुक्त से कहता है कि अपने प्रापको 
नंगी तलवार से बचा ग्रो। मेरी तुरन्त भ्रांख खुल गयी प्रौर मैंने सोचा कि ग 
प्‌ कोई हादसा करोबद ही होने वाला है, सब से करीब बिछीना ही था, | 
2 इसलिए मेंने बिछोने को देखा पौर सांप निकला | 
् मुहम्मद मिन मंसूर का कोल है कि मामृन कहा करताया कि 


प्री 
एक ता पा पाउ छा एप एप एप ए पद गए कक्ष प्रताप ताक टाटा; 
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दरीफ़ प्रादभी कौ एक नितानी यह है कि 
सहे भौर हा प्राप हे कमतर प हे कप ने बे 

4 बने मुस्लिम कहते हैं कि मामून ने एक बाद कहा 
मुजरिमों को यह मालूम हो जाए कि मैं माफ करने को पक 
करता हूँ, ती उन से डर निकल जाए झौर उनके दिसलश हो जाएं । 

एक मुजरिम से भामून ने कहा कि प्रल्लाह की कसम ! में तु ऋको 
कत्ल कर हाल गा। उसने कहा कि ग्राप ज़रा बरदाइत को काम में लाएं 
नर्मी करता भी श्राधी भाफ़ो है। मामून ने कहां, श्रव तो मैं कसम खां 
चुका | उसने कहा कि अगर ग्राव' खुदा के पतामने कसम तोड़ने वाले 
की हैसियत से पेश हों, तो उससे लाख दर्जा बेहतर है कि एक खूनो की 
हैसियत ते पेश हों यह सुनकर मामून ने उसका क़घूर माफ कर दिया। 

श्रन्दुस्सलाम बिन सलाह कहते हैं कि एक दिन मैं माम्‌न कैकमरे में 
सोया चिराग बुभने लगा। देखा तो मशालची सो रहा है। मामून खद उठा £ 
और चिराग को बत्ती ठीक करके लेट गया झ्रौर कहने लगा कि प्रक्सर ५ 
ऐसा होता कि मैं गुस्लखाने में होता हूं और गे लिदमतगार मुझको ४ 
गालियां देते हैं प्रौर तरह-तरह की तोहमतं लगाते रहते हैं। ये समभते ४ 
हैं कि मैंने सुना तहीं, लेकिन मैं सुनता हूं झ्ौर माफ़ करता रहता हूं झौर 
कभी यह भी जाहिर नहीं करता कि मैं ने तुम्हारी बातें सुनो हैं । 

एक दिन मामुन रशीद दजले की सेर कर रहा थां। एक परदा 
पढ़ा हुआ था | उत्तके दुसरी तरफ़ कितारे पर मल्लाह बेठे हुए थे, जित 
को मामून की मौजूदगी का इल्म ने था। उनमें से एक ने कहा कि मामून 
यह समता होगा कि मेरे दिल में उसकी क़द्र हैं, मगर वहु इतना नहीं ० 
समभाता कि जो शब्स प्रपने भाई का कांतिल हों, उत्तको जरा भी कद ४ 
मेरे दिल में नहीं हो सकती । मामूत मुस्करा कर कहने लगा कि यारों ! 
तुम ही कोई तदबीर बताप्रो कि इस बड़े प्रादमी के दिल में मेटो कदर | 


ही बहा बिन भ्रवधम का बयान है कि मैं मामृन के कमरे में लेटा | 
हुआ था, ध्रभी सोया न था कि मामून को खांसी उठी। उस्तने प्रपनी 
कमीज़ के दामन से झपना मुह दबा लिया, ताकि कोई जाग न उठे। 
प्रामुन कहा करता था कि बादशाह को बुशामद प्रसन्‍्दी बहुत | 
ही बुरी है, उससे भी बुरी का जियों की तंगदिली है, जबकि वहू मामल। हे 
हर समझते से पहले ही वाकभ हो | इससे भी बदतर दीन के मामलों में 5 
धद्रंक्क कककद92४0 एफ्रग्रकएफ्रप्रप्रएफ्परफ्रफपपाफप्पा एरकफ्प्रफ्फाफ 


जाप से वरतर के जुल्म 


4०१०० ०६०८७ १७५७) ०४०० १०१०० (०१० (०६ ०२०५०८०६०:०० ०७ जैहए 


क्र प्राओरओओराकतपआकाप्ा क्रा कफ ्राड डा; ;#छ७ऊऋऊ प्राए तक का एफ एट्ाएफाउइ पडा 0005 57555 
ऋआद्ाएफाए0 9 


१७१ तारीख इस्लाम 
ह#:0०७70%0%00205009978:60060 2007 दए9007ए7777 
फ़कीहों की कम झकली है, इससे भी बदतर मालदार लोगों की कूपी, हि £ 
बूढ़े ध्रादमियों का मज़ाक करना, जवानों का सुस्ती करना झौर सड़ाई धर 
में कमजोरी दिखाना है । 
धली विन भब्दुरंहीसम मरवरदी कहते हैं कि मम्मून का कहुनां. 
है कि वह झभादमी ध्पनी आन का दुदसन हैं, जो ऐसे दरूस के करीब होने 
का छतववाहिशमंद हों, जो उससे दूरी श्रत््तियार करना 'भाहृता है भौर ऐसे 
प्रादमी को छातिर बात करे जो उस का एहुतराम न करता हो धौर ऐसे 
शब्स की तारीफ़ करने में खुश हो जो उसे जातता ही न हो । 
न्‍ हृदया बिन खालिद कहते हैं कि मैं एक दिन मामून के साथ खाना 
छातें में दारोक था। जब दस्तरह्रवान उठाया गया, तो प्ैैं फ्र्से पर से 
2 खाने के रेज (कण) चुनकर खाने लगा । मामुन ने पूछा क्‍या तुम्हारा 
पेट नहीं भरा है ? मैंने कहा, पेट तो भर गया है, लेकिन हृदीस शारोफ़ 
में प्राया है कि जो शब्स दस्तरख्वान उठोने से पहले बच्चे हुए रेज़े उठा कर 
खाए, वह तंगी में भी प्रम्न सेरहेगा | मामून ने यह सुनकर मुझे एक हज़ार 
दीनार भता किए | | 
£ एक बार हारून रशीद हज करने के बाद क॒फ़ा में धाया प्लौर वहां 
४६ * हृदीस के माहिरों को बुला भेजा | तमाम लोग हाजिर हो गये, मगर 
हि प्रब्दुल्लाह बित दृदरीस होर ईसा बिन यनुंस ने हाज़िरी से इन्कार कर 
* 
पा 
। 
प्‌ 


लय का, 89:99 92७३७ १५) 


दिया। हारून रशीद ने अपने बेटों प्रमीन क॒ मामून को उनकी खिदमत 
में भेजा । ये दोनों जब प्रबन्दुल्लाह बिन इृदरीस के पास गये, तो उन्होंने 
झमीन को खिताब करके सी सदीसे पढ़ दीं। माभून भी बैठा हुआ सुनता 
रहा | जब वह छामोश हुए तो मामून ने कहा, झ्गर शाप इजावत दे, तो 
मैं इत हृदीसों को सुना दु चुनांचे उन्होंने इजाजत दी धौर मामून ते 
बिला कुछ घटाए-बढ़ाए तमाम ह॒दीसें सुना दीं। 

इब्मे इदरीस मामून का हाफ़िजा देखकर हैरान रह गये । मामून 
रक्षीद ने एक बार जिक्र किया कि मैं किसी झादमी के जवाब में ऐश्ला 
बन्द नहीं हुआ जेसा एक बार कूफ़ा वालों ने नुकको लाजवाब कर दिया। 
वात यह थी कि उन्हों ने श्राकर कफ़ा के द्वराकिम की शिकायत को | मैंने 
कहा कि तुम लोग झूठ बोलते हो । वहू हाकिस बड़े इंसाफ़ बाला है। 
उन्होंने कहा कि, बेशक हम झूठे प्रौर अमीरल मोमिनीन सच्छे हैं, लेकिन 
उस्त हाकिम के इंसाफ़ के लिए हमारा शहर ही क्‍यों मह्सूस किया 
गया है, उस को किसी दूसरे शहर में भेज दोजिए, ताड़ि वह छहर भी 
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तारीखें इस्लाम रे७ ३ 
प पा जा है। 2 
उसके इंसाफ़ से वैसा ही फ़ाघदा उठाए, जैसा हमारा शहूर उठा चुका है। 
मजबूर होकर भुझे कहना ही पड़ा, भ्रच्छा जाप्रो मैंने उसे हटा दिया। ये 
यहया बिन भ्रस्सम का कौल है कि मैं एक रात मामून रक्षीद के 
कमरे में सोया । श्राधी रात के वक्त सुझे प्यास लगी । सामून अपने 
बित्तर से उठा और पानी साथा और मुझे पिलाया । मैंने कहां, प्रापने 
किसी छादिम को प्रावाज़ क्यों नदी ! भापून ने कहा कि भेरे बाप ने म 
प्रपने बाप से ध्रौर उन्होंने अपने दादा से झोर उन्होंने उबबा बिन भझ्रामिर 
ह से सुना है कि हजरत मुहम्मद सलल्‍ल० ने फ़रमाया है कि क्रौम का सरदार 2 
उसका खादिम होता है | 
2 ख़लीफ़ा मामून रशींद के कार्मो ध्ौर कारनामों में सब से क्यादा 2४ 
# तारीफ़ के काबिल काम यह है कि उस्ष ने वली प्रहद बनाने में बड़ो नेक थे 
5 नीयती का तबूत दिया प्लौर बाप की मुहब्बत छायी नहीं रही, जैसा कि ५ 
ह उससे पहले के खलीफ़ा ग़लती करते रहे हैं और इस्लामी हुकूमत के लिए 
5 वली अहदी के मुताल्लिक विरासत की लानत को मज़ंबुत बनाते हु 
रहे हैं। मामुन रशोद ने इमाम प्रली रज़ा को प्रपना वली प्रहद 7 
० बनाकर प्रन्बासी खानदान को बिल्कुल महरूम रख कर निहायत आद्यांदी 
के साथ एक बेहतरीन शल्स का चुनाव उस्ती नमूने पर किया था, जंचा 
; कि सिहोके अकबर ने हज्षरत उमर फ़ारूक को प्रपना वली महद बताया 


ः 

इमाम प्रली रज़ां की वफ़ात ने मामून की इस हवाहिश को पूरा न ः 

£ होने दिया | इसके बाद उसने प्रपते खानदान में से श्रपने भाई प्रबू इस्हाक 
मोतसिम को वली प्रटद बताया प्लौर अपने बेटे प्रब्बास को, जो हुर | 

2: हुकूमत व खिलाफ़त की काबिलियत रखता था, महरूम रखा। मोतसिम 

० चू कि प्रब्वास से भी क्‍्यादा हुकूमत व सलतनत की काबिलियत रखता 
था, इसलिए उसने मोतसिम ही को चुना और अपने बेटे की कतई परवा 

2 ने की। मापन के पहले के खलीफों ने एक नयी रस्म यह डाली थी कि 
एक नहीं दो-दो वली धटदों को चुना जाए। मामून प्रगर उनकी बात 

£ मानता तो मोतसिम के बाद अपने बेटे अब्बास को नामज़द कर 5 
सकता था झभौर इस तरह उसको इत्मोत्रान हो सकता था कि भोतप्रिम डे 

के बाद मेरा बेटा खलीफ़ा होगा, लेकिन उस ने इस नामाकल हरकत को 7 

०3: 


भी पसन्द नहीं किया । इस मामले में मामून रक्षीदकी जितनी तारीफ़ 8 


की जाए, वहू बहुत कम है । 5 
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मोतसिम बिललाह 


084 8 


हिं० में, जबकि 


भू इस्हाक भोतसिम बिन हारून रशीद सन्‌ १८० 
तरा नामी 


खलीफ़ा हारून रशीद खुद रूपी शहरों की तरफ़ गया था, जब 
जगह पर पैंदा हुप्रा था | हारून रश्षीद इससे बहुत मुहब्बत करता था। 


बहू भ्रंपनी भौलाद में जब कोई चीज़ तव॒सीम करता, तो सबसे ज्यादा 
ल्कलं न 


हिस्सा मोतस्तिम को दिया करता था । मोतप्तिम परढ़ा-लिबा बि १ 
। 


2 

8 था, हारून ने बहुतेरी कोशिश की, लेकित उसने पढ़ के न दिया 
9 वबढ़ं-लिखे लोगों की सोहबत में उठने-बेठने की वजह से उसकी जानकारी 
ह बहुत थी | 

मोतस्िम बहुत बहादुर श्लौर पहलवान था, वह फ़ोज को झच्छी 
9 तरह कांड कर लेता था | मोतस्िम प्रक्सर प्रपती दो उंगलियों से 
ष् झ्रादमी के पहुंचे की हड्डी दबाकर तोड़ डाला करता था। 
प्र मसझला खल्क़ करप्रान' के खब्त में वह अ्रपनें भाई मामून की 
थे तरह मुब्तला था । जिस तरह मामून ने उलेमा को इस मसूभ्रले के बारे 
५ हे तक्‍सीफें पहुंचाई इसी तरह मोतसिम बिल्लाह प्ज्बासी ने भी उरलैंमा 
को तंग किया । हहरत इमाम प्रहमद बिन हंबल को इसी खलोफ़ा ने 
है इस मसूप्ले में ज्यादा से ज्यादा तक्लीफ़ें पहुचाई । 

पे माम्‌न रश्ीद की खिलाफ़त के दौर में मोतसिम बिल्लाह क्षाप्त व 
9 मिस्र का गवर्नर था मामन रशक्षीद ने जब रूमी इलाक़ों पर चढ़ाई की तो 
५ मोतस्िम बिल्लाह ने प्रपनी बअह॒दुरी के खूब-खूब जीहर दिखाए, इसी लिए ् 
9 मामून रणीद ने खुद होकर उसको अपना वली प्रहद बनाया और प्रपने & 
5 बेटे प्रब्बास को महरूम रश्ला | 

रे मोतसिम बिललाह की खिलाफ़त की बैप्नत मामून की वफ़ात के 
पे दुसरे दिन १६ रजब सन्‌ २१८ हि, मुताबिक १० धगस्त सन्‌ ८३३ ई० 
५ तरतूम नामी जगह पर हुई । 

न्‍ मोतसिम के वजीरे ग्राम का लाम फ़रल बिल मरबान था। 

पु 
प्र 
५ 
५ 
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7 मुहम्मद बिन कासिम बित झ्ली बिन उमर बिन ग्रली बिन 
हुसैन बिन प्रली विन प्रवी तालिब ने खराप्तान में खूफ़िया तरीके से 
बेंध्रत लेकर प्रच्छी -मली ताकत पैदा कर लो, तो बगावत कर दो । कई 
लड़ाई हुई प्रौर हर लड़ाई में मुहम्मद बिन करासिप्त की हार होती, यहाँ 
तक कि वहू गिरफ्तार हो गये । प्राठ महीने बाद ईदुल फ़िन्र के मौके पद 
वहु मौक़ां पाकर क़ैद से निकल भागे और किसी को खबर न हुई । 

(| प्नब्बांसी खलीफ़ों ने ईरानों फ़ोजियों पर ज्यादा भरोसा किया 
था । खलीफ़ा मोतस्तिम ने तुर्की ग़लाम खरोद कर उनकी एक भारी फ़ौज 
तैयार कर ली। उसने फ़रग़ाना प्लौर उररूसना के इलाकों से तुकों को 
भर्ती कराया ये फ़ौजी इतनी बड़ी तायदाद में भर्ती क्रिए गये कि तुकों 
फ़ोज ईरानी फ़ोज के मुकाबले में बन गयो | प्ररवोी कबोले कम होते 2 
होते सिफ़े मिस्र व यमन के कबीले की फ़ौज में बाक़ो रह गये थे । खलींका 
ने तमाम भ्रबी नस्ल दस्तों को मिलाकर एक फौज प्रलग तेयार की 
झौौर उसका नाम मुग़ारबा नहीं रखा । 

खरासानी फ़ोज को फ़राग़ना की दी गयी रियायतों का एहसास 
ज़्यादा हुआ । चू कि यह फौज मोतसिम्र ने वड़ क्षौक से तैयार की थी, 
इसलिए हर किस्म को रियायतें भी उसे हासिल थीं, उसकी वर्दी कीमती 
और खुबसूरत थी, उसके घोड़े भी अच्छे थे, उनकी तंख्वाहें भो उ्यादा 
थीं, वज़ोफ़े भी ज्यादा थे, इसलिए ख्रासातियों ने बगदाद में उनसे 
लडाई-फगड़ भो शुरू कर दिए | 

मोतसिस बिल्‍लाह में यह रंग देखकर नगदाद से नव्ये मील के 
फासले पर दजला के किनारे नहर कातून के पास फ्राग़ना फ्रोज कौ 
छावतो कायम कौ, वहीं प्रपने रहने के लिए एक महल बनवाया, फौच 
के लिए मकान बनवाएं, बाजार व जाम! मस्जिद वगैरह तमाम जरूरी 
बतवाकर झोर तुर्कों को प्राबाद करके खुद भो उस नये श्ामाद कदर में | 
इला गया । इस वाहर का ताम सामरा रखा गया, इस की तामीर रे २९ 
हिं० में हुई सौर इसी साल सामरां ही को राजधांती बना दिया यमा, 
इस तरह खिलाफत प्रौर खलीफा पर प्रव तुकों का भ्रमल दलाल क्दावा 
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_ बढ़ गया । 
ध ८ सन्‌ २९० हि० में ही मुहम्भद बिन प्रली रज़ा बिन से बिन 
ई काक्षिम फौत होकर बगुदाद में दफन किए गये | 
फ [7 देशी रे आक्षम फसल बिन मरवान की बद-दयानती की शिका- 
9 यर्तें ससीफा के कानों में पहुंचीं, तो उसने जांच करायो, दस लाख दोनार 
9 कागबन साबित हो गया । फल बिल सरवान को गिरफ्तार कर लिया 8 
8 गया झोौर फक्स की जगह मुहम्मद बिन प्रस्दुल मलिक को वज़ोरे स्ाद्यम 
५ मुक्करंर किया, यह इब्से ज़य्यात के नाम से मदाहर है। 
रत (0 मोतसिम ही के जमाने सें बाबक खर्टमी जैसे योद्धा को प्रबू 
४ सईद सिपहुसालार ने, जिसे भोतप्िभ ने मुकरेर किया था, हराया, | 
५ इसका पूरे इलाके पर प्रसर पड़ा प्रौर उस का प्सर प्राजरबाईजान के /४ 
५ इलाके से लत्म हो गया। 
मा [) मोतसिम के सिपाहसालारों में हैदर बिन काप्रस नामी सबसे । 
& बड़ा सिपह्सालार था और यह तुक था । इस सिपहसालार ने अबू 
५ सईद की भरपूर मदद की ध्रौर बानक को जड़-बुनियांद से उखाड़ फेंका । प्र 
| श्र 









् 3 नायक ने घिर जाने के बाद कैसरे रूम ते मदद भी मांगी थी | 
| कैसरे रूम पर घढ़ाई को गयी और प्रभूरिया के मज़बूत किले को जीत 
४ लिया गया। 
५ 2 ग्रणीफ और हैदर (इफ्शीन) दोनों तुक सरदारों में एक 

(0 दूशरे के खिलाफ जलन पायी जाती थी। जब हैंदर की इज्जत खलीफा 

& की नजर में बढ़ गयी तो श्रजीफ नेइसमें प्रपनी बे-हफ्जती महसूस की श्रोर 

0 बह खलीफा के छिलाफ मंसूबे बनाने लगा | उस ने भामून के बेटे भ्रन्नांस ६ 
को चढ़ाया भौर बगावत पर प्रामादा कर लिया । खलीफा मोतप्तिम 

0 को इसका पता चला तो उसने प्रस्बास, प्रजोफ श्ौर उनके दूसरे सावियों 

& को सन-खुन कर मरवा दिया। 

सन्‌ २२४ हि० भें तबरस्तान के हेकिम ते बगावत की जो हैंदर 
8 इफशीन की एक साजिश थी । भब्दुल्लाहू बिन ताहिर ने यह बगावत दढा हैं! 
28 दी और खलीफ़ा मोतसिम को हैदर इफ्शीन की इस साजिश का पता ४ 
४ भीवेैदिया।! 

() हैदर इफ्शीन ही के इशारे पर कुदिस्तान में भी बगावत हुई ५ 
0 जिसे खलीफ़ा मोतसिम ने अपनी मुस्तैदी से कुचलवा दिया। ् 
0 प्रारमीनिया झौर प्राजरवाईजान में भी बगावत ने क्र उठाने 
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कै की कोक्षिणा की, लेकिन सर उठने से पहले ही उसे कुचल दिया गया। ऐे 
9 यह भी हैदर दृफ़्शीन हो की शरारत का नतोआ था । ४ 

रा (] ये बहुत-से वराक्षिए जब खलौफ़ा को पालूम हुए तो उसे यक्रोत 
9 हो गया कि हैदर इफ्शीन को सर पर चढ़ाने से उपमें सरकशी के बीज 
 पतपने लगे हैं। इपशीन ते भी महसूस कर लिया कि खलीफा उससे प्रय हे 
क जुश नहीं है, वह राजधानी से इलाके में जाना चाहता या, जहां या ती (पु 
५ सुकून की जिंदगो गुंजारता या ब्रॉक़ायदा ताक़त जमा कर बगावत ही. ध 
6 कर देता । खंलीफ़ा को इस जात का भी पता चला गया प्रीर उसे 
४ गिरफ्तार कर लियां, मुकदमा हुआ, सब्ञा हुई भौर उसे सैली की जमा ऐ 
| दे दी गयी । यह वाक़िपा माह शाबान सन २२६ हिं० का है| 

(3 जब उसे हर तरफ़ से (त्मीनान हो गया, तो उन्दुलुत्त की 
8 तरफ़ रुख किया, जह बन्‌ उमैया की हुकूमत क्रायम थी। हसी दोरान 


4 खबर पहुँची कि गनू हब यमानी ने, जो फ़लस्तीन में ठहरा हुआ या पश्रौर 
४ भ्पने आप को बनू उसैया खानदान का 


बताता था, प्रपने चारों तरफ़ 
8 एक लाल झादमी जमा कर लिए हैं भौर यरावत करना चाहूता है । 


अभी इस बगावत को कुचलने का इन्तिज़ाम हो ही रहा था कि 

& सन्‌ २२७ हि० में ३० रवीउल श्रव्यल द 
क 
के 
* 








को खलीफा मोतसिम बिल्लाह ने 
वफ़ात पायी खलीफ़ा मोतसिम बिल्लाह के बाद उसका बैटा वासिऋ 
बिल्लाह श्रब्वासी खलौफ़ा बना और 
की | मोतप्तिम के जनाज़े की नमाज 
सामरा में दफन किया। 


लोगों ने उसके हाथ १र बैअत 
वासिक बिल्लाह ते पढ़ायी धौर 


मोतसिम की खिलाफ़त पर एक नज़र 


खलीफा मोत घ्तिम चु'कि लुद पढ़ा-लिखा न या, इसके दौर में कोई 


इल्मी सरगर्मी न बढ़ी। भोतसिम्र को मुल्कों को जीतने श्ौर संडांइयां 


लड़ने का क्यादा शौक़ था। उसके जमाने में रूम के इसाके जीते गये धौर 
काबुल ह्रौर सीस्तान वगैरह इलाकों पर इस्लामों झंडा लहुराया गया । 
मोतस्तिम को इमारत बनाने का भो 


जौक़ धा। एक कप दीनार 
रोज़ाना उसके बावर्ची क्षाने का खर्चे था। 


मीतसिम को तुर्की गुलामों के खरीदने भौर उनकी तायदाद बढाने 
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हे का खास शौक था। उसने प्रपने खास-लास तुर्की गुलार्मों को बही-बड़ी 
हे सिपहसाल।रियां सुपुदं कर रखी थीं। उस के जमाने. में तुर्कों ने बहुत 2 
है तरक्की की झोौर बहुत जल्द हौसले वाले बनकर प्रपना हौसला दिद्ाने 2 
9 लगे। देखने में मोतसिम ने तुर्की फ़ोजों को बढ़ाने ध्रौर ठुंकों को तरवकी 

$ देने में खुरासानियों का ज़ोर घटाना याहा था, जो इससे पहले अरबों के 2 
है जोर को घटा भ्रौर मिटा चुके थे, लेकिन बाद में यही तुर्के खिलाफ़ते ६: 
५ प्रम्भासिया की बर्बादी की वजह बन गंये। मोतस्तिम से यह गलती हुई 3 
[9 कि उसने एक तीसरी क्ौम को जिंदा धौर ताकतवर बनाया, हालांकि 

[4 उसको चाहिए था कि वह प्ररबों को किस्ली कदर सहांरा देकर फिर £ 
४ खुरासानियों का मुकाबला करते वाले बना देता, लेकिन चूंकि उतके ४ 
98 बाप-दादा शुरू ही से ध्रबों को अपना दुह्मने समभते ये इसलिए उसकी 
9 हिम्मत न हुई कि वह प्रपने खानदान की इस परंपरा को तोड़ देता । 

पं तु्कों को इतनी ताक़त पहुंचाने के बाद इन नव-मुस्लिम तुर्कों ने 
9 देखा कि खिलाफते इस्लामियां की सबसे बड़ी जबरदस्त फौज हम ही हैं 
४ तो वे बाद में खिलाफ़ते इस्लामिया का तहता उलट देने के सपने देखने 
8 लगे। खलीफा मोतसिम भगरचे जाहिल था, मगर तूम-बूक रखता था, 
४ उसने तुर्कों को फौज में भर्ती करने और ताक़तवर बनाने की राजनीति 


झपनायी थी, उसको खराबी को दुर करने प्रौर ख़तरों को मिटा देने की 
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उसमें पूरी काबिलियत भी मौजूद थी। इसीलिए उसके सामने तुकों के 77 

हाथों से इस्लामी हुकमत को कोई नुज़सान नहीं पहुंच सका। प्रगर उसके 3५ 

थ जानशीन भी ऐसी ही सूक-बुझ रखते या मोतप्तिम को ज़्यादा मुहृत तक 

४ खिलाफत व हुकूमत का मौक़ा मिलता, तो ये ख़राबियां जो बाद में पंदा 
हुई न हों पाती । 

है मोतिम एक ऐसा खलोफ़ा था, जिस के साथ भ्राठ को भदद खास £ 
ताल्‍्लुक़ रखती है। वह सन्‌ १८० हि में पैदा हुआ, २१८ हि० में खलीफा हे 
बना । मोत॑सिम खिलाफ़तै प्रज्बासििया का प्राठवां खलीफ़ा है। उसने ४ 
४८ साल की उम्र पायी । प्राठ लह़के श्रौर ज्राठ लड़कियां छोडीं। उसने ४! 
प्रांठ वर्ष प्राठ महीने झौर प्राठ दिन खिलाफ़त को। उस ने आठ महँल ४ 
तामीर कराए । प्राठ बड़ी-बड़ी लडाइयां जीतीं। प्राठ वादकाह उसके 2 
दरवार में हाजिर किए गये । श्राठ बड़े-बड़े दुश्मनों को उत ने कत्ल || 
कराया । प्राठ लाल दीनार, भ्राठ लांख दिरहूम, आठ हजार धोड़, प्राठ 5 
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हे २४७६ 
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हजार गुलाम, प्राठ हार लॉडियां उसने तक में छोड़ी । रबी उस अम्दल 


छ 
के धांठ दिन बाकी ये कि इन्तिकाल हो मया। ५7 
री 

वासिक़ बिल्लाह ः क्‍ 
दासिक निललाह बिन मोतर्सिम बिल्लाह बिन हांझून रक्षीद को ४ 


था | यह २० शब्वाल सन्‌ १६६ हि० में पेदा हुआ था। इसको ि 
बाप मोत॑स्िम डिल्लाह में प्रपता वली प्रहद बताया था। मोतभिम 
बंफात के वाद खिलाफ़त के तहत पर बैठा । यह बहुत खूबसूरत गोरा- चिट्टा 

, दाढ़ी घती झौर लुबसूरत थी। यह बहुत बड़ा शायर प्ौर कलाकार 
था। ध्पने इसी इल्म ह फ़क्ल से यह मामून से कम न था। इसी लिए इसको 
माम्‌त सगीर (छोटा मामून) या सामून सानो (मामून द्वितीय) कट्टते 
। ह 

द मसअला खलक़ खरभान के सिलसिले में यह भी प्रपने बाप को 
तरह ख़बती था | इस मामले में पह॒ इस हद तक आगे बढ़ गयां था कि 
प्रब्सर बड़ -बड़े उलेमा को सवाब समझ कर क़त्ल करा दिया । 

प्रालिर उम्र में एक ऐसा वाक़िप्ता पेश भ्राया कि मत्तग्नला खल्के 

५ क़रमान के बारे में उसते झ्पनी तेज़ी क्रम या बिल्कुल खत्म कर दी। 
है बह वाक़िग्या यह था कि अबू अब्दुरंहमान ग्रब्दुल्लाह बिन मुहं|म्पद अजवों, 
म जो इमाम श्रबू दाऊद और नसई के उस्ताद थे, इस मसअले में खलोफ़ा 
५ का साथ न देने की वजह से गिरफ्तार कर लिये गये झौर दरबार में पेश 

हुए । वहां काज़ी प्रहमद बिन अबी दाऊद, जो इस मसझले की हिमायत 

में था मौजूद था उससे प्रब्दुरंहमान ने सवाल क्या कि तुप् पहले मुझको 
ः यहू बता दो कि प्यारे नबी सल्‍ल० को भी इसकी जानकारी थौ या नहीं 
।' 


मर उर्फियत भ्रबू-जाफ़र या भबुल कांसिम थी । उसका असल नाम हारून - 
; 
४ 
फ 
टट 
हे 
फू 
छः 


कि क़रभ्मान महलूक है 


काजी प्रहमद ने कहा कि हां प्लांहजरत सलल० की इसकी छान- 
कारी थी। 


प्रबू भ्रब्दुरहमान ने.फिर पूछा कि आंहज्षरत सल्ल०» ने लोगों को # 
इस भ्रकीदे की तालोम दी या नहीं ” .काज्ो अहमद ने कहां कि की 


हा मुहम्मद सलल० ने तो इसके बारे में कोई हुक्म नहीं फ़ रमाया । ५ 
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धयू झब्दुरहमान ने कहा कि जिस प्रकोदे की हजरत मुहम्मद 
है पल्ल» मै लोगों को तालीम नहीं दो भौर, इत्म रखने के बाद भी लोगों 
| को इसके मानने पर मजबूर नहीं किया, तुम उसके बारे में छोगों को 
खामोश्ी को काफ़ी क्‍यों नहीं समझते ? प्रौर उनको क्‍यों इसके मानने 
40 7र मजबूर करते हो? | 

० पह सुनते ही वाधिक विल्लाह चौंक पड़ा श्ौर दरवार से उठ कर 
क _ बेर बला गया पभौोर चारपाई पर लेट कर बार-बार यह कहता रहा कि 
दि जिस भापले में पहिज़रत सल्‍ल० ने खामोशी प्रपनायो, हम उसमें सहतो 
5 कर रहे हैं | 

फिर उसने हुक्म दिया कि श्रत्रू प्रव्दुरंहरमान को श्राज्ाद कर दो 


2 उसके बतन में श्राराम से पहं 
५ क तौर पर देहुदो। पहुँचा दो और तीन सौ दीतार सुर्ख इताम 





इस दौर के कुछ अहम वाक़िए 


ए खनीफ़ा मोतत्तिश की वफ़ात की खबर मिलते ही दर्मिहृक 
' ने बग़ाबत वालों की राह प्रह्तियार कर लो थी। वासिक़ बिल्लाह ने 
४ खबर मिलते हो रंजा बिन प्रव्यूब को हुक्म दिया कि वह फ़ौरन इस 
५ बगावत को कुचले, चूनांचे वह प्रपनी फौज लेकर दम्मिश्क पहुंचा | जबर- 
[५ दस्त लड़ाई हुई झौर वरावत पर कन्ट्रोल पा लिया गया | 
एवासिक बिल्लाह के दौर में प्ररवों पर तुर्कों का क़ब्जा इस 
तरह बंदा कि हिजाज के क॒वीलों में बेचेनी फेल गयी, तुककों ने उनके साथ 
बैहृद जुल्म किया झोर उन्होंने प्ररवों को ध्रुव प्रच्छो तरह ज़लीत व ५ 
रुसवां किया। 
ए शहर बगदांद में ग्रहूमद दिन नस्र ने, जो खल्के करप्रान का 
मुखासिफ था, शाबान सन्‌ २११ हि को छिलाफते प्र्वासिधा के ह 
खिल्लाफ्‌ बग़ावत कर दी। बग़दाद की पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी दिखायी 
झोर उसे गिरफ्तार कर लिया । फिर वासिक़ ने नस्र को प्रपने हाय से £ 


8 
| कत्ल किया । शा 
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प बासिक बिलल्‍लाह के जमाने में भी रूमियों से छेड़-छाड़ जारी ४ 

रही । खलीफा हारून रप्ीद के ज़माने में दो बार ईसाई शोर मुसलमात 
#70%209000590%0007%; 00% ३7 दर0 कफ 
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कैदियों का तबादला हो चुका था पौर झ्रब १० मुहरेंस २२१ हि को 
तोसरी बार वासिक बिल्लाह के दौर में यह्‌ तबादला हुआ | 


वासिक़ बिललाह की वफ़ात 


वाप्तिक़् बिललाह इस्तिरक़ा के मरंज़ में मुब्तला हुश्रा। | उसके 
पूरे जिस्म पर वरम प्रा गया घा। इलाज के लिए उस्ते तनूर में बिठाया 
हि गया, इससे मरज़ में कुछ कमी हमसूस हुई । अगले दिन तनूर को कुछ 
£ ज़्यादा गर्म किया गया झौर पहले दिन के मुकाबले में ज़्यादां देर तक तनूर 
में बैठा रहा, जिसको वजह से बुखार हो गया । तनूर से निकाल कर 
जब उसे रखा गया, तो उसी वक्‍त उपस्की जान निकल चुको थी । 
वासिक़ बिल्‍लाह के इंतिकाल के बाद उसके भाई जाफ़र बिन 
मोतसिम को खलीफ़ा बनाया गया और मुतवविकल भ्रलललाह का खिताब 
दिया गयां। बंप्रत लेने के बाद सबसे पहले उसने वासिक़. की नमाज 
४ जनाजा पढ़ायी प्लौर दफ़्त करने का हुक्म दिया | 
मर वासिक़ बिल्लाह पांच वर्ष नौ महीने खलीफ़ा रहा। श्रौर ३६ वर्ष 
ः 
पु 


चार महीने को उम्र में १४ जिल हिज्जा सन्‌ ३३२ हि को बुध के दिन 
इन्तिकाल हुआ | 


मुतवक्किल अलल्लाह 


मुतवक्विल प्रलललाह बिन 
का पध्रसल नाम जाफ़र और उतकफ़िय 
में पैदा हुप्ना था । 


खलीफ़ा बनने के ठीक एक महोने 


मोतसिम बिल्लाह बिन हारूत रक्षीद 
त श्रदुल फ़्ल थी । वह सन २०७ हि० 


के बाद उसने महम्मद प्रब्दल 
मलिक बिन जय्यात को वज़ीरे प्राजप के ग्रोटदे से हट। दिया भोर उसे कंद 


कर लिया बया। इसी हालत में पन्‌ २३३ हि. की १५ रबीउल-अव्वल 
को आलिरकार उसका इन्तिकाल ही गया। 


सन्‌ २२५ हि० का प्राशरचाईआत में बगावत हो गयी भौर इस 
5 १९ जल्द ही काबू पा लिया गया । इस के बाद इसो साल खलीफा 
02245222:204०%%० व ब्यक य 
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पुतवगिकल नेज़ापने बेटों मुहम्मद, तलहा भौर इब्राहीम को है भ्रहदो 
के लिए लोगों से बैप्रत ली भौर यह त॑ किया कि मेरे बाद पहले मुहम्मद 
तछत व ताज का मालिक होगा, इस के बाद तलहा तहत पर जेठेगा, इसके 
वाद इब्राहीम खलीफ़ा बनेगा | मुहम्मद को मुस्तन्तिर का और तलहा को 
मोतज्ञ का लिताव दिया गया | 

इसी साल यानी २३५ हिं७ में ख़लीफ़ा मुतवबिकिल ने फ़ौज की 
वर्दी तब्दील की प्रौर कम्बलों के जुब्बे पहना कर वजाए पेटी के ढोरी 
बांधने का हुक्म दिया | 


अपन मत 
2 
; 
है 
ः 


मुतवक्किल का क़त्ल 


खलीफ़ा मुतवविकल ने अपने बेटे मुन्तसिर को पहला कली प्रह्द 
मुकरंर किया या। मुस्तन्सिर पर श्लीइयत ग़ालिब थी और यह वासिक़ 
प्रौर मोतसिम का ग्रकीदा रखता था, लेकिन शरीअत का पाबन्द था, 
उतेमा की बड़ी क़द्र करता था और खल्के करप्मान कै मसअले का सख्त 
मुखालिफ़ था, शिर्क व विदश्मत को मिटाने का पक्का इरादा कर चुका था 

बाप-बेटे में प्रकीदे का यह इछ्तिलाफ खिचाव की वजह बना ! 

मुतवक्िकिल ने इरादा किया कि मुस्तसिर की जगह पर अपने दूसरे 
बेटे मोतज़् को पहला वली प्रटद बनां दे। ऐसा देख कर मुम्तसिर प्रपने 
बाप मुतवक्किल का दुदइमन हो गया। 

इस से कुछ दिनों पहले मृतवविकल ने कुछ तुक सरदारों से नाराज 
हो कर उन की जागीरें जब्त कर ली थीं। वे संब मुन्तसिर से मिल यये 
भौर खलीफा के कत्ल की साजिश तैयार कर ली | 

एक दिन रात को पुस्तन्सिर झौर तमाम दरवारी एक-एक कर के 
जब उठ ग्राए ह्लौर खलोफ़ा प्रकेला मय फ़त्हू बिन खाक़ान रह» गया तो 
कातिल पोछे से धसे और खलीफ़ा भ्रौर फ़त्ह बिन खाक़ान दोनों को कत्ल 
कर दिया । इन दोनों लाशों को वहीं छोड़ कर फ्रातिल श्रपनी खून भरी 
पेलवारें लिए हुए रात ही को मुस्तन्सिर के पास पहुंचे भ्रौर खिलाफ़त की 
भुपारकबाद दी। उसी वक्‍त मुस्तन्सिर ने लोगों से ब॑अत ली । 

कह वाक़िप्रा ४ शब्वाल सन्‌ २४७ हि* का है । 
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छलीफा 0 चालीस साल को उम्र में चौंदह वर्ष दस 
महीने तीन दिन खिलाफ़त कर के मक्तूल हुशभ्ा । 


मुतर्वक्कल के कुछ ज़रूरी 
हालात और अख्लाक़ 


मुतवक्किल ने खलीफ़ा बनते ही सुन्नत को जिन्दा करने का बेड़ा 
उठाया था ! सन्‌ २३४ हि» में टदीस के तमाम माहिरों को राजधानी 
सामरा में बुलाया, ध्रौर उन की बड़ों प्रावभगत को । 

इस से पहले वासिक प्लौर मोतसिम के दौर में हृदोस के माहिर 
एलानिया दस नहीं दे सकते थे, हदीस नहीं बयान कर सकते थे | मुतव- 
क्किल ने हुक्म दे दिया कि हदीस के माहिर लोग एलानिया दसं दें भ्रौर 
दृदीसें बयान करें । मुतवक्किल की इन्हीं नोतियों सैमुपलमान बहुत ही 
खुश ये | मुतवविकल ने क़ब्रपरस्ती ख़त्म करा दो। शीया उसके दुदभन 
हो गये, इसलिए कि इमाम हुसेन रज़ि० की क़श्न पर शिक की जो रस्में 
लोगों ने शुरू कर दी थीं, उनको उसने रुकवा दिया था | ु 

मुतवक्किल बहुत सखी था। शायरों को उसने इतना इनाम दिया 
कि प्रब तक किसी खजीफ़ा ने इतना इनाम न दिया था। 

मुतवक्किल के मकतूल होते के बाद किसी ने उसको सपने में 
देखा ध्ौर पूछा, खुदा ने श्राप के साथ कंसा बर्ताव किया ? मुतवक्किल 
नें जवाब दिया कि पैंने जो थोड़ा बहुत सुन्नत को जिंदा करने काम किया 
है, उसके बदले में उसने मुझको बरूश दिया। 

एक बार मुतवक्किल ने उतेमा को अपने यहां तलब किया, जिनमें 
ग्रहमंद बिन मादल भी थे । जब सब उलैमा जमा हो गये तो-उस जगहु 
मुतवविकल भी प्राया उसको प्राता हुप्रा देखकर सब उलेप ग्रदव से खते 
ही गये, मगर एक प्रहमद बन मांदल बेठे रहे प्रौर खड नहीं हुए । 
मुतवक्किल ने प्रपने वज़ोर उरबेदुल्लाह से पूछा कि क्‍या इस शख्स नें 
बेप्नत नहीं की है ? उबेदुल्लाह ने कहा, बंग्नत तो की है, मंगर उनको कस 2० 
नद्धर आता है। प्रहमद बिन मांदल ने तुरम्त कहा कि मेरो प्रांखों में कोई 2 

नुक्सान नहीं है, मगर पश्राप की अज़ाबे इसाह़ी से बचाना चाहता हे, 
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वादााापापापाकरवाशाकरापपाश्प ै 
| क्‍योंकि हृदीस वारीफ़ में भाथा है कि जो दास्‍्स लोगों से यह उम्मीद रके 
है कि वे उसके ध्दय में खड़ हों, तो बह क्षपना ठिकाना जहुत्तभ में बना ले। ४ 
है. मुतवबिकल यहू सुनकर प्रहमद त्रिन मादल के बराबर भ्रा बैठा । पे 
ट यज्ोद महलबी कहते हैं कि एक दिन मुझसे मुतवक्किल ने कहां 
कं कि खलीफ़ा लोग पिर्फ़ भ्रपना रौब बनाए रखने के लिए जनता पर सहती ४ 
9 करते थे, मगर मैं जनता के साथ इस लिए नर्मी का बर्ताव करेता हूँ कि 28 
$ वह राज़ी-खशी झौर खुले दिल के साथ मेरी छिलाफ़त को कबुल कर मेरी ४ 
4 इताप्रत करें। खलीफ़ा मुतवब्किल प्रलललाह दाफ़ई था झौर यह सबसे ४ 


पहला छलोफ़ा था, जिसने दाफ़ई मजहब प्रछ्तियार किया -था | 
ल्‍ 










मुस्तन्सिर बिल्‍लाह 


मुस्तच्सिर बिललाह बिन मूतवक्किल प्लललाह बिन मोतस्िम 
बिल्लाह बिन हाझून रक्ीद का धसल नाम मुहम्मद प्रौर सफ़ियत प्बू 
जाक़र या प्रब्दुल्लाहू थी। सन्‌ २२३ हि० में सामरा नामी जगह पर पैदा हें 
हुभा | अपने मुतवगिकल को कत्ल करा कर ४ शब्वाल सन्‌ २४७ हि० को 
खसलोफ़ा बना । प्रपने दोनों भाइयों मोतज्ञ घौर मोइद को, जो उस्तके बाप 
मुतवरब्किल के वल़ी प्रहद मुक़रंर किए हुए थे, वलीअहदी से हटाया । 

तुर्के दरबारे खिलाफ़त पर काबू पाए हुए थे भोर हुर दिन उत की 
ताकत बढ़ रहो थी, मुस्तन्सिरः को तु्कों ने हो खिलाफत के तर्त पर 
बिठाया था, इस लिए वे झौर भी ज्यादा आज़ादी के साथ हाथी होते गये । 
# मुन्तन्सिर यह देख कर कि तुकों भी ताकत हद से क्यादा बढ़ती जाती है 
ह पोर किसी दिनये मेरी तबाहौ को वजह बनेंगे, उन की ताकत झौर 
3 दृवितदार के भिटाने पर मुस्तेद हो गया । 
2] उस ने अपनी खिलाफ़त को छोटी-सो मुहृत में भी शोयों पर बडे 2: 
५ एहसान किए | हजरत हुसेन रज़ि०श्ी कम्र पर लोगों को जियारत के लिए ££ 
+ जाने को इजाजत दे दी प्रौर झलवियों को हर क़रिस्म की भ्राज़ादी दे दी । 
रे तुकाँ का जोर देख कर जब उन का जोर कम को तरफ़ मुतवण्जह ड् 
रू हुआ तो तुर्क इसलिए कि खलोफ़ा मुस्तस्स्िर अक्‍्लमंद भी या प्ौर बहादुर 
8 भी, उस से डरे झौर समझे कि वह अपने हरादे में ज़रूर कामियाब हो 
48 जाएगा, इस लिए उन्होंने उसके डावटर इब्ने तफ़र को तीस हजार दीनार 
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तारीले हस्लाम 
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* मे बुक 2/50 न जे नएतर से उस का फ़ल्द क्ोले। चुने जहर 
|. उस को फ़ल्द डॉक्टर ने ': 

3 $ लिए खोल दी । कसी बोमारी का इलाज करने 
१ ५ रबीउल प्राद्र सन २४८ हि० को छ: महीने से भी कम खिला- 
कह करत कर के फ़ौत हुप्रा । मरते वक्त कहता था किएऐ मेरी मां | मुभ से 
9) दीन व दुनिया दोनों जाते रहे । मैं प्रपने बाप की मौत॑ की वजह बना हुं 
(५ धौर ध्ब मैं उसके पीछे आता हूं । किसरा खानदान में एक प्रादमी शेरवेह 


५ नामी ने अपने बाप को कत्ल किया था, वहू मी छः महीने से क्यादा जिंदा 
& न रहा था। 
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मुस्तईन बिल्लाह 
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मुस्तईन बिललाह बिन मोतसिम बिल्लाह बिन हारून रशीद का 
0 प्रसल नाम प्रहभद प्रोर उफ़ियत भ्रबुल भव्यास थी। खूबसूरत गोरे रंग प 
0 का प्रादमी था, चेहरे पर चेचक का दाग झौर तोतला था, २२१ दि» में 
# पेदा हुप्ना था | जब मुस्तन्सिर फ़ौत हो गया तो सरदार जभा हुए कि प्रव 
किस को खलीफा बनाया जाए | मुततविकल के बेटों में मोतज़ श्ौर मोईद 
मौजूद थे, लेकिन तु्कों को उन की तरफ़से खंतरा था और तुर्कों ही ने 
उन को वली अ्रहदों से हटा भी दिया था, इत लिए मोतसिम बिल्लाह के 


बेटे प्रहभमद को तहत पर बिठाया गया प्रौर पुस्तईन जिल्लाह उस का 
छिताब तज्वीज़ हुफ्रा । ६ रवीउल भाखिर सन २४८ हिं० को तहत पर 


४ बंठा । 


४ मुस्तईन की पोजीशन कमज़ोर कर दी, तुकों ते मोतज़ को अपना खलोफ़ा 
#& चुन लिया, मुस्तईन श्रौर मोतज़्ञ की फ्रौजों में जवरदस्त लड़ाई हुई। 
४ ध्राश्वर ६ मुहरंम सन्‌ २५२ हि में मुस्तईन बिल्लाहू ने मोतज्ञ बिल्लाहू 
५ के पास एक तहरीर भेज दो, जिस में मोतज़॒जिल्लाह की खिलाफ़त को ४ 
[0 तस्लीम कर के खुद खिलाफ़त से प्रलग होना जाहिर किया था। खलीफा 
४ मोतञ् ते बग़दाद में दाखिल हो कर खलोफ़ा मुस्तईन की वाधित की तरफ़ 5 
0 नज़रबन्द कर के भेज दिया | वहां मुस्तईन नी महीने तक एक अमीर ८१ 


मुस्तईन के दौर में तुकों भौर खुरास।नियों की प्रापसो रस्साकश्ञो ने 
2 


एक 


8 हिरासत में रहा, फिर सामरा में वापस बला धाया और ३ शब्वाद २५२ 
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तारीख इस्लाम 
7859 
हि० को खलीफ़ा मोतज़ के इशारे से कत्ल किया गया | 


मोतज़ बिललाह 


मोतज़ बिल्लाह मुतवक्किल बिन अलल्लाह विन मोतसिम बिल्लाह 
बिन हारून रक्षोद .सन २३२ हि में सामरा में पैदा हुआ | मुहरंम २५१ 


६800022000000020008%7%070%070:67फ770स्‍77:फ7 
हि में खलीफ़ा बनाया गया 
मोतज़ जब खलीफ़ा बना है तो उसकी उच्च १६ साल की थी । 
7 मोतज्ञ को च्‌ कि तुर्कों ने बिठाया था, इसलिए वह तु्कों से बिल्कुल 
पे ही घिरा हुप्ना था भौर उचप्त पर उन्हीं का हुक्स चल रहा था| 
रजब महीने में सन २५२ हि० में खलीफ़ा मोतड़ ने अपने भाई 
मोईद को वली प्रहदी से हटा दिया झौर जेललखाने भेज कर कत्स करा 
दिया । 
इसी साल फ़ौज के तुर्कों श्लोर प्ररवों में फ़लाद हुप्रा, खूब लडाइयां 
घलीं, प्ररबों का साथ बग़दाद वालों ने दिया, मगर तुंकों ने घोये से अरबों 
"( हौर उन के सरदारों को कत्ल कर दिया या वतन छोड़ने पर मजबूर कर 
५ 
5 
श्र 


दिया | । 
इसी साल खलोंफ़ा मोतज ने हुस्तेन बिन श्रबी दवारिब को चीफ 


जस्टिस मुक रर किया | 

चू कि खिलाफ़त का रौब प्रव उठ चुका था, इस लिए जगह-जगह 
सुवेदारों से झपते प्राप को खुद मुख्तार समझता टुरू कर दिया भौर 
लारजियों धौर प्रलवियों ने बगावत शुरू कर दी | मुसावर बिन प्रब्दुल्लाह 
बिन मुसावर बुजली लारजी ने मूसल सूबे पर कब्जा कर के शभ्रपनी 
सुख्तारी का एलान किया और जो सरदार खलीफ़ा की तरफ़ से उस 
मुकाबले को भया, उसे हरा कर भगा दिया । 

इसी त्तरह प्रहमद बिन तोलोन भिस्र की हुकमत पर खूब मज़ 
डूती से कायम हो गयी प्रौर फिर उस की प्ौलांद वारिस की हैसियत ते 
मिल्र पर पर कायम रही। उन्हों ने अपना सिक्का भी सि्र में चला दिया, 
ग़रज २५३ हिल्से मित्न को भी खिलाफ़तै प्रब्याध्षिया से ग्रलग ही सम भना 
चाहिए या कम से कम यहू समझना चाहिए कि २५३ हि से मिस्र में ५ 
तोसोनियों की हुकूमत की शुरुआत हुई । ् 
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तारीख ष्द 

सात 8/0२०7%७००००७०:४:४:०४०७८७४:००४०७:७४०४८४:४:००४४४:४:७:४:४: 
ि ऐसे ही पाकृब बिन लेंस सफ़ार झौर उस का भाईस प्र मे 
तांबे भौर पीतत के बतनों की दुकानें करते थे, भू कि उस जमाने में ख्िता- 
फ़ते के कमजोर हो जाने को वजह से जगह-जगह बग़ावतें प्रौर सरकतियों 
जाहिर हो रहीं थीं, इस लिए छारजियों नें भो बगावत डी, घलषियों ने 
भी बग्रावत की | याकूब बिन लैस अलवबियों के साथ झामिल द्वो गया, यहां 
तक कि उस ने होशियारों झोर बहादुरी दिखा कर हंजितान पर पझ्पना 
पूरा कब्जा कर लिया।२५४ हि में उसने शोराज़ पर भो कब्जा कर 
लिया | यहां सफ़ारियों की एक मुस्तक्रिल हुझूमंत कायम हो गयी, जो 
ताहिरिया हुकूमत से बिल्कुल भलग थी । 


मोतज़ बिललाह की मौत 


खलीफ़ा मोतज़ तुके सरदारों के कब्ज़ में था, वे जो चाहते थे करते 
थे | खज़ाना बिल्कुल खाली हो गया या, बढ -बंड सरदारों ने खज़ाने पर 
खुद कब्जा कर लिया था | फ़ीज के प्रादमी खलीफ़ा पर पपने वज्भोफ़ीं का 
तकाज़ा करते थे, छलीफ़ा सछ्त मजबूर था। झालिर एक दिन तुकों ने 
अमीरल मोमिनीन के दरंवाज़े पर जमा हो कर खूब शोर व गूल मचाया 
ध्रौर मांग की कि हम को कुछ दिलवाइए, धरना हम सालेह बिन वसीफ़ 
को जो प्राजकल प्राप पर कब्जा किए हुए हैं, कत्ल कर डालेंगे। 

सालेह बिन वरसीफ़ एक तुके सरदार था। खलोंफ़ां उस से बहुत ही 
डरता था। इस हंगामे को देख केर मोतज् प्रपनी मां के पास गया कि कुछ 
माल हो तो इस हंगामे को दबादू । उस नें देनें से इंकार कर दिया । 

इघर तुकों ने सालेहू बिन वसीफ़ और दूसरे सरदारों को भ्रपना 
धरीक बना लिया और वे सब हृथियारों से लेस हो कर प्राए प्लौर शाही 
महल को घेर लिया, मोतज को बुलाया । खलीफा मोतज़् ने कहुला भेजा 
कि मैंने दवा पो है, बोमार भौर बहुत कमजोर हूं, बाहर नहीं भा सकता । 

यह सुन कर तु महँल में जबरदस्ती घुस गये और खलोफ़ा भोतज 
की टांग पकड़ कर घंसीरते हुए बाहुर लाए, उस को मारा, गालियां दीं, 
झोर मकान के सेहुन में नंगे सर धूप में लड़ा कर दिया, फिर हुर एक शब्स ६ 
जो गुज़रता था, उत्त के मु ह पर तमांचा मारता था, यहां तक कि जब +५ 
खलीफ़ा को बे-इजजतों हृुद ते घागे बढ़ गयी तो उस से कहा कि प्रपनी 
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खिलाफ़्त से हुट जाओ | मोतज़ा ने उस से इस्कार कर दिया, तो तमास रे 
सरदार धझीर दरवारी बुलाए गए, एक तहरीर तैयार हुई, उस पर सब ने 5 
दस्तखत किए, यहां तक कि सोतज्ञ को हुटा कर उसे एक तहखाने में बन्द 9 
कर दिया गया, यहीं उस का दम निकल गया । 2 

" यहू वाकिश्ता रजब महीने २५५ हि० का है ध्रौर मोतज् की मौत 7 
८ शैेव्वाल २५४५ हि को हुई | 
इस के बाद लोगों ने बग्दाद ते मोतञञ के खतरे भाई मुहम्मद बिन + 

४ बासिक को बुला कर तख्त पर बिठाया भौर मुटह॒तदी बिललाह का खिताब 9 
रे दिया | छलीफ़ा मोतज्ञ की मां प्रपने बेदे की गिरफ्तारी प्रौर बे-हुमेती का 5 
9 हाल देख कर एक सुरंग के रास्ते भाग गयी प्रौर सामरा में किसी जगह 
५8 छिप गयी थी | जब मोह्तदी खलोफ़ा हो गया, तो उस के वज्जौर ने उस के 
थे माल व दौलत का पता लगाया तो उस के पात से एक करोड़ तीन लाख 7 
5 दीनार भ्रौर उस से बहुत श्यादा के जवाहरात निकले, हालांकि फ्चास है 
४ हजार दीनार मोतज़ मांगता था और इतने ही में फ़रौज् का हंगामा खत्म 
ही सकेता था। सालेहू ते उस की मां के तमाम मांल वे भ्रस्वाव पर कब्जा 
कर के कहा कि इस कम-बछ्त भ्रौरत ने पचास हजार दौनार के एवज झपने 
बेटे को कत्ल करा दिया, हालांकि इस के कब्जे में करोड़ों दौतार थे । इस 

9 के बाद सालेह ने मां को मक्का की तरफ़ भेज दिया, वहु भोतमद के तहत 
पर बठने तक मदका में रही, फिर सामरा में चली भ्रायो ध्ौर सन २६४ 


हि में मर गयी । 


मुह्तदी बिल्‍लाह बिन वाप्सचिक बिल्लाह बिन मोतप्तिम बिल्लाडे 

बिन हा रून रशीद का असल ताम मुहम्मद और उफ़ियत भ्रबू इस्हाक़ थी। 
बे१८ हिं० में पंदा हुप्रा ३७ साल की उम्र में २७ रजब सन० २५४ हि० 

में तझ़त पर बैठा । गेहुवां रंग, दुबला-पतला खूबसूरत, इबादत गुजर, इंसाफ़ 
पसन्द धौर बहादुर प्रादमी था। ग्रल्लाह के हुकमों को रिवाज देने की बड़ी 
कोशिश करता था| तछत पर बेठने के वक्‍त से मकतूल होने तक बराबर 
है डर रखता रहा, झग़र उस को कोई मददगार न मिला! उस ने ऐसा 


; 
5 
“ 
9 
5 म्‌ हतदी बिल्‍लाह 
* 
9 
श 
के 
; 


ख़शाय दौर पाया कि खिलाफते इस्लामिया की इज्जत व॑ विकार को 
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दोबारा वापस लाता बहुत कठिन था | 


है 

हाशिम बिन क्रासिम कहते हैं (क रमजान में शाम के वक्‍त मुहतवी " 

के पास बैठा था। जब हैं चलने लगा तों मोह्तदी ते कहा, बेठ जांधो, मैं 5 
बेठ गया । फिर हपने इफ्तार किया, नमाज़ पढ़ी प्रौर मोहतदी ने छड़ना 

तलब किया तो एक बेद की डलिया में खाना भाया | उस में पतलो-पतश्नी के 
रोटियां थीं। एक प्याली में धोडा-सा नमक, दूसरी में सिरका भोर तोसरे 
बरतन में जैतून का तेल था। मुझ से भी खाने को कहा । मैं ने खाना शुरू 
किया । ध्ौर दिल में स्ोथा कि खाना प्रप्ों झग्राता होगा, 

£& इस लिए बहुत धीरे-धीरे खाना शुरू किया । मुह्तवी ने भेरी झरे 

9 देख कर कहा, क्या तुम्हारा रोडा तथा ? फिर पूछा कि बया कल रोबा प 

ह न रशोगे ? मैंने हा, रमजान का महीना है, रोज क्‍यों न रखू गा ? कहा, 

फिर भ्रच्छी तरह ल्ाप्नों और यह उम्मीद न रघछो कि धौर खाना प्राता 

होगा, क्योंकि इस के सिवा और खाना हमारे यहां नहीं है । 

मैं ने ताज्जुब से कहां कि अ १ 

4 है? प्रल्लाह तप्राला ने श्राप ॥/ तमाम्न नेपतें दे रखी हैं। मुह्तदो मे 2! 

म कहा, 'हां, यह सच है, पर में ने विचार किया ः 

:; 


तो बन उमैया में हज़रत 
9 उमर बिन प्रन्दुल प्रज्ीज़ को पाया कि वह कम ब्ाने प्रौर जनता को 


राहत पहुंच।ने की चिन्ता से बहुत ही कमज़ोर हो गये थे । फिर हैं ने प्रपने 
हे खानदान पर ग़ोर किया तो मुझ को बड़ों दर्भ प्राथी कि हम लोग बनी 


पे हाशिप्त हों कर उन की तरह भी न हों। इसीलिए हैं ते थहू तरोका भ्रप- 
# नाया जो तुम देख रहे हो।' 


मीरल मोमिनीन ! यहू क्या मामला 


पु भोहतदी ने बेल-तमाशे को सख्ती से रोक दिया या, गाने-बजाने 5 

पे को हराम करार दिया था, धपने कर्मचारियों के जुल्म करने से सख्ती से 

हे मना किया था। दफ्तर के मासलों में सझती से काम लेता या, खुद हर ० 

दिन इज्लास करता, दरबारे झ्राम में मुकदमों का फ़ेसला करता, मु झ्षियों 

को अपने सामने बिठा कर हिसाव-किताब करता था | ड 
भर 
गे 
रे 


८ 

मुह्तदी बिललाह को भी ठुकों ही ने छिल्राफ़त पर बिठाया वा । 
सालेह बिन वस्तीफ़ ने, जो तुर्कों में सब से ज्यादा ताक़्हवर हो रहा था, 
मुह्तदी बिललाह को तहत पर बिठाने के ब[द ही प्रहमद बिन इस्राईछ, 
जद दिन भोतज बिल्लाह अबू नह को गिरफ्तार कर के का कर दिया 
प्रौर उनके माल व ह्रस्वाव को जब्त कर लिया । फिर हसन बिन मुखल्लद 
को भी गिरफ्तार कर के उन का पाल थे अस्माब क्षब्त कर लिया | 
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स्‍प खलीफा मुह्तदी बिल्लाहु को जब इन हालात की इत्तिला हुई, तो 
9 बहुत दुल हुमा भोर कहा कि इन लोगों के लिए कूद हो की मुसीबत कया 
8 कम थी, जो इन को ना-हक कत्ल किया गया। 
': इसके बाद खलीफ़ा मुह्तदी बिललाह ने सामरा से तमाम लौडियों 
8 शोर नचनियों को निकलवा दिया, महल के दरिदे और कु निकाल दिए 
५ गए । यज़ीरे धाजम सुलैमान मिन वह को बनाया, लेकिन सालेह बित 2 
8 बसीफ़ ने अपनी चालों से सुलेमान बिल वहम को अपने काजू में कर लिया 8 
५ प्ौर खुद हुकमत करने लगा। मोतज़ के प्रलग किए जानें झौर मुह्तदी 
४ की तस्तनशी नी के वक्‍त सूसा बिन बग़ा राजषानी में मौजूद न था| वह रे 
9 की तरफ़ गया हुझा था| उत्ते जब यह तब्दीली मालूम हुई तो वह मोतजा पे 
के खूत का बदला लेने के लिए राजधानी प्राया । 
छा सालेह मूसा की खबर सुन कर छिप गया । 
मूसा खलीफा के पांस प्रन्दर गया। उस ने प्रात ही खलीफ़ा को 
0 गिरफ्तार करके झोर एक खत्बर पर सवार करा कर क्रोदखाने में से आना 2 
% चाहां। मुहतदी ने कहा कि मूसा छुंदा से दर, प्राखिर तेरी नीयत क्या है ? 
रह जूसा ते कहा, मेरी तीयत सही है, आप सालेह की तरफ़्दारी छोड़ दीजिए, 
१ इस के बाद उस ने जैश्रत कर ली। 
फिर स्ालेह का पता लगा कर उस ने उसे कत्ल करा दिया प्रोर 
उस का सर नेजे पर रख कर शहर में धमाता फिरा। मुह्तदी रो यह 5 
बात बहुत तागवार गुजरी मगर तुर्कों की ताक़त के मुकावले खलीफ़ा कुछ 
ने कर सकता या, बहरहाल बात बिगहती चलो गयी और तुर्ो ने खलीफ़ा 2 
2: 
त 
ड् 
२ 
' 
पे 
हि 
9 
र 
२5 
क 
फ् 
5 





है को घेर सिया और मार डाला । 
हि यह हादसा १४ रजब २५६ हि? को हुआ । 

ख्लोफ़ा मुह्तदी बिल्लाह ने पन्द्रह दिन कमं एक साल खिलाफ़त 
४ की झौर ३८ साल की उम्र में कत्ल किया गया। इस के बाद तुर्कों ने 
9 शबुल प्रल्बास अहमद बिन मुतवक्किल को तहत पर ब्रिठाया, उस के हाथ 
4६ पर बेक्षत की प्लौर मोतमद अलल्लाह का लकब तज्वोज्ञ किया । 





2. मोतमद अ्लललाह 


मोतमद प्रलल्‍लाह बिन मुतवक्किल प्रलललाह वित गोतसिम 
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तारीखे इस्लाम २११ 
वि साइशाइओ बेजाजत न कट 
बित्लाह बिन हाझून रशीद सन्‌ २२६ हि० में एक रूमो बांदी कफ़तमान के 
पेट से पेदा हुभा था। खलीफ़ा मोतमद ने उबेदुल्लाहू बिन यहया बिन 
खाक़ान को मंत्री का झोहदा दिया या । यह उबेदुल्ला।ह सन्‌ २६३ हि में 

घोड़ से यिर कर मरा झौर फिर मुहम्मद बिन मुखल्लद मंत्रों बना । 


अलवबियों की बग़ावत 


सन्‌ २५६ हिं& में इब्राहोम विन मुहम्मद बिन यहया बिन श्रब्दु- 
ल्‍लाए बिन मुहम्मद बिन हनफ़िया बिन प्रलों विन भवी तालिव, जो ह्म्ने 
सूफ़ो के नाभ से मदाहर हुए थे, उन्होंने मिस्र में ध्रौर प्रली बिन जद अलवी 
ने कफ़ा में प्न्नासियों के खिलाफ़ वग़ायत को । 
इब्नें सूफी को मिल्ल में कई हंगामों प्लौर लड़ाइयों के वाद ताकाभी 
का मु है देखता पढ़ा। सबका भाग कर चला प्राया, लेकिन वहां गिरफ्तार 
कर लिया गया झौर इसे मिस्र भेजा गया। फिर रिहा हुआ प्रौर मदीना 
पग्राकर यहीं वफ़ात पायी । 
प्रसी बिन जैद ने क॒फ़ा में बगावत कर के वहां के हाकिस को मार 
* भगाया प्रोर कब्जा कर लिया। खलीफ़ा ने केजर नामी सरदार को भेनां, 
पत्ती बिन जैद हारा, गिरफ़्तार कर लिया गया 
हुसेन बिन जंद प्रसवी ने रे पर कब्जा कर लिया शौर मूसा बिन 
; बगा उस के मुकाबले को खड़ा हुप्ता । 
अली नामी एक शख्स ते प्पने झांप को भझलवी जाहिर कर के बहुत 
४ सी जगहों पर फ़ित्ला पंदा करने की कोशिश की | यह भ्रलवीं न या, प्राखिर 
; बगदाद में उसने कुछ गुलामों को प्रपने साथ मिलाया और उन को साथ 
लेकर ब्रसरा गया, वहां पहुंच कर उस ने एला[त किया कि जो जंगी गुमाम 
मेरे पाप चला आएगा, वहें भरांजांद है।इस एलान को सुन कर जंगी 
£ गुलामों की एक भीड़ उस के चारों तरफ़ जमा हो गयी, यहाँ तक कि हे . 
जंगयों की एक फ़ौज तैयार हो गयी, उसने बसरा पर कब्जा कर लिया, 
बसरा के प्रलावा एला व अ्रह्वाज़ पर भी उन का कब्जा हो गया। बार- 2 
बार तुर्की सरदार फ़ौज ले-ले कर पाते प्रौर हर बार ध् कर वापस 
गये, ग्राखिर सईद बिन सलेह ने जंगियों को हरा कर बसरा से निकाला, 
संगर जंगियों ने १५ शब्वाल २४ हिं० को तलवार के बल पर बंसरा 
, ताप 7278070:/छ7फगफफ्ाद्क्एप्रक्रफ 
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पर कब्जा हासिल कर के उछमें प्लाग सगा दी, बड़ी-बड़ी हमारतें न 
गयीं, लूट-मार का बाज़ार गर्म कर दिया, जो सामने प्राया, कत्ल किया 


गया । 
खलीफा ने फिर फ़ौज भेजी | कई बार हारने के बाद मूफ़िक ने 


अंपियों को हराया, लेकिन हस हार के बाद यह ने समक्का जा५ कि जंगियों 
का फ़िल्ना खत्म हो गया। उन्होंने फिर ताक़त जमा कर के कत्ल व 
ग़ारत का बाज़ार गर्म किया प्रौर तन्‌ २७० हिं० तक इसी तरह बसरा 
प्रौर इराक के प्रव्सर हिस्सों पर काजिज रहे । 


मूसल को बगावत 


पट 
४ 
ए 
£ 52 
पर 
हे 
मोतमद ने मूसल की गवर्नेरी पर एक तुर्क सरदार प्रसातमीन को & 
मुकरंर फ़रमाया। तुकों ने मूसल वालों पर जुल्म व ज़्यादती शुरू की । 2 
नतीजा यह हुमा कि मूसल वालों ने यहया बित सुलैमान को प्रपना प्रमीर ४ 
प्‌ हाकिम बना लिय। और तुरों को मार कर निकाल दिया | : 
४ खलीफ़ा को इस बगावत का हाल मालूम हुआ, तुर्कों की फ़ोज भेजी 
गयी, सख्त लड़ाइयां हुई मगर अंज्ञाम यह हुम्ला कि खलीफ़ा की फ़ौज & 
याती तुकों को ताकामी हुई भौर मूसल में थहया बिन सुलैमान की हुकूमत & 
5 कायम हो गयी । दर 
यह याक़िधा सन्‌ २६० हि भ्रौर २६! हिं० का है। इसी साल ४ 

न्‍ याकुद सफ़ार ने पूरे फ़ारस प्रांत पर कब्जा कर लिया छुर/सात पहले ही ४ 
2 
2! 

प 

* * 
2 ; 
5 
कि ह 


उस के कर्छे में भरा चुका था | 


सामानी खानदान की हुकमत 


सामानी खानदान का हाल तो तफ्सील से प्रागे प्राएग लेकित 
तर्तीब के लिहाज से यहां उसका थोड़ा जिक्र जरूरी मालूम होता है। 

प्रसद विन सामान लुरासान के एक नामी धोौर इश्जतदार खान- 
दान का हल्स था| उस के बार बेटे घे--१. नृह, २. प्रहमद, ३. यहाया, 
४. इलयास । 
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न मामून के जमाने में के सभी मद में रहते थे । फिर मामून ने इन 
चारों भाइयों को धच्छे प्रच्छे ओहदों पर मुकरंर किया । इनके मरते के 
बाद इनके बेटों को ये ओ' 


हदे दिए गये। नम्र प्रहमद का बड़ा लड़का था, 


जिसे बाप के इन्तिक़ाल के बाद समरकंद का हाकिम बताया गया था। 


ह किक जुरासान के कब्जे से निकल जाने प्रौर याकूब सफ़ार के 
कब्ज में चले जाने की वजह से खलोफ़ा ने मुनाधिव समझा कि कम से 
कम इलाका भवराउन्न हू ही पर हमारी सरदारी क्राथम रहे, इसलिए सोषे 


४ खलीफ़ा ने नस्र को गवर्नर बना दिया प्ौर लिखा कि याकृव सफ़ार से ० 
इस मुल्क की हिफ़ाज़त करो। तम्र ने 


०, प्रपतने भाई इस्माईल को बुखारा 
2 की सरदारी दे दी शौर खद समरकृद में हुकूमत करता रहा । 


वली अहदी की बैश्त 


2, 
ः 
९ २६१ हिं० के शय्वाल के महीने में खलीफ़ा मोतमद ने एक दरबादे 
हयाम किया प्रौर दरबार के तमाम मेंवरों के सामने इस बात का एलान 
किया कि मर बाद मेर। बेटा जाफ़र वली प्रदद है लेकिन अगर मेरी 
मत तक जाफ़र बालिग न ही, तो फिर मेरा भाई प्रहमद मूफिक खिला- 
ऊैत का हकदार होगा ध्रौर उस के वाद जाफ़र खिलाफ़त का हकदार 
ु समभा जाएगा । 
फ जाफ़र को भुफ़व्विज् प्रलहलाह का खिताब दिया गया धौर 
| पपरोक़ा, मिस्र, शाम, जज़ो रा, मूसल, भ्रारमोनिया को हुकमत दो गयी । 
9 मूत्ता बिन बग़ा को उसका नायब मुक़रेर किया गया। मफ़िक को नासिर- 
£ दीनिल्लाह प्रल-प्‌फ़िक का खिताब देकर पूर्वी इलाके बग़दाद, कफ़ा, 
फ एरीके मत़का, यमन, कस्कर, ग्रहवाज़, फ़ारस, भ्रस्फहात, रे, जंजात मं 
2 भोर सिध की हुकमत घता की । 
इन दोनों वली भ्रहदों के लिए दो सफ़ेद झंडे बन ए गए। 


वली भप्रहदी की इस बैप्रत के बाद खलोफ़ां मोतमद ने झपने माई 
मूक़िक को जंगियों का दमन करने पर लगाया | 


४ 
? --- 
कब ३8, 


7 उाालसल भय पन्नू पर पा कर अंक बाज || 
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ज़ंगियों की जढ़ कटी 






ह जृंगियों की बार-बार बगावत धोर लड़ाई में सरकारी 'हीज का 
५ बार-बार हारना कोई मामूली बात न थी। लगभग दस सास हो गये के 
है कि जंगी बराबर शाही फ़ौज प्ौर तामो सरदारों को नोचा दिखा रहे थे 

8 लौर दाहरों के श्॒म्न को ग़ारत कर चुके थे। एक-एक जंगी ने दस-दत है 

हे पन्‍द्रइ-पमरह अलवी व हाशिमी झौरत अपने कब्जे में रख छोड़ी थीं। | 

8 होर खबोस तामी उनके सरदार मिबरों पर चढ़ कर खुलफ़ा-ए-राशिदोत 
ह झहले बेत झोर पाक बीवियां सबको गालियां देते थे। बहंदुद ने ग़ैंब को 

५ बातें जानते का दावा किया था, रिंसालत का भी दावेदार था, ये सब 

0 लगभग एक करोड़ मुसलमानों को क़टल कर चुके यथे। तुकों को बहादुरो 

| के घमंड को भी उन्होंने खाक में मिला दिया था। तुर्क उनके नाम से प 

9 कांपते थे । 

प्राखिर खलोफ़ा मोतमद के भाई मूफ़िक ने धपने बेटे प्रयुल 5 

५ अभ्यास मोतजिद को जंगियों से लड़ने पर २६६ हि० के रबी उस्सानी के 2; 

महीने में मुकरंर किया | वासित के क़रीब एक सख्त लड़ाई के बाद 8 

शंगियों को जनरदस्त हार हुईं। इसके बाद तो जंंगी बराबर ही हारते ८: 

2: 

प्र 

यु 

भर 

ह 

डे 

फ 

प्‌ 

2! 

प्र 


२७० में जंगियों का सरदार खबीस मारा गया और फ़ित्ना पूरी तरह 
कुबल दिया गया | 


मृफ़िक़ की वफ़ात 


गलीफ़ा मोतमद बिललाह नाम का खलीफ़ां रह गया था, उस का 
0२ जार्द मृफ़िक अपनी बहादुरी भौर प्रब्लमंदी की वजह से हुकूमत को तपाम 
बातों पर हाथी और कारदिज्ञ हो गया था प्रौर यों समकना चाहिए ही ५ 
मूफ़िक ही खिलाफ़त कर रहां था, झ्गरने वह बाकायदा खलोफ़ा न था, 
सिर बलोी प्रहद था | 
पैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि हस से पहले सुर्क सरदार 
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ही रहे, यहां तक कि चार साल तक लगातार लड़ते रहने के बाद संग 
री 
१4 























है 
" कि 50875: ५३०७:७०४०७४७:४:७४:४:७७४०४:४:१ 
८ अप के रहते थे भौर एक जपाने से स्पाह व सफ़ेद 
# के मालिक चले आते ये | कूछकशे काबू पा कर ६न तु सरदारों का बोर 
2 तोड़ दिया । 5 ४४५४३ ६ 
2! जूकि मूजिक ने जा का जोर तोड़ कर उन को नेस्त व नावूद 
५ कर दिया था, इस लिए उस कम कगोर उस के बेटे मोतजिद को कबूलियत 

की । 


४ मुसलमानों में बहुत बढ़ ग 





की तुक सरदार जंगियों के मुकाबले में 


६ हमेशा नाकाम रहे हैं, इस लिए उने को भी भूफ़िक को सुख्ालफ़त का 


प्र 
9 हौसला न रहा था । ' 
४ मगर चू कि हुकूमत की चूल-चूल पहले हो ढोली हो चुको थी शोर 
8 श्ाव व हवा बिगड़ चुकी थी, इसलिए इतना ध्रराजकता का बाजार उ्यादा 
६ क्यादा गर्म होता चला गया झौर उन सरकदा ताकतों को जो अ्रस से ५२- : 
५ वरिश्ष पा रही थीं भ्रौर प्रव प्रपती-प्रपती जगह ख़द-पुख्तारी का एलान 
4$ करतो हुई उठ खड़ो हुई थीं, दवाया न जा सका, फिर भी भूफ़िक का 
५ वजूद राजधानी में बहुत गरमीमत था और किसी को इतनी हिम्मत ने हो 
५ सकी थी कि खुद खलीफ़ा को सरदारोी से इंकार कर सके या ख़त्दे भें हे 
॥ खलीफा का नाम न ले | ०] 
0 मूफ़ि जब फ़ारत भर अस्फ़्हान से बग्रदाद वापस आया, तो 
'बीपार हो गया । बहुत इलाज किया, लेकित ध्ाराम न हुप्ना । २२ सफ़र ह 
सन २७८ हिं० को फ्ोत हो कर रसाफ़ा में दफ़न हुप्रा, प्रगरणे खन्रोफ़ा 
मोौतमद मौजूद था, पर उस को हैसियत एक कैदी से श्यादा न थी, धसल मर 
खलीफ़ा मूफ़िक हो था। ध्ब मूफ़िक के मरने के बाद दरबारियों ने जोर मु 
डाला कि प्बुल भ्रम्यास मोतडिद को मूफ़िक को जगह वली प्हद बनागा हे 
जाए इसलिए प्लौर खलीफ़ा सोतमद ने भोतजिद की बसी प्रहदी का एलान 
कर के भोतजिद को सूफ़िक का क्ायम मक़ाम बता दिया। 

मोतजिद चूंकि खूब तजु्ंकार भौर बहादुर शस्स था, इस लिए 
वहू हुकमत के तमाम मामलों पर हाथों हो गया भौर खलीफ़ा मोतमद 
फिर झपनी इसी हालत में मजदूर व मुश्त्तत रहा । 


क़रामता 
२७८ हि में कूफ़ा का धरती पर एक झादमी . _लणत पी ा& नामी उप ः 
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तारीख इस्लःग्म 
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9 कृरामता मे एक नया धर्म जारी किया । यह एक कट्टर शीया था| उस का 
पे झाक़ीदा था कि इमाभ सिर्फ़ सात हैं-- !. इमाम हुसैन रजि०, २. भलो 
5 जैनुल प्रामिदोन, ३. बाकर बिन झली, ५. जाफ़र सादिक ४. इस्माईल 
बिन जआाफ़र, ६. मुहम्मद बिन इस्माईल, ७. उबेदुल्लाहू बित मुहम्मद ! 

धांपको वह उ्ेदुल्साह बिन भुहस्मद बिन इस्माईल का तायव कहता 
है था, हान्नांकि उनेदुल्लाहु नामी कोई बेटा मुहम्मद बिन इस्माईल का नहीं 
भा, मुहुस्मद बिन हलफ़ीया बिन श्ली बिन अबी तालिय को वह रसूल 
कहता था, बेतुल मविदस को क्रिगला करार दिया था, दिन-रात में सिर्फ़ दो 
समाओें रखी थीं यानी दो रकप्बत सूरज निकलते से वहले प्ौर दो रकमत 
शरण डूबने के बाद | वहु कहता था कि कुछ सूरतें मुहम्मद बिन हनफोया 
+र भाजिल हुई हैं| जुमा के बजाए दोएंगा के दिन हफ्ते में वह दरकत 
बाला दिनसमभझता था ्रौर उस दिन कोई काम ने करता था| साल भर में 
दो रोके फ़ड समझता था । नबीज़ को हराम झौर.धराद को हलाल कहता 
था । पाक के नहान को गैर-यरूरी समझता था | कुछ जानवरों को उसने 
हलाल झौर कुछ को हराम करार दिया था। जो दाहस क़रामता का मुखा- 

हो, उस का कत्ल करना वाजिब ठहराया था, अपना लक़्ब उस ने 
क्राइम बिल हक रखा था। 


उसके इन भ्रकोदों की वजह से कूफा के द्वाकिम ने उसको गिरफ्तार 
कर के जेललखाना भिजवा दिया । 

इत्तिफ़ाक॒ की बात कि पहुरेदारों को शफलत ते वह जेलखाने से 
निकल भांगा। उस के मानने वालों ने मशहूर कर दिया कि करामता को 
जेलखसाना प्राने-जाने से कोई रोक नहीं सकता । ग़रज धीरें।घीरे उस का 
मक्षहव दूर-दूर तक फैलता गया धौर काफ़ी लोग उस के पीछे हो गये । 


खलीफ़ा मोतमद की वफ़ात 


खजल्ीफ़ा मोतभद प्रलल्लाह बिन म्रुतवनिकल भरलल्लाह ते २०२ जब 
सन २०६ हि० में वफ़ात पायी मुसाधरा में दफ्न किया गया । मोतसिम 
बिल्लाहू बत्रिन हारून रशोद के वक्‍त से अब्बासो खलीफों की राजधानी 
तामरा में चत्ता ध्राया था । मोतमद प्रल्साह ने सामरा को छोड़ कर बग- 
दाद में रहना प्रछ्तियार किया भौर फिर बगदाद ही राजधातों हो गया | 
५००७७७४७४४०५०::८: ०:१०): १०१० ० कलर एएक्प्टा 


4०१28 09.9, 00 6, ०००८७ १०४००, ०४०३०५७० ३. ७) ७१३०) ०४०५०)७)७:०३०५०६८७/४८५ ७:४७) कर ड/ 8८07७ /०८॥१५2529९97% 


०७ 
्ाद्क्ाश एड एटा एाउ ग्रह खाए एज दादा छत 


७७७४७ 


(230 % 


ग्राद्ा 


तारीख इस्लाम 
फल ्राफा शक प्रखर दा दछटा 


सांमरा को छोहने और बरादाद को राजधानी बनाने का ही नतीजा था है था 
कि तुके सरदार जो खिलाफ़त झौर दरबार पर हावी प्ौर मुसल्लत ये 
उस्त का जोर यकायक टूट गया। राजधानी की तब्दोली भी मोतमद के 
भाई मुफ़िक की प्कक्‍ल व तदबीर का नतोजा थी । 
मोतमद के ज़माने में हुकूमत और सूबों की ताकतें बिल्कुल कमडोर 
हों चुकी थीं। सरदारों में फूट, दुश्मनी, और एक दूसरे की मुखालफ़त खूब 
5 ज्ञोरों वर थी, लोगों के दिलों से खलोफ़ा का रोब विल्कुल मिट चुका था, 
जहां जिस को मौका मिला, उस ने मुल्क दबा लिया, सूबेदारों ने टैक्स 
५ भेजना बन्द कर दिया, कोई क़ानून पूरे मुल्क में लागू न रहा | हर पब्रादमी 
& ने जिस मुल्क पर कब्जा किया, प्रपना ही क़ानून जारी किया | 
डे प्रजा पर बड़ जुल्म होने लगे। बन सामान ने मावराउन्नहर पर, 
5 बनु सफ़ार ने सजिस्तान व किरमान, खरासान भ्ौर फ़ारस देश परहसन 
बिन जैद ने तब्रस्तान व जरजान पर जंगियों ने बसरा व एला वनाप्ित पर 
खारजियों ने मूसल व जजी रा पर, इब्ने तोलोन ने भिस्न व शाम पर, इब्ने 
घरलब ने प्रफ्टो का पर कठज्ञा कर के प्रपनी-अपनो हुकमत क़ायम कर ली 
थी। खलीफा की हुकूमत प्लौर सरदारी का सिफ़े यह निशान था कि सब 
9६ जुमा के खुत्वों में ललोफ़ा का नाम लेते थे, बाकी कोई हुक्म खलीफ़ा का 
नहीं मानां जाता था 
£ इसी ज़माने में हदीस के मशहूर तामी इमामों ने जैसे इमाम बुखारी 
9 इमाम मुस्लिम, प्रबू दाऊद, तिमिजी, इब्ने माजा ने बफ़ात पायी | 
रह 
फ् 
प 
" 
४ 
ऐ 


अब्बासी खिलाफ़त पर एक नज़र 


बासी खानदान को हुकूमत व खिलाफत को प्रब तक डेढ़ मो 

वष गुज़र चके हैं। इस खिलाफ़त की शान व दौकत झौर तरक्की का 

जमाना पूरे श्षो साल तक रहा झौर मोत॑सिम बिल्लाह की वफ़ात यानी 

हु २७७ हि० से गिरावट शुरू हो गयी प्लौर पूरी छिलाफ़त पर जैसे बुढापा 

॥ भागया हो | सृुतवकक्‍्किल झ्लल्लाह के क़त्ल होने पर अचानक उस के 

हैं प्रंग-ग्रंग ढीले पढ़ें गये झ्लौर उस पर इस तरह बुढ़ापा छा गया कि पिछली 
9 तरकक्‍को के वापस गाने की कोई उम्मीद हो न रही। 


मोतसिम के जानशोनों में श्रगर हारून और मामून का दिल व 


ऋ्छात एफ फडाऋओआएछ एफ एफ दा दा तल 29707035 
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तारोखे इस्लाम 
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है 000006:080006:8:8:%70::&:0:07 777 द्राद्ामक्प्रभाीए; 7 
दिमाग़ रखने वाले कुछ लोग होते तो प्रम्नासों लिक्ताफ़त चमक सकतो वो, 
;' मगर मोतसिम के आनक्षीनों की कमजोरी का इलाज किसी से मुध्कित न 2 


हुमा । श्र 
जब मोतसिम के बांद खूद राजधानी में हंग।मों प्रौर बद-तमी जियों 5 
लाफ़त की राजघानी का प्सर तमाम प्रान्तों 5 


का तूफ़ान शुरू हुआ तो लि पे 
किम था गवर्नर था, वह झपतों प्राजांदी और २५ 


पर हुआ प्ौर जहाँजो हा 
हुकूमत का एलान कर बंठा | 

मुतवब्िकिल के बाद ही अग 
मुस्कित था कि वह हालात को संभाल 
हैसियत से काम करते का मौका त मिला धीर उस के बेटे मोतज़िद को, 
जो प्रपने बाप ही की तरह हीसलामंद झौर हिम्मत वाला था, उस वक़्त 
लिलाफ़त मिली जब मरज़ ला-इलांज हो चुका था । 


र मृूफिक तख्त पर बैठ जाता तो 
लेता, मगर समुफ़िक को खलीफ़ा की 


9 

/ मोतज़िद बिल्‍लाह 

मोतजिद बिहलाह बित मूफ़िक बिल्लाह बिन मुतवग्किल अलल्साह 
* 

5 

2 

5 

"6 

2! 


बिन मोतसिम्र बिल्‍ललाह थधिन हारून रक्षींद का प्रसल ताम धहमद और 
उकियत प्रबुल भब्वास थी। रबीउल प्रस्यल सन २४२३ हि में पेंदा हुआ 
धौर अपने चचा मोतमद बिल्लाह के बाद रजब २७६ हि० में तहत पर 
बैठा | खूबधूरत, बहादुर प्ौर अकलमंद था, प्रगर ज़रूरत होती तो सख्ती 
से काम लेने भौर खून बहाने से भी न किककता । 

मामून के जमाने से फ़लासफ़ी का चर्चा बहुत बढ़ गया था, मोतजिद 
ने फ़्लासफ़ी श्रौर मुनाजरे की किताबों को छपने-छपाने से रोक दिया 
था, उस ने टेक्सों में भो कमों कर दी थी, इंसाफ़ का शौक़ोन था, जनता 
पर से जल्म व सितम को दूर करने की कोशिश करता था । 

मजूसी नस्ल के लोगों की ज््यादती ने बग़दाद में न॑व-रोज़ के दिन 
ईद मनाने प्रौर पग्राग जलाने की रस्म भी जारी कर दी थी, मोतणिद ने 
इस मजूसी रस्म को हुक्म दे कर बन्द कर दिया | 

मोत्तज्िद ने छिलाफ़्ते अब्वासिया का बहुत नाजुक भोर खराब ४ 
दौर पाया था, पर उस ते बहुत कोशिश की कि खिलाफ़ते प्रब्बासिया की ४ 

| ख़राब हालत ठीक हो जाए, चुनांचे इस की वजह से कुछ-कुछ तरकक) के /। 
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गत) १४ 


तारीखे इस्लाम नल 


रपल0 ७0999: 
निदान भी दिखायी देनें लगे, पर उस के जानश्ीनों में यहू काबिलियत न 
थी कि तरवकी की रफ़्तार को क़ायम रख सकते । है 


सन २८६ हि? में खलीफ़ा मोतजिद बिल्लाह प्लौरतों से स्पादा 
सोहबत करने की वजहू ते बीमार हो गया, बहुत छे मरज़ों ने उसे घेर 
लिया | भालिरी वक्‍तों में एक डाबटर उत्त को नताड़ो देख रहा वा दि 2 
मोतजिद ने उस के एक लात मारो, उधर डाक्टर गिरते ही मर गया, इधर 
मोतज़िद की जान तिकल गयी | मोतजिद की वफ़ात माह रबी उस्सानी के 2 
प्राश्िर सन २८६ हि» में हुई | 


मुक्तफ़री बिल्लाहू बिन मोतझिद बिल्लाह बिन मृफ़िक बिल्लाहँ 
दिन मुंतवक्किल ध्लल्लाह बिल मोतसिम बिल्लाह बिन हाख्त रशीद का 
प्रसल नाम प्रली प्लौर उफ़ियत शबू मुहम्मद थी। 

मुक्तफ़ो इंसाफ़ पसन्द, खुशदिल प्ौर खूबसूरत प्रादमी था। 


मुक्तफ़ी बिललाह 


7) सूबा बहरैन में करामता ते कब्जा कर लिया था, इस के बादे वे 
क॒फ़ा में प्रा गये, मगर वहां मु हूं की खायी | दम्मिदक में पहुंच कर वहां के 
५ हाकिम का घेराव कर लिया। खलीफा सुक्तफ़ों बिल्लाह ने उन्हें कुचलने के 
हि लिए मुहम्मद बिन सुलैमान को बड़ी फ़ौज दे कर भेजा, क़रामता का सर- 

दार गिरफ्तार हुआ, फिर क़॒त्ल कर दिया गया । बहुत से करामता मारे 
गये | यहां तो यह फ़ित्ना दूर हुआ, लेकिन फिर इन के बचे-खुचे लोगों मैं 
पमन में जा कर फ़ित्ना पैदा कर दिया। 

0 सन २६२ हिं० में कुर्दों में मृतल में बावत कर दी । खलीफा नें 


प्र हैजा को मुकरंर किया कि वे उन्हें काबू में करें, झबुल हैआा ने कुदों 


" कुछ वाक़िए 
हे 


को तो काबू में किया, लेकिन ह३ * है हि०में उसने खुद बग़ावत कर दी, फिर 
इसे भी कैद कर लिया गया । 

[) पतन २९१ हि० में रूमियों ने एक लाख फ़ौज से इस्लामी छहरों 
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तारोख इरजाम 
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पर हमला किया, मगर इस हमले में उस को कोई कामियाबी हासिल ते 
हुई, सरहदी सरदारों ने मार कर भगाया। 

(0 २६३ हिल्‍में एक नया हमलावर गिरोह पंदा हुप्ला यानी लुकों ने 
जो माव रांउन्नहर के उत्तरी पहाड़ों और जंगलों में रहते थे, मावरा उत्नहर 
पर हमला किया, हमलावरों की तयदाद बहुत थी, लेकिन उनके इस हमले 
को नाकाप बना दिया गया । 

(८ माह जुमादल ऊला सन २६४ हि में साढू छः वर्ष हुकूमत 
कर के मुक्तफ़ी बिल्लाह बग़दाद में फ़ौत हो कर मुहम्मद विन ताहिर के 
मकान में दफ्न हुप्ला | वफ़ात से पहले अपने भाई जाफ़र को वलो प्रहद 
बनाया था । मुबतफ़ी ने मरते ववत बेतुलमाल में डेढ़ करोड़ दीनार छोड़ , 
जाफ़र बिन मोतजिद की उम्र उस वक्त तेरह बरत को थी। उस ते तहत 
पर बेंठ कर पझ्रपना लकब मुब्तदिर बिल्‍लाह तज्बीज़ किया । 


मुक़्तदिर बिल्लाह 


रेट 

रे 

४] 

पे 

दा 

पट 

रे 

ट 

५ 

; 

६ मुबतदिर बिल्लाह बिन मोतज़िद बिललाह का प्रसल नाम जाफ़र 
भौर उफ्ियत प्रबल फ़क्ल थी, २८२ हि में पैदा हुआ्रा था । 

5 जिस साल मुक्तदिर बिल्लाह खलोफ़ा हुआ, यानो २६६ हिं० में, 
उबंदुल्ताह मेहदी को बंप्रत श्रफ्रीका में हुई और उबेंदी श्षीमी हमामी 

8 हुकूमत को शुरूप्रात हुई भौर प्रगालया हुकूमत का खांत्मा हुप्त । खलीफ़ा 

हू की फ्रीज़ से लड़ाई हुई, फौज हार गयी। ५ 

रे सन्‌ ३०१ हि में मुक्तदिर ने ध्रपते चार साला बेटे प्रबुल अब्बास 
को जो क्राहिर बिल्‍लाह के बाद राज़ी सिललाह के लेकब से तहत पर बेंठा, 8 

् 


प्रपना कसी प्रहद बनाया शौर सिख व सरिर्य को गवर्नरों उस के ताम 


कर मिया | 


॥9 कक्ष कडायकाद्ा दा एक एज 7 फरार 





मुत़्तदिर का हटाया जाना और बहाली 


रु सन्‌ २१७ हि में मूनिस ने मुक्तदिर को अ्रलय कर दिया | बात 
४ यह थी कि मुक्तदिर मूनिस के बंजाए ह।|रून बिन ग़रीब को भ्रज्ज वेगी 
# यानी हाजिब बताना चाहुता था । भूनिस को इसका हाल मालूम हुआ 
2: तो फ़ोज़ भोर बहुत से सरदारों को साथ लेकर छिलाफ़त-महल पर चढ़ 
झ्राया भोर मुक्‍्तदिर को गिरफ्वार कर के मुहम्मद बिन मोत्िंद को 
5 काहिर बिल्‍लाह के लकब से तखूत पर बिठा दिया सब ने उसके हाथ पर 
| छिलाफ़त की बंग्रत कर ली और हाकिमों को इत्तिला दे दी गयी । 
० प्रगले-दिन फ़ौज ने भ्राकंर इनाम कौ मांग को | इस मांगे के पूरा 
४ होने में देर हुई, तो लोगों ने शोर मचा दिया प्लौर मुक्तदिर की खोज में 
है घूनिस के घर गये । वहां से मुक्तदिर को कंधों पर उठा कर खिलाफ़त- 
5 महल में से श्राए. फिर उसके सामने काहिर बिल्लाह को पकड़ कर ले 
| धाए। फिर हाकिमों के पास शूचना भेज दी गयी कि मुक्तदिर बिल्लाह 
पहले की तरह खलीफ़ा है। मुक्तदिर ने लोगों को इनाम व इवरास देकर 
ः खुश किया । काहिर बिल्लाह को छोड़ दिया गया | 


क़रामता का ज़िक्र मक्का में 


पे करामता की हुकूमत बहरैन में मज़बूत 4 मुस्तक़िल हो चुकी थो । 
है करामता का सरदार प्रबु ताहिरचा, मगर खूत्बे में ये लोग भ्न्दुल्लाह 
9 मेंहदी भपरीका के हाकिस का नाम लेते और उस को अपना खलीफ़ा 
मानते थे । सन्‌ ३१६५ हिं० में प्रबू ताहिर क्रामती फ़ौज लेकर मक्का 
मुप्रस्जमा की तरफ़ गया। यह हज का जमाना था | बग़दाद ते मंसूर 
बैलमी प्रमीरे हुज्जाज बतकर रवाना हुआ था। वह ८ जिल हिज्जा 
को सेरियत के साथ मंक्‍्का पहुंच गया । £ जिल हिज्जा को झबू ताहिर 
पहुंचा धौर मक्का में जाते ही हाजियों को कत्ल करना शुरू कर दिया, 


सब का माल व प्रस्नाव लूट लिया । 
श्ञाता काया के प्रन्दर भी लोगों को कत्ल करने से बाज़ त रहा, 
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| |: मगलूलों की लाएों चाहे मझशम में टाल दीं, हजरे भ्रस्वद को गुर्ज मार 

४ कर तोड़ दिया भोर कामे को दीवार से जुंदा करके ग्यारह दिन तक था 

छ ही पड़ा रहने दिया, खाना कांगा का दरवाजा तोह डाला । 

#_ प्रबुताहिर ने ग्यारह दिन तक मक्का के लोगों को खूब लूटा, 

9 हजरे धल्वद को ऊट पर लाद कर हि (बहर॑न को राजबानी) को 

हे तरफ़ ले चला | मक्का से हिद्ध तक हजरे प्रस्वद के नीचे चालीस ऊंट 

9 हक्षाक हुए। बीस वर्ष तक हजरे प्रस्वद करामता के कब्जे में रहा । पश्चास 

9 हजार दीतार इसके एवज़ क़रामता को देने मंजूर किए, लेकिन उन्हूंनि 
5 


; नहीं दिया ह। कल मो मम 

रे आर्थिर भरती उल्लाह की खिलांफत के ज़माने में हजरे अ्रस्वद उनसे 

+ वापस लेकर खाना काज में लगा दियों गया । वापसी के वनत हि से 
मक्का तक उसको सिर्फ़ एक ऊंट ले श्लाया गया था, इस जुल्म व ज़्यादती 

का हाल उबेदुल्लाहू हकिस प्रप्रीका को मालूम हुआ तो उसने भ्रवू ताहिर 

को बड़ी सानत-मलामत का ख़त लिखा प्रौर मवके थालों के माल व्‌ 

प्रस्वाद को वापस कर देने की ताकौद की। प्रबू ताहिर ने कुछ हिस्सा है 

मबका वालों को माल व घस्वाब का वापस कर दिया, मगर हजरे प्रस्वद 3 


को वापस नहीं किया, वह ३३६ हि? में बापस सगका झाकर झ्रपनी 
जगहू लगाया गया । 





मुक़्तदिर बिल्‍लाह का क़त्ल 


मूनिस खादिम ने ३२० हिं० के सफ़र महीने में मूसल पर कब्जा 
कर लिया। मूनिस्र खादिम के जोड़-तोड़ ग्रौर साशिश्ञों से बगदाद, ज्ाम 
पौर मिश्र को फ़ीजें भी मूनिस के पास बली प्रायीं। पूरी तैयारी के दाद 
बग़दाद पर भी चढ़ाई कर दी गयो। 

लड़ाई शुरू हुईं। मुक्तदिर खिलाफ़त-महल से निकल. एक टीले डर 
पर खड़ा था ओर प्ागे फ़रौज लड़ रहो थी। बग़दाद वाले हार गये। 39 
दुश्मन के तीर से मुक्त दिर घायल हुआ, घोड़े से गिरा प्रौर मर गया । 

यहू वाक्िप्ा बुध के दिन २६ शब्वाल को सन्‌ ३८० हि में हुझा | हट; 
मूनिस ने श्रदू म्ंसूर मुहम्मद बिन भोतजिद को तरूत पर जोक कर 


हई काहिर बिल्‍लाह के लकन से मशहूर किया । मुक्तदिर की मां को 
प्रा पाााा१७०ाणास्‍ाा० दए767० ०छ कत : 
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धोर उफ़ियत अ्रजू मंसूर थी । 


रु कि गा बज सा 


दि करके उस से रुपया तलब किया गया झौर इतना पिटवाया कि 
यह मर गयी । इसी तरह लोगों को झबरदस्तों 
हासिल किया । 


पकट-पकड कर रुपयां 


क़ाहिर बिललाह 


काहिर बिल्लाह बिन मोतज़िद बिल्‍लाह बिन 


मूफ़िक बिल्लाह 
बिन मुतवबिकिल फ़ित्ना नाभों बांदों से पैदा 


हुआ था, इसका नाम मुहम्मद 


बोया दैलमी खानदान की शुरूआत 


चू कि झ्व वोया खानदान के लोगों का जिक्र अब्यासी खलीफ़ों 


के हालात में बार-बार प्राने वाला है, इसलिए मुनासिब है कि इस जगह 
इस खानदान को कुछ तफ्सोल दे दो जाए । 


जतदश यानी हसन बिन प्रली बिन हुसैन बिन पली जेनुल झ्ाबदीन 
का जिक्र ऊपर द्या चुका है कि मुहम्मद बिन जैद प्रलवों के मक्तू ल होने के 
बाद उतरुश ने वेलम में जाकर लोगों को इस्लाम की दाव 


| त दो धौर तेरह 
वर्ष तक बराबर वेलम वे तब्नस्तान में इस्लाम की तब्लीश में मसूरूफ़ 


रह कर उस इलाके के लोगों को मुस्तलमान बनाया । 

सन्‌ ६०१ हिल में उतरुझ् ने वेलम वालों की एक फौज तैयार 
करके तश्रस्तान पर हमला किया औौर तत्रस्ताव को जात लिया । 

उतदृश के बाद उच्चका दामाद हसन बिन क्ासिम झौर उच्तकी 
भोलाद तब्रस्तान, जरजान, सीरिया, आमर प्रोर उस्तु राबाद पर कातिज 


हो गयी, मंगर इन सब के फ़ौजोी तरदार व सिपाहुसालार वेलमों लोग 
थे। 


मरदावोह भो मशहूर सरदार था, जिशनने वैलम के माकान बिन 
कानी से बगावत कर दी थी । 
प्रदू शुजाभ बोय। वेलमी एक बड़ा ग़रीब मछेरा था, जो मछली 


पकड़ कर प्पनी रोजी-रोटी चलाता था ।एक दिन उसने सपना कैप 
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5 
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५ 
 । 
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पा 
रा 
3 
हू 


डक तारीख इस्लाम 
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किएती पेशार करने बेठा हूँ भ्रोर मेरी पेशाबगाह से श्र।ग का एक शोसा 5 

निकला, जिप्तते फैल कर दुनिया को रोशन कर दिया । इस सपने का 

फल यह निकाला गया कि उस की प्लोलाद बादशाह होगी ध्रौर जहां वक २६ 
उसशोले की रोशनी गयी है, वहां तक उसकी रोशनी होगी । | 

इसके बाद बोया मछेरे के तीन बेटे हुए, जिनके नाम प्रती, 

प्रहमद ये । चूंकि बाद में इन तीनों भाइयों ने बड़ी तरकक़ी की जौर £ 

इमादुहौला, मुइरंजुद्दीला के नाम से हुकूमत ग्रौर इज्जत वाले हुए । ् 

माकान बिन कानी ने जब वैलम वालों को श्रपनी फ़ोज में भरती 
किया तो बोया के तीतों बेटे भो उसकी फ्रौज में भरतों हों गये | जब " 
माकान को नाकामी हुई भौर उस का काम बिगड़ गया ती उसके बढ्धत 


से प्रादमी जुदा हो-होकर मरदावीह के पात्त चले प्राएं | मरदाबीह ने उन 
लोगों को हाथों हाथ लिया । उन्हीं लोगों में बोया के तीनों बेटे भी शामिल ; 
ये | उन्होंने अपनी खिदमत गुज्ञारी, मुस्तंदी श्रौर होशियारी से मरदावीह 
की खिदमत में रसूख हासिल कर लिया झौर मरदावीह ते झली बिन है 
बोया को कल की हुकूमत पर मुक़र्रर करके रवाना किया। प्रली बिन हें 
के बोया के साथ उसके दोनों छोटे भाई हसन और प्रहमद भी रवाना हुए। 8 
के उन दिनों मरदावीह की ओर से रे में उसका भाई दशमगीर हुकूमत का ६ 
रहा था । प्रली बिन बोया जब रे पहुंचा तो उस के वज़ीर प्रमीद को 
४ खच्चर, तज़राने के तौर पर पेश किया, उप्त के बाद कर की तरफ़ चला 
ः 
ष् 


झौर वहां जाकर हुकूमत करने लगा । 
रदावीह को जब इस नज्ञराते की इत्तिला मिली तो उसे शुबहा रे 


गुजरा कि माकान के पाप्त से श्लाए हुए सरदार, जिनको प्रच्छे-म्रच्छे 


ओहदे और शहरों की हुकूमत सुपुर्दे कर 
साज़िश करके तक्‍लीफ़ की वजह न बने, चुना 
कि माकान के पास से भश्राए हुए सरदारों को गिरफ्तार 
चुनांचे कुछ तो गिरफ्तार कर लिए गये, मगर प्रली 
फ़साद के डर से गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की गयी । 
प्रली विन बोया ने कर्ख के पास के कई क़िलों को जीत लिया, 
उनमें से जो माल हाथ आया, वह फ़ौजियों में तक्‍्सीम कर दिया। इससे 
सिपाहियों को उसके साथ मुहब्बत हो गयी श्लौर उसका रौब बढ़ गया । 


सन्‌ ३२१ हि मैं मरदाबीह ने उन परदारों को जो रे में | जे 
९ रिहा कर दिया ये सब कर्ख झ्ली बित बोया के पास चले गये। उसने ः 
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दो गयी थीं, आापप्त में कोई 


से उसजञपने भाई को लिक्षा 
कर लिया जाए, 


हि 
हू 
बिन बोया को 
अ् 
गे 
हे 
ञ 


तारीखे इस्लाम 
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उनकी बहुत हक को थी। 
मरदावीहू को जब मालूम हुझ्ा कि तमाम वैर्ला: 
अली बिन बोया के पास हो गया है, तो उसने लिखा कि ४0803 
दारों को जो रिहा होकर गये हैं, हमारे पाप्त वापस भेज दो । 
प्ली बिन बोया ते ऐसा करने से साफ़ मता कर दिया प्लौर नामी 
सरदार दे रज़ाद के साथ भस्फ़हान पर हमले की तैयारी करने लगा । 
एक दिन ऐसा भी श्राया कि उसने प्रस्फ़ह्टान पर चढ़ाई कर दी 
और उसे जीत लिया | यह खबर सुन कर मरदावीहू को बड़ी चिन्ता हुई, 
क्योंकि भली बिन बोया की ताक़त बहुत तरकक़ी कर चुकी थी। भोरे- 
धीरे अली बिन बोया ने सब को हराकर पूरे फ़ाररश सुबे पर कब्जा कर 
लिया। उसे कई खजाने भी हाथ लगे, इसलिए उस ने पूरी कामियाबीं 
प्रोर फैलाव के साथ हुकूमत शुरू को । 


2] 
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लिन. 


क़ाहिर हटा दिया गया 


लगभग डेढ़ साल हुकूमत करने के बाद ६ जुमादस्सानी सन 
३२२ हिं० में फौज के बलवाइयों ने उसको गिरफ्तार कर लिया झौर 
प्रबुल प्रब्बास मुहम्मद बिन मुक्तदिर को तल्त पर बिठा कर राजी 
बिल्लाह के लकब से मशहूर किया। 

राज़ी बिललाह ने तछत पर बैठते ही काहिर बिल्लाह को प्रंघा करा 
दिया । 

प्रली बिन मुहम्मद छ्लुरासानी का कहना है कि एक दिन क्राहि२ 
बिललाह नेज़ा लिए हुए मेरे पास गझ्राया प्रौर कहा कि हर एक प्रंब्बासों 
खलीफा की प्रादतें मुझ से बयान करो । मैंने कहा सफ़ाह छू रेज़ी में जल्दी 
किया करता था । उसके प्रफ़्सर भी उसी के क़दम से कृदम मिलाकर चलते 
थे, बहादुर ध्ादमो था धोर माल जमा करने वाला । 

मंसूर ने सबसे पहले भ्ाले प्रब्बास प्रोर धाले प्रवी तालिब के 
के ब्रीच फूट पैदा किया झ्लौर मेल न होने दिया | संत से पहले उस ने नजू- 
म्रियों को क़रीब किया, सुरयानी श्ौर श्रजमी किताबें जेंसे प्रक्लीदस, | 
बलीलादम्ना ध्ौर यूतानी किताबें तजु मा करायी । ् 

मेंहदी बड़ा सछी-दाता, इंसाफ़ पत्चन्द ग्रादमी था। उसके बाप ने 2 
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३०६ तारीख इस्लाम 
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ह बहुत कुछ जबरदस्ती लोगों से छोना था, उसने ज़िदीक़ों को कत्ल कराया, 
मस्जिदुल हराम, मस्जिदे मदीना ग्रौर मस्जिदे अक्सा को तामीर कराया। 

हादी सख्त ग्रौर घमंडी था और उसके प्रफसर उस्ती की परवी 
करते थे । हे 

हारून रशीद ने जिह!द झौर हज किए । मदीना के रास्ते में मकान 

और हौज़ बनवाए, तस्‌स, मसोंसा, अर-अश् वगेरह ग्राबाद किए, प्राभ 

& लोगों को बाक़ी एट्सानों के बोक से लादा, खलीफों में सबसे पहले उसी 
नें चौगान खेला, निशाने बाजियां कीं गौर शतरंज खेली । 

प्रमोन सछी था, मगर लक्जतों में पड़ गधा । 

मामुन नुजूम व फ़लग़फ़ा से मुतास्सिर हो गया, सखी दाता था । 

मोतसिम भी उसी तरीक़ प्र चला, मगर उसको घोड पर दोड़ 
लगाने का शौक था । लड़ाइयां खूब लड़ीं श्रौर मुल्क भी खूद जीते । 

वासिक़ अश्रपने बाप के तरीके पर चला | 

मुतवविक्ल मामून, मोतसिम प्लौर वाप्तिक के बिल्कुल खिलाफ़ 
चला । उन के प्रक्रीदों मे भी उस ने मुखालफत की, हृदीस्त के सुनने का 
हुक्म दिया, लोग उस से आम तौर से खुश रहे । 
सरज़ इसी त्तरह वह श्रौर ख़लीफों का हाल पूछता जाता था श्ौर 


४ 
४ 
६ मैं बयान करता जाता था, सब कुछ सुन कर खश हुग्ना भौर चला गया । 
प्‌ 
। 
ः 
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राज़ी बिललाह 


राज़ी बिललाह बिन भुक्तदिर बिललाह का नाम मुहम्मद ध्लौर उरकफि- 
यत प्रबुल प्रब्यास थी। धन २६७ हि० में पैदा हुझ्ना। काहिर के हटाए 
जाने के बाद जुमादस्सानी सन ३२२ हि० भें तरुत पर बैठा ; यह जेलखाने 
से ला कर तख्त पर बिठाया गया था। द 
इस ने घी थिन मुकला को वज़ीरे भ्राजम बताया । 
मुहम्मद विन याकूत को गिरफ्तार कर के कैद कर दिया । याक़त 
ः दिनों वातित में था। वह फ्रौज सजा कर के ग्रली बिन बोया के मुक़ा- 
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दले ५र गया, पर हार गया। इसी साल्न उर्बदुल्लाह मेंहदी मजसी 
धपरीका का हाकिम पचोस साल हुकमत करने के जद के छह जूसी, 
की जगह उस का वेटा अ्रठुग कासिम बिअ 
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हुआ ग्रौर उस 
ख्रिल्लाह के लकब से तहत पर 8 
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बैठा । क्‍ 

मरदावीहु ने एक बड़ी हुकूमत कायम कर के श्रपनी बादजाही का 
दादा कर दिया था। उसने प्रपने लिए सोने का एक तहत बनवाया, सिपह- 
सालारों जर सरदारों के लिए चांदी की कुष्ियां तैयार करायी, कित्तरा की 
तरह सजा-सजाया ताज सर पर रल्ला भीर झ्पने को शहंशाहु कहलवाना 
पत्तन्द किया, फिर इराक़ वे बग़दाद पर हमला करने की तेयारी की ध्रोर 
कहा कि मैं फ़ारस के किसरा के महलों को नए पिरे से तामीर कराऊंगा 
प्रोर प्रवों की हुकूमत नेसत व नाबुद करके नए पिरे से भजूसियों की हुक्‌- 
मत कायम करू गा । 

उस को इस किस्म की घमंड भरी बातें उस के कुछ स रदारों को 


नागबार गुजरी प्लौर लोगों ने सन ३२३ हि» में उश्चको प्रसफ़हान के बाहुर 
कृत्ल कर डाला | 


न््ध 


सूबों की हालत 


- खलीफ़ा राजी बिल्लाह की हुकूमत बग़दाद ग्लौर उस के आस-पास 
के इलाकों के ग्रलावा भौर कहीं न थी, न किसी सूबे से टंक्‍्स प्राता था । 
दर जगह भ्राजाद हुकूमतें क्रायम हो ययो थीं, जिन लोगों ने टंक्स देमे का 
वायदा किया था, वे भी अपने वायदों को पूरा करना जरूरी नहीं स्व म- 
भते थे | 

थ बसरा पर मुहम्मद बिन राइक का कब्ज्ञा था । 
[0 खोजिस्तान प्ौर प्रहवाज़ पर प्रयू प्रन्दुल्लाह बुरेदी का 
कब्जा था, _ 


[3 फ्रारस क़ो हुकूमत अलो विन बोया (जो इमापुहोला के नाम से 
मशहूर हो गया था) के कब्जे में थी । 

() किरमान में अबू प्रली भुहम्मद बिन इल्‌यास हाकिम ये | 

(0 रे, अस्फ़्हान ह्ौर जबल के सू्चों में हसन बिन बोया (सकय 


सनुह्ोला) और दशमगरीर ( मरदावीह का भाई) एक दूसरे के खिलाफ 
लड़ाई में लगे हुए थे । 


_ _> मूसल, दयारे बक, दयारे मिस्र, दयारे रबीग्रा गा, देमदान के 
कर्ज में थे | | 
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ए|[मिस्र व क्षाम पर मुहम्मद बिन तफ़्ज का कब्जा था। 
हु सावराउन्नहर प्लोर खुरासात के कुछ हिस्सों पर बती सामान 
| 


[3 तब्रस्तान के सूबे पर वेलमी सरदार क्राबिज़ व हाकिम थे | 


पा | उन्दुलुस व भराक््ष व प्रपरोक़ना में तो पहले से आजाद हुकमतें 
४ क्रायम थीं। हे 





राज़ी बिल्‍लाह की वफ़ात 


माह रवीउलप्रव्वल ३२६ हि में कुछ महीने कम सात साल तह्त- 
नशीं रह कर खलोीफ़ा राजी बिल्लाह मे वफ़ात पायी। यहकुम जो उसे 
वक्‍त तक खलीफ़ा पर पूरी [तरह हावी हो चूका था, उस ने प्रपने मीर 
मुझी को जो बग़दाद में वज़ोरे भ्राज़म का काम कर रहा था, को लिख 
भेजा और हिदायत की कि इब्नाहीम बिन मोतज़िद बिल्लाह को मुत्तकी 
लिल्लाह के लक्कंब से २६ रबीउल प्रन्वल ३२६ हि० को तल्ते खिलाफ़त . 
पर बिठा दिया | 

खलीफ़ा राज़ी तिल्लाह की खिलाफ़त के दौर में मुहम्मद बिन प्रली 
समूप्तानी ने, जो इब्ने श्रबिल ग़राक़र के नाम से मशहूर था, खुदाई का 
दावा किया | बहुत से लोग उस के मानने वाले पैदा हो गये, मगर राड्टी 
बिललाह की खिलाफ़त के पहले ही साल उत्त को पकड़ कर कत्ल कर दिया 
गया । उस के साथी, जिन्होंने तौजा न की, उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। 

इसी साल क़रामता ने बग़दांद श्रौर मक्का में ऐसी लूट-मार मचायी 
कि बंग्रदाद वाले हुज न कर सके झौर ३२७ हिं० तक हज का इरादा कोई 
बगदाद वाला ने कर सका । 


सन ३२७ हि० में प्रव्‌ ताहिर क़रामती ने हाजियों पर हुर ऊंट पर 
पांच दीनार टैक्स कायम किया और लोगों को हज को इजाजत दी। यह 
पहला मौक़ा था कि हाजियों को हज करने का महपूल अदा करता पड़ा । 
अगदाद वालों ने इत्मोनान से यह टैक्स श्रदा कर के हज प्लरदा किया | 

राजी पभ्राखिरी खलोफ़ा या, जिस ने खुत्वा जुमा लोगों को सुनाया, 
बंश के बाद प्राम तौर पर खलोफ़ों ने यह काम भी दूसरों के सुपुर्दे कर 
दिया । 
20002890008060680%5:/7:005 77% १5% एक 
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मत्तक़ी लिल्‍्लाह 


८ मुत्तकी लिललाह बिन सोतक्षिद बिल्लाह बिन सुक़िक बिन मुतब- 
9 डिकल सन २६५ हिं० में पैदा हुआ ध्रौर सत ३२६ हि० में ३४ साल की. । 


कक 
कक 


5 उम्र में ललीफ़ा बनाया गया। 


7: २६ रजब सन ३२६ हि में यहकुम कुर्दों के हाथों मारा गया । 
बगावत बढ़ती रहीं, मर्कज़ कमजोर हो गया, खलीफ़ा की कोई 
| क्रीमत रही नहीं, राजधानी में भी उस के लिए प्रमान पाना मुह्दिकल हो 
है गया। भाखिर २३२ हि० तक वह बनी हमदान में र हा । आाधिर मुहरंम ५ 
३३३ हि० को बग्रदाद की. तरफ़ रवाना हुआ । तोज़ोन ने सनदिवा में 
हि स्वागत किया प्रौर अपने खेमे में ठहराया । झगले दिन खलीफा को प्रांसों ; 
में गम सलाइयां फिरवा कर अंधा कर दिया । शञ 
इसके बाद शबुल कासिम अब्दुल्लाह बिन खलौफ़ा मुक्तफ़ी बिल्‍लाह 

को बुला कर उस के हाथ पर सरदारों ने बैग्नत की भौर उसे मुस्तक्फ़ी " 
बिल्लाह का लक़ब दिया | 
८ सब से आखिर में खलोफ़ा मुत्तकी को दरबार में पेश किया बबा। 

उस ने भो खलीफ़ा मुस्तवफ़ी की बैप्नत की । मुत्तकी को जज्ञीरा में कैद कर 

दिया गया। पचीस वर्ष इसी मुसीबत में गिरफ्तार रहु कर ३४७ हि* में 
फ़ोत हुप्आा जब क़ाहिर बिलल्‍लाह को मुत्तकी को भंधा बनाने की खबर पहुंची 
पे तो बहुत खूश हुध्चा ग्लौर कहने लगा कि भ्रन हम दो तो भ्रंघे हो गये, तीसरे 
प्र 


की कसर है | प्रजीब इत्तिफाक था कि कुछ ही दिनों के बाद मुस्तकफों का 
भी ब्रही हृहर हुश्चा । 


मुस्तकफ़ो बिललाह 


प्रवुल काप्तिम प्रब्दुल्लाह मुस्तवफ़ी विल्‍्लाह बिन मुक्तफ़ी बिल्लाह डे. 
उन २६२ हि में पंदा हुआ था, सफ़र ३३३ हिं० को इक्तालीस साथ की ्। 
उम्र में तख््त पर बैठा। प्रबुल कासिम फ़्ल बिन मुक्तदिर विल्माड भी 
खिलाफ़त का दावेदार था। वहू छिप गया, मुश्तक्‍फ़ी ने उस को 
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4६ खोजवाया, सगर यह हाथ न झ्ाया झौर मुस्तवफ़ी के दौर में छिपा ही रहा 
[8 सुस्तक्‍फी जब उसकी खोज॑ में कामियाब न हुआ, तो उसका मकान गिरदा 
0 दिया | 
का खलीफ़ा मुस्तक्‍्फी के तछ्त नशीन होते हो तोजोन फ़ोत हो गया । 
8 मुस्तक्‍्फी ने अबू जाफर बिन शेरजाद को प्रमौरुल उमरा का खिताव दिया 
8 इब्ने दोरज़ाद ने तमाम इन्तिजाम प्रपने हाथ में ले कर वे-दरेग़ रुपया खर्च 
करना शुरू किया | खज़ाना खाली हो गया, तमाम इन्तिजाम खराब हो 
है गया प्लौर कुछ ही दितों के बाद बग़दांद में चो रियों गौर डाक्ाजनियों को 
7 जा नें यहां तक नौबत पहुंचा दी कि लोग शहर छोड़-छोड़ कर भागने 
| 


चेतावनी 


जैसा कि कहा जा चुका है कि इस्लामी हुकूमत की सरहद ठो बरा- 
बर बढ़ती रहों, लेकिन प्रब्बासी हुकूमत व खिलाफ़त को हदें सिमट कर 
वगदांद दाड़र तक झा गयी थीं श्रौर सच तो यह है कि जब से प्रमीरुल 
उमरा (गवर्नर जनरल) का झ्रोहदा ईजाद हुआ्ना, झौर जो पुरी हुंकमत 
५ संभालता था, उस वक्‍त से खलीफ़ा की हुकमत तो मप्रत्र बेंगदाद में भो सह 
तौर पर वाकों नहीं रही थी | 
9 नेकित अब मुदज्ज्हौला अहमद बिन वोया मछेरा हवाज़ से ग्राकर 
है वगदांद गौर खजन्नोफा पर छा जाता है, उस को मलिक का खिलाफ़ मिलता 
४ है श्रौर इस के बाद एक के बाद एक मलिक होने लगते हैं | ेल्‍ 
मुइज्जद्दोला ने खलीफ़ा को नज़रवंद कर के एक वा-इज्जत कदी 





की टैसियूत से रखा श्रौर शहर वगशदाद में जो झ्रसर झौर इक्तिदार 
खलीफा को हासिल था, वह भी छीन लिया । 

खलीफा का काम पिर् यह रह गया था कि जग्र कोई दुत बाहर से 
प्राए तो उच्चे ख़नोफा के दरबार में हाजिर किया जाए प्रौर खलीफ़ा की 
खूब नुमाइश कर उस से मनमाना काम लिया जाए जैसे किसो को खिताद् 
देना, किसी को सनद देना, यह सब खलीफा के हाथ से होता था, लेकिन 
खलीफ़ा के असतियार से नहीं होता था। प्रख्तियार हर एक काम में 
मलिक ही का होता था । | 
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|... या खानदान हा हि, 


बोया खानदान की हुकमत 


ड़ 
हू खानदान बोया का हाल ऊपर गुजर चुका है कि बोया के तीनों 
बेटे अली, हसन, प्रहमद हुकूमत व सरदारों हासिल कर चुके हैं। भली 
(इमादुद्दोला) फ़ारस पर कब्जा किए हुए था, हसन (रुमनुहोला) को 
इस्फ़हान व संब्रस्तान को तरफ़ हुकूमत व सरदारी हापिल थी, अहमद ड़ 
(मुइज्जुद्दौला) प्रह्वाज पर क्रा बिज्ञ था । जब इब्ने पो रज़ाद को झ्मीदल- ' 
४ उमराइ में बग़दाद के प्रन्दर फ़िरतंना व फ़ाद हो गया तो मुइं्जुद्दौला ने, 
जो बगदाद से ज्यादा क़रोब था, बग़दाद पर हमला किया । 
शेर जाद भाग कर बन्‌ हमदान के पास॑ मृस्ल चला गया प्रीर 8 

मुदस्जुद्वौला ने बग़दाद पर धासाती से कब्शा कर लिया खलोफ़ा मुस्तक्फी फट 
की खिदमत में हाजिर हुमा । उस ने मुइज्जुद्ौला को मलिक का खिताब 3£ 
दिया | सुइज्जुद्दौला ने भ्पने नाम के सिक्के चलवाए पझौर बग़दाद पर पूरें 2 
कुटर व गलबा के साथ हुकूमत करते लगा । ० 
् कुछ दिनों के बाद मुइज्जुदौला को मालूम हुा कि खलीफ़ा भुस्त- ह 
बफी उस के खिलाफ़ कोई साजिश कर रहा है, उन्हीं दिनों में खुरासान का 
हाकिम का दूत झाया भौर उसके प्राने पर एक दरबारे श्लाम लगाया गया, 
" मुहक्जुद्दौला ने भरे दरबार में दो वैलामियों को इदा।रा किया, वे प्रागे बढ़ 2! 
# खलोफ़ा ने समझा कि हाथ चूमने को बढ़े हैं, भ्पना हाथ भागे बढ़ा ट 
है दिया | वैलभियों ने वही हाथ पकड़ कर खलीफ़ा को तंख्त से नोचे खींच 2 
9 कर डाल दिया झौर गिरफ्तार कर लिया प्रौर किसी की मजाल न धी कि 5 
हि उफ़ कर सके । 
रु मुइज्जु हौला उसी वक़्त सवार हो कर भ्पने मकान पर भझाया धझोर 
4 वैलमी खलीफ़ा को खींचते प्ौर बे-इश्डत करते हुए मुदजजुहौला के सामने 

लाए, उसकी प्रांखें निकालकर क्रेद कर दिया । यह वाक़िशा माह जुमादल 
5 प्राखर सन ३४४ हिं० का हैं। खलीफ़ा मुस्तवफ़ों ने एक सर्ण चार महीने 
2 माम की खिलाफत को झौर सन ४३८ हि में क़ैद की हालत ही में फ़ौत डे 

हुआ । भर 
हे ५ 
पे 


कब क३>+न। -+००-+ ४ काना 


००४०० ७4० ]2० ८०7०: 422० ८०५ ७१३५ ०३७५ ४०४ ०३००० १० ०)७ १०५ ० ०४०३७ ३०३०३ ०३०५७ ४ 





रै)२ तारीखे इस्लाम 
289 08:0०७७०००७०७००७००७०:७०:४::४०३४:श:४:१४:४:४:४०४:६०९४ 


मुतीउल्लाह 


मुइज्जहीला बिन दोया वैलमी का सब से छोटा बेटा था | शीइयत 
उस पर ग़ालिब थी, लेकिन इसके बावजद उसने किसी झलवी को खलीफ़ा 
बनाने के वजाए अ्रबुल काप्मिम फ़डल बिन सुक्तदिर को तलव किया प्ौर 
मुत्तीउल्लाह के लक़व से त हत पर बिठा कर बंप्रत की रस्म श्रंदा को स्‍श्ौर 
सी दीनार रोजाना उस की तंहवाहु मुकरंर कर दी । 

मुतीउल्लाह सन २ ६१ हि में पैदा हुआ था और जुम[दस्सानी सन 
रेड हिंए में तहत पर बैठा । 

मुइश्जदीला ने १६ शिलहिज्जा ३४६१ हिं०को वग़दाद में ईद मनाने 
का हुक्स दिया प्लौर इस ईद का नाम ईदे गदीर' रखा, खंब ढोल बजाए 
गए भौर खुशियां मनायी गयीं। इसी तारीख को यानी १८ जिलहिज्जा 
सन ३५ हि० को हज़रत उस्मतान ग़नी रजियल्लाहु ताला झन्हु, चू कि 
शहीद हुए थे, इसलिए उस दिन जझ्ीयों के लिए ग़दोर की ईद मनाने का 
दिन तज्वीज्ञ किया गया | 

प्रहमद बिन वोया वेलमी थानी सुदृजजूद्दौला को इस ईजाद को जो 
२३५१ हि" में हुई, ज्ञीयों ने यहां तक रिवाज दिया कि आजकल कै शीयों 
का यह अकी दा बन गया है कि ईदे गदौर का मर्तंबा ईदुल प्रज्ञा से भी 
ज्यादा बुलंद है । 
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ताज़ियादारी की ईजाद 


सन ३४५२ हि० के शुरू होने पर इब्ने थोया ने हुक्म दिया कि १७ 
मुहरंम को हजरत इमाम हुसेद रज्ञि० को शहादत के गम में तमाम दुकानें 
बन्द कर दी जाएं! खरीद व फ़रोस्त बिहकुल बन्द रहे, शहर व देहात के 
माम लोग मातमभी लिबास पहनें सौर एलानिग्ना नोहा करें, श्रौरतें अपने 
बाल खोले हुए, चेहरों को स्थाह किए हुए कपड़ों को फाड़ हुए सड़कों झौर 
बाजारों में म्तिण पढ़ती, मुह नोचती श्र छातियां पोटरी हुई निकले | 
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क्षी्यों ने इसको खुशी के साथ पूरा किया, मगर प्रहले मुन्तत हामोत घोर गौर 
चप रहे, तयोंकि शीयों की हुकृमत थी । 

/ प्रगले साल ३४४ हि० में फिर इसी हुकस को दो हराया गया और 
मुन्नियों को भी इस के पूरा करने का हुक्म दिया गया पे प्रहले सुन्नत इस 
ज़िल्लत को वर्दाइत न कर सके, चुने शौया-सुल्नियों में दंगा ही गया। 
बहुत खून बहे, यहां तक कि शौयों ने फैसला कर लिया फि वे गत हर 
साल यह रस्म मनाएंगे । 


ते 


4 ५ 


मुइज़्ज़्होला को वफ़ात 


ग्रमान पर करामता का कठ्जा था । सन ३५५४ दिए में मुउज्ज्दौला 
ने प्रमान पर दरिया के राघह्ते से फौज से हुमला लिया और ६ जिलेहिज्जा 
सन ३५४५ हिं० को अमान पर क़ब्ज़ा कर जिया और कराशता को बह़ां से 
भगा दिया । अरमान हो कर वासित ग्राया, यहां शा कर बीमार हुप्ना, फिर 
बंगदाद आया । बग़दाद में पहुंच कर इलाज किया, लेकित झारास न हुआ्ा, 
बाईस साल हुकूमत कर के रवीउल भ्राख्वर सन ३४६ हि में फोत हुआ । 


इज़्जुदुदौला की हुकूमत 


मुइज्ज्ट्वोला ने मरते वक्‍त अपने बेटे बहियार को अपना वलोअह्द 
बनाया था | वह मुहज्जुहोंला के बाद इश्जहोला का खिताव खलीफ़ा से 
हासिल करके हुकूमत करने लगा । 

इज्जुहौला ते झबुल फ़ज्ल अब्वास विन हुसैन शोराज़ी को अपना 
वज्ोर बनाया । ३६२ हि में इज्जुद्दोला ने अबुल फ़ज्ल भ्रब्बास को वज़ौरी 
से हुटा कर मुहम्मद बिन बक़ीया को वजीर बना दिया | 

सुबुक्तगीन एक मशहूर तुक सरदार था। उसने ज्ीकांदा सन ३६२ 

० में इज्जुह्रोला के खानदान वालों को क़ंद कर के वासित भेज दिया । 

अंब 3 मैं तुबुक्तगीन को हुकूमत क्रायम हो गई, जो सुम्नी हुरुमत थी। 
शीयों को बग्रदाद से निकाल दिया गया । इसके बाद खलीफ़ा मुती उत्लाह 
मे को इस वात पर मजबूर किया गया कि अपने आपको खिल।फ़त से हटा ले, 
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7रीख इस्लाम 


2 पक 
४०५० /॥१आ: * ५०५ ५ झपने ग्राप को 
ल्‍ चुनांचे माह जोकादा सम ३६३ हि में खलीफ़ा /23 ॥ हू के लक्ब से 






हटा लिया भ्रौर उसके बेटे अब्दुल करीम की ताइडन ५७ 
पेज्त पर बिठाया गया। / खिलाफ़त को । 
खलीफ़ा मुतीभ् ने साढ़े २६ साल नाम की जिला 
छिलाफ़त से अलग होने के बाद मुतीउल्लाह का पक ही 
का था। मुतीउल्लाह ने मुहरंम सन ३६२ हिं" में का 
पायी । 


(0८/०५/७८०४ ॥ ०१७४४ ००:७० ०२०८० ७: 


में पंदा हुप्रा प्रौर ४५ साल की उम्र में बुध के दिन २३ ज्ञीकादा को तहत 
पर बैठा | सुबुक्तगीन को नस्रहौला का खिताब झता किया भौर बजाए 
इज्जुद्दीला के खुलतान बनाया | 

यह पहले ही बात आा चकी हैं कि सुबुक्तगीन ने जब बग़दांद पर 
कब्जा किया, उस वक़्त इक्जूहोला प्रह्वाज़ में था। सुबुक्तगीन ने हज्ज्‌ 
दौला की मां और भाइयों को वासित भेज दिया था। यह ख़बर सुन कर 
इज्जु द्ौला अपनी मां से मिलने वासित प्लायथा भ्रौर प्रपने चचा हसन बित 
वोया (रुवनुहौला) को सुदृक्तगीन भौर तुर्कों के खिलाफ़ मदद भेजने को 
लिखा। उस ने प्रपने बेटे प्श्ददुह्ोंला को मदद के लिए फ़ौज ले कर भ्रेज 
दिया 

सुबुक्‍तगीन ग्रौर खलीफ़ा दीनों बाहर गये हुए थे। वासित के करोंब 

पहुंच कर इन दोनों का इन्तिक़ाल हो गया । तुर्कों ने उपफ़्तगीन को प्रपना 
सरदार बना लिया । 

फिर क्या था, इज्जदौला ग्रौर श्रज्दुद्दौला दोनों ने मिल कर बगदाद 
को घेर लिया, फिर सन ३६४ हि० में कब्जा भी कर लिया | फिर प्रज्दू 
होला ने तुर्कों से पत्र-व्यवहार कर के रजब सन ३६४ हि०में खलीफ़ा ताइ- 
उन लिल्लाह को बग़दांद वापस बुला लिया, जो उपफ़्तगीन के साथ बगदाद से 
भाग गया था और छिलाफ़त-महल में बिठा कर बेअत को प्रौर इज्ज्हौला 
को गिरफ्तार कर के छुद हुकूमत करने खगां, लेकिन बांद में उसे कैद 
से निकाल कर इराक़ की हुकूमत सुपुर्द की प्रौर यह इकरार लिया कि 
ी०07%8702:00%:02005007077:05 7७0 [कर 7 ; 70007 
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तारीख इस्लांम ३१४ 


म॒ 
ण फपाएण (०4०:०६०:०१४ १११७ 

हरा# में खुत्मा प्रर्छुद्रोला के नाम का पढ़ा जाएगा । 
उपतेगीन इन वाक़िओं के बाद दमिदक की प्रोर कर ० धौर वहां 


मुइक्ज् उबेदी के ह|किम को तिकाल कर खुद दससिएक पर कब्जा कर स्िया हे 
दमिदक वाले उफ्तगीन की हुकूमते से खुश हुए, क्‍योंकि वहां राफ़िडी प्रपने 
प्रकोदों को जबरदस्ती लोगों से मतवाते थे और तंग करते थे। उफ्तगीन ४ 
के पहुंचने से उन को निजात मिली । उफ्तगीन ने बजाए उबैदी चुलतान के 
ताइउन के नाम का खूत्वा जारों किया । यह वाक़िभा काबान सन ३६४ 


हिट्का है। 


| क्‍ 
अज्दुददौला की हुकूमत 

३६६ हि० में रुकनुह्दोला का ६ तिक़ाल हो गया | इस के बाद भ्रदू- 
दौला बाप का जानशीन हुप्ला । उस ने बगदाद के साथ-साथ बसरा पर भो 
कब्जा किया, जहाँ इज्जुदोला ने गड़बड़ फैलाना शुरू कर दिया था। यहेँ 
वाक़िप्रा आखिर सत ३६६ हि? का है। तन ३६७ हि० के शुरू होने पर 
प्ररंदृदृदोला ने अपने बाप के वजीर प्रबुल फ़त्ह बिन अ्रमीद को जो इ़्जु- 
हौला का हिमायती हो गया था, पकड़ कर अंधा कर दिया धौर कैद में 
डाल दिया । 

दज्जहोला ने झपने प्रम्द को जो भज्दुद्दौता का हिमायती हो गया 
था, प्रंघा कर दिया प्लौर मूसल व शाम की तरफ़ चला गया, वहां से मूसल 
के हाकिम भश्रवू तरलव को ध्पना हमदद बना कर प्रौर फ़रौज़ लेकर बगंदांद 


2 
५ 
8 
ह पर हमलावर हुझा । 
; 


99% रद्द 70 099020%%7%७8७ प्रात 


इज्जुद्दोला को ग्रज्दुद्दौला ने लड़ाई में गिरफ्तार कर के कत्ल कर 
दिया और प्रवू तग्लब का पीछा कर के मूसल व जज़ीरे पर कब्जा कद 2; 
लिया । 

तन ३७२ हि में भ्रक््दुह्रोला ने प्रपनी हुकूमत के पांच बरस छ: २: 
महीने बिताने के बाद बफ़ात पायी और उस का बेटा काकेजार गद्ी पद 
बेठा, वहूं सम्तामुहरौलता के नाम से मशहूर हथा | 
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| 


तारीख 


व 


समसामुदुदौला, शर्फ़ दुदौला, 
बहाउदुदौला की हुकूमतें 


समसामुहोला के कई भाई थे, उन में एक शफ़ दौला भी था। उसने 
समसामुददोला के ख़िलाफ़ बग़ाबन कर के फ़ारस पर कब्जा कर लिया | 

सन ३७४ हि० में श्फ हौलाः ने वगदाद पर हमला किया। रमजान 
२७६ हि० में झफ़ होता ने समसामहौला को गिरफ्तार कर के बगदाद पर 
क्रल्जा किया | 

ख़लीफ़ा ताइडन लिह्लाह ने शर्फ दौला को कामियावी पर मुबारक- 
बांद दी | समसामुद्दौला को फ़ारस भेज दिया गया, वहां पहुँच कर 
समसामुहोला भ्राज्ञाद कर दिया गया | 

शफ़्दौला विन गअ्रज्दृद्नौला दो बर्ष प्राठ महीने की हुकएत के बाद 
सन ३७६ हि में इंतिकाल कर गया । 

बाफ़ हौला की वफ़ात के बाद उस का भाई बहाउद्दौला हुकूमत पर 


सत्‌ ३5० हि० में बहाउद्दौला ने अपने भतीजे श्रबू ग्बलौ बिन 
शफ़ू हौला को, जो फ़ारस में हुकूमत कर रहा था, धोबे से बुला कर कत्ल 
कर हाल प्रौर ख़द फ़ारस की तरफ़ रवाना हुआ कि यहां के खज़ानों पर 
कब्जा करे | चुनांचे वहां पहुंचा और फ़ारस पर क़ब्ज़ा किया | इसी भय 
समसामुद्दोला ने जो फ़ारस में मौजूद था, प्रपते पास लोगों को जमा 
कर के मुल्क पर कब्जा करना शुरू किया | आलिर नौबत यहां तक पहुंची ् 
कि बहाउद्दौला को समसाझु रदौला के साथ इस शर्त पर सुलह करनो पड़ी स्‍ 
कि फ़ारस पर समसामुद्दौला का क़ब्जा रहे । इस समझौते से फ़ारिग हो 7: 
कर बहा उद्दौला बग़दाद की तरफ़ प्राया | । 

सन ३८१ हि में खलोफ़ा के ख़िलाफ़ वैलमियों को शिकायत पर 
बहाउहदौला ने उसे खिलाफ़्त छोड़ने पर मजबूर किया और प्रबुल श्रब्बात 
झ्हमद दिन इस्हाक दिन मुक्त दिर को घुला ब.र क]दिर बिशलाह के ा 
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में खलीफ़ा बनाया | 
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तारीखें इस्लाम 


मय 
न्न्गा 
श्र 


ल्‍ 
हे 


कर बिल्लाह 


क्रादिर बिललाहू को पैदाइश ३३६ हि० में हुई थी । १२ रमजान 
सन ३८१ हिं० में तहत पर ब्रेंठा | यह बड़ा मज़हबी झ।दमी था, इस की 
फ़िक्ह पर प्रच्छी सज़र थी। 

. ३८३ हि» में बहाउद्दोला ने समसामुद्दौला को हराने के लिए बड़ी 
फौज भेजी, लेकिन उसे हार का मुह देखना पड़ा । 

३८४ हि? में फिर फ़ोौज भेजो गधी, लड़ाइयों का सिलतिला चला, 
प्राखिर जिल हिज्जा ३८८ हि» में नौ वर्ष फ़ारस पर हुकूमत करने के 
बाद समस|मुद्दोला गिरफ्तार हुग्मा और कत्ल कर दिया गया | फ़ारस पर 
बहाउद्दौला का कब्जा हो गया । ३८५६ हि में बहाउद्दोला खुद फ़ारस गया 
धौर इराक़ की हुकूमत प्बू जाफ़र हज्जाज बिन हमुज को सुपुर्दे करके 
बग़दाद को छोड़ दिया । 

खलीफ़ा क़ादिर बिल्लाह ने गबू जाफर को श्रमोदुद्दीला का खिताब 
दिया । 

इसी साल यानी ३८६ हि० में सामानी खानदान के क़बज्ञे से 
मावराउन्नह्ु का भी तमाम इलाका निकल गया और उस खानदान का 
खात्मा हों गया। सामानी खानदान के प्राधे पर बनो सुबुक्तगीन ने 
कब्जा कर लिया और बाक़ी झ्राधे पर तुर्कों का क़ब्ज्ा हो गया । 

सन्‌ ३६० हि० में बहाउहीला का इन्तिक्राल हुआ और उस की 
जगह उसका बेटा सुलतानुद्दोला हुकूमत करने लगा । यह लक्षब था, जो 
खलीफा कादिर बिल्लाह तें मिला था । 
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मुशरफ़्द्दीला ओर जलालद्दौला 


सुलतानुद्ौला मे अपने भाई मुशरंफ़्टी ला को इराक़ का गवर्नर बना 

दिया था। उसने इराक़ में सुलतानुद्दीला को खुत्मे से हटाकर शपने नाम का 
| खुत्मा पढ़वाना शुरू किया भ्रौर सुलतानुद्दौला के नाम को निकाल दिया, 
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११५८ तारीख इस्लाम 
780878:02002200000078%280:70:0:0978&छछफ्र:0#छउक्रऊऊकणर 
पह वाक़िदा सन्‌ ४११ हि में वाक़िप्म हुआ | का 
मुशरंफ़्टौला की हुकूमत को जब सब वेलप्ती सरदारों ने, जो 
दराक़ में मौजूद थे, मंजूर कर लिया, तो सुलतानुद्दौला ने अपने बेटे 
परत कालिजार को फ़ौज देकर रवाना किया। भने कालीजार ने प्रतवाज 
पर कब्जा कर लिया । कुछ लडादयों के बाद सन्‌ ४११ हिं० में यह फैसला 
हुमा कि इराक में मुंशरंफ़्हीला की हुकूमत रहे और फ़ारस सुलतानुद्दोला 
के कब्जे में रहे । 
माह रबीउल अव्वल सन्‌ ४१६ हिं० में मुशरंफ्ट्रोला ने अपनी 
हुकूमत के पांचवे साल वफ़ात पायी ग्लौर उस्तकी जगह उसका भाई प्रत्ू 
ताहिर जलालुद्दीत, बसरा के ह!किम को उसको गद्टी मिली । 
मुशरंफद्दीला की वफात के बाद बगदाद में जलालुद्दौला के ताम 
का ख़ुत्वा पढ़ां गया । जलालुद्दीला बसरा से रवाना होकर बजाए 
बग़दाद प्लाने के वासित चला गया, इस पर बग़दाद वालों ने उस का नाम 
ख॒त्वे से खारिज करके उस के भतीजे श्रतू कालीजार विन सुलतानुहोला 
का नाम खत्वे में दाखिल कर दिया। 
उस वक्‍त अबू कालीजार भी बग़दाद में मौजूद नहीं था। यह सुन 
8 कर जलालुहोला वासित से अगदाद की तरफ़ रवाना हुआ | बग़दाद की 
फौजों ने उसको बग़दाद में दाखिल नहीं होने दिया और हराकर वापस 
४ कर दिया । जलालुद्दौलां फिर लौीट कर बसरा चला गया । 
प्रबु कालीजार भ्रव॒ तक वापस नहीं ग्राय। था ! बग़दाद वालों को 
४ खतरे महसूस होने लगे, सरदारों ने झापस में मश्विरा क्षिया, चनांचे 
जलालुद्दौला ही को दोबारा बुलाने की बात ते हो गयीं। उसका नाम 
है ख़ुल्बों में शामिल कर लिया गया। 
क्‍ सन्‌ ४६६ हि" में तुकाँ ने जलालुद्दोला के ख़िलाफ़ बग्रावत की, 
मगर खलोफ़ा क़ादिर बिल्लाह ने दमियान में पड़कर सुलह-सफ़ाई करा 
् 


दी । 
इसके बाद अबू कालीजार ने दराक़ पर हमला किया । जलालुद्गौ ला 


नें उसके मुकाबले पर फ़ौंजें रवाना कीं। इस तरह लड़ाइयों का सिलसिला 
जारी रहा। दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे। अभी यह सिलसिला खत्म 
न होने पाया था कि ख़लीफ़ा क्ादिर रिललाह मे सन्‌ ४३२ हिल में 
इन्तिक़ाल किया और उस की जगह उस का बेटा प्रबु जाफ़र प्रब्दुल्लाह 
क्राइम बिअश्विल्लाह के लक्॒ब से खिलाफ़त के सरझत पर बैठा । 
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क्ाईम बिशम्रिल्लाह 


प्रदू जाफ़र अ्रब्दुल्लाह क्राइम बिभरश्निल्लाह बिन क़ादिर बिल्लाह 
१६ जोकादा ३६१ हिं० में पेदा हुआ । खूबसूरत, इबादत गुज़ार, साबिर, 
प्रदोब, खुशलत, सखी, सदक़ा देने वाला, एहसान करने वाला शह्स था। 

४२६ हिं० में जलालुह्ोला ने ख्लोफ़ा क्राइम बिप्नम्नल्लाह से 
दर््वास्त की कि मुझ को 'मलिकुल मुल्क का छिताब दिया जाए, चुनांचे 
छुत्तीफ़ा ने इस मांग को तस्लीम करके उत्ते यह खिताब दे दिया | 

४३१ हि० में प्रव॒ कालीजार ने बसरा पर चढ़ाई करके वहां के पा 
हाकिस को बे-दखल करके कब्जा कर लिया प्लोर प्रपने बेटे इक्जुल मुलूक £ 
को बसरा की हुकूमत सुपुर्दे करके छुद प्रह्याज़ की तरफ़ चला गया ! 
उसी साल तुरारल बेग सलजूक़ी ने खुरासान में सुल्तान मप्तऊद दिन 35 
धुबुक्तगीन के सिपहुसालार को हराथा प्लौर नेशापुर पर कब्जा कर के 
सुलताने ग्राम के लकब से मंशहूर हुप्ना । 

इसी साल तुगरल बेग प्लौर जलालुद्दोला के बीच समभोता नाम हर 
लिखा गया । ह 
शाबान सन्‌ ४३४ हि" में जलालुददोला ने बफ़ात पायी प्रोर 59 
लोगों ने उसके बेटे भ्रवू मंसूर मलिकुल प्रज्ञोत को जलालुद्दौला का 
कायम मुकाम बनाया | उस की हरकतों से फ़रौज में बद-दिली पैदा हुई, 75 
इस मौके से फ़ायदा उठाकर अबू कालीजार ने फ़ौज के बहुत-से सरदारों | 
को पटाना शुरू किया, यहां तक कि उसके नाम का छुत्या पढ़ा जाने ३? 
लगा । 
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सफ़र ४३६ हिं० में वह बग़दाद में दाखिल हुप्रा श्रौ; ललीफा . 
ते उसको मुहीयुद्दीन का खिताब दिया । 

४३६ हि० में पभ्बू कालीजार मुहीयुद्दीन बिन सुलतानुद्दोला ६ 
बिन अहाठदृदौला विन प्रयदुद्दौला विन रुपनुददौला बिन वैलमो ने 


जे तुगरल बेग से अपनी बेटी का निकाह करके उससे समझौता कर ग 
| प्र 


॥्राद्धाप्॥ 


धबू कासीजार सवा चार वर्ष हुकूमत करके सन्‌ ४४४ हि० में फ़ौत | 
हा | उसकी जगह उसका बेटा अबू नस्न फ़ीरोजड़ बग़दाद गददी पर रे 
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कै तारीख इस्ल 
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बैठा और 'मलिकुरंह्ीम अपना लक़॒ब रख।। हि 
मलिकुरंहीम का जमाना फ़सादों और भंणड़ों की भेंट चढ़ गया। 
सुलतान तुगरल बेग की ताक़त भी इसे थीच बढ़ गयी थी। उसने बग़दाद 
पर कब्जा करके खलीफ़ा को अपने प्रसर में कर लिया । 


बन 
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बोया खानदान की हुकूमत पर एक नज़र 


दिया । सौ वर्ष से ज्यादा मुददत तक ये लोग बग़दाद के खलीफ़ा प्रौर 
इराक़ व फ़ारस पर कब्जा किए रहे । 

ये लोग श्ोया थे, इसलिए सुन्नियों को बड़ी तक्‍लीफ़ें पहुंचा्ीं, 
शीया होने के धावजद गलवबियों को ग़ालिब नहीं होने दिया, इन सत्र पर 
मजूसियत ग।लिव थी इन्होंने भ्रब्वासी हुकूमत को मिठाकर प्रपनी कौम 
प्रौर खानदान की हुकूमत कायम करने की कोशिश की । 

इस खानदान का सबसे बड़ा कारताभा यह है कि इस ने शोयों 
भ्रौर सुन्नियों को सौ साल तक लड़ाने में काॉमियाबी हाप्तिल की और 
ऐसी-ऐसी बिदअतें चालू कीं कि जिन की लानत में प्राज भी मुसलमान 
गिरफ्तार हैं। इनको हुकूमत के सौ-सबा सो साल बद-नझमी लूट-मार स्‍धौर 
फ़ित्ता वें फ़याद से भरे हुए हैं, इसलिए बोया खानदान कोई मुबारक 
खानदान नहीं कहा जा सकता । इन लोगों ने मुसलमानों के रोब व 
विक्वार श्रौर इस्लामी हुकूमत की अ्ज््मत्त को बर्बाद करने में सबसे क्ष्यादा 
काम किया और कोई ऐसी यादगार न छोड़ी, जिस पर श्ाज मुसलमान 
फ़ख कर सके | 

बहुरहाल ४४७ हिं* में इस खानदान की हुकूमत का खांत्मा हो 
गया और उसकी जगठ सलजूकी हुकूमत क़ाइम बिप्नद्नोविल्लाह की 
खिलाफत के दौर में कायम हो गयी। सलजूकी क़बीला क्षीया न था, 
सुन्नी था । 

प्न्‌ ४४१ हि में घुलतान तुग्ररल बेभ ने बसासेरी को, जब 
कि वह कंफा में पहुंच कर कत्ल द ग़ारतगरी में लगा हुआ था, हमला 
प्रधक8700:00%97:07:00%7:%2 2७:70 


बोया मेरे के श्रस्तर 4 जक्र हो चुका है। इसी के बेटों, पोतों 

ने खिलाफ़त पर काबिज़ हो कर खिलाफ़त की इृश्ज़त को खाक में मित्रा 
४ 
ः 
* 


तारीखें इस्लाम नरम न ३२६ 
जि गिरफ्तार व कत्ल किया प्लरौर उतका झर कांट कर 23 मेज 
दिया । 

के मुहरंम ४५५२ हि० में सुलतान तुगरल बेग ने बगदाद के इन्तिसाम 
से फ़ारिंग होकर वासित की तरफ कुच किया । 

' ४५३ हि? में सुलतान तुग्॒ रल बेग ने प्रपनी बीवी के फौत होने पर 
खलीफा को पैगाम दिया कि झपनी बेटी से मेरा निकाह कर दे। उसने 
इसे मान लिया ग्रौर ४५४ हिं० में तबरेज की क्रोम में खलोफा की बेटी 
प्रौर तुगररल बेग का निकाह हो गया । 

१४५ शाबान ४६७ हिं० को खलीफा ने फ़ल्द खुलवायी, खून जारी 
हो गया, इतना खुन निकला कि जिंदगी की उम्मीद खत्म हो गयी। 
प्रबुल कार्तिम अ्ब्दुल्लाह बिन जखीरतुद्दीत मुहम्मद जिन काइम 
बिअम्निल्लाह की वली प्रहदी की बअत लीं गयी । 

दूसरे दिन ख़लीफ़ा का इन्तिक़ाल हुग्ना। प्रबुल क्रासिम 'मुक्तदी 
विप्नम्निल्लाह के लक़र से खलोफ़ा बना | 

खलीफा क्राइम बिश्रश्निललाहु की खिलाफ़त ४४५ साल रही | 


मुक़तदी बिअ्रग्रिल्लाह 


अबुल क़ासिम प्रब्दुल्लाह घुक्तदी भिप्नम्नल्लाह बिन मुहम्मद बिन 
क्राइम बिअमख्निल्ताह ग्रग्ंवान ताम्ती लौंडो के पेट से पैदा हुआ था। १६ 
पाल तीन भाह की उम्र में तछूत पर बेठा । 

खलीफ़ा बनते ही खेल-तगाशे श्जौर गाने-बजाने को बन्द कराने का 
हुक्म निकाल दिया। इसके ज़माने में ख़िलाफ़त के रौब व इक्तिदार ने 
तरक्की की । यह ख़लोफ़ा परहेशपार, दीनदार और हिम्मत वाला था। 
शाबान ४६७ हि में तहत पर बैठा । 

४ मुहरेम ४८७ हि० को खलीफ़ा मुक्तदी डिप्रम्नल्लाह ने यकायक 
वफ़ात पायो | खलीफ़ा मुक्तदी को वफ़ात के बाद उत्तका बेटा प्रयुल 


न अहमद तहत पर बंठा प्रीर मुस्तक्ष्दिर बिललाह लक़ब म्रष्षितपार 
कया । 
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मुस्तज़िहर बिल्‍्लाह 


४ अबुल अब्बास प्रहमद मुस्तक्हिर बिललाह बिन मुक्तदी बिल्लाह 

8 भ्व्याल ४७० हिं० में पेदा हुआ भौर भपने बाप वे; बाद सोलह साल को हर 
।$ उम्र में तछ़त पर बेठा । मुक्तदी वफ़ात के वक्‍त बरकियांरक बंगदाद 

[8 में मौजूद या । उसमे खुरगी-खुशो मुस्तज्हिर बिललाह की बंपध्रतकी। ः 
धुलतान वरकियारक और उस के भाई सुलतान मुहम्मद के 
थे द्मियान लड़ोहयों का सिलसिला बराबर जारी रहा । कभो बग़दाद में ४ 
[8 एक की हुकूमत होती, कभी दुसरे की, कभी समभौता हो जाता झोौर 
फिर तुरन्त ही लड़ाई होने लगतो | जुमादल ऊला सन ४६७ हिं» में दोनों 
08 भाइयों के वीच एक समझौता हुआ और दोनों के बीच देश बांट दिए गये, 
४ साथ ही यह शर्तें भी दोनों ने मंजूर कर ली कि दोनों के क़ब्ज़ा किए देशों 
५ में दोनों के ताम का खुत्वमा पढ़ा जाए। इस समझौते के मुताबिक बग़दाद 
है की हुकमत सुलतान बरकियारक के पास रही । इस समझौते के कुछ दिनों 
तक बरकिया रक अस्फ़हान में ठहरा रहा, वहां से. बगदाद को ओझोर प्रा 
2 






रहा था कि रास्ते में यजद युंद नामी जगह पर बीमार होकर रबी उस्सानी 
ड ९८ हिं० में इत्तिकाल किया | मरते वक्‍त उसने प्पने बेटे मलिक ध्ाह 
बिन बरकियारक़ को वलो भ्रहद भौर अमीर भ्रयाज़ को उसका हाउस 
मॉस्टर बनाया । 

मलिक शाह की उन्न उस वक्‍त स्रिर्फ़ पांच साल की थी। बर- 
कियारक़ के जनाजे को एस्फ़हान में ले जाकर दपफद किया गया | 
४ प्रमीर प्रयाज मलिक शाह को लेकर १५ रबोीउस्सानी 
[8 सत्र ४६८ हिं० में बगदाद में दाखिल हुआ । खलीफ़ा गे मलिक शाह को 
# वे तमाम खिताव, जो उसके दादा मलिक दाह विन अरसलां को हातिल 
५ थे, अता किए और उसके नाम का छुत्दा बग़दाद में पढ़ा गया | 
| इसके वांद मुलतान मुहम्मद ने मूसल पर क़रुशा करके बग़दाद का 
४ हख किया, सन ५०१ हि में वहां दाखिल हुआ, भ्रमोर अयाज़ को क़त्स 
9 किया झौर भपने नाम का छुत्वा पढ़वाया | 
४ ५११ हिं० में सुलतान मुहम्मद बीमार हुमा, मरज़ लम्बा शिय॑ 
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गया, आखिर जिलहिज्जा ५११ हि० में सुलतान मुहम्मद बिन मल्लिक 
शाह ने वफ़ात पायी और उसका बेटा सुलतान महमूद नाप को जगह तख्त 
पर बंठा । 

१४ रबीउल प्राखर सन ५१२ हि० को खलीफ़ा मुस्तक्हिर 
बिल्लाह ने चौबीस साल तीन महोने खिलाफ़त करने के वाद वफ़ात पागी 
प्रोर उसका बेटा प्रबूं मंसूर फ़ज्ल ,तस्त पर बैठा श्रौर भ्रपना लकब 
मुस्तशिद बिल्लाह रखा। 


मुस्तशिद बिल्लाह 


मुस्तशिंद बिल्‍लाहू विन मुस्तज्हिर बिललाह रबोउल श्रब्वल 
सन ४८४५ हि० में पंदा हुआ भौर २७ साल की उम्र में अपने बाप के बाद 
सन ५१२ हि० में १५ रबीउल प्राखर में तहत पर बैठा । 

५२५ हिं० के दाव्वाल महीने में सुलतान महमुद ने इंतिकाल 
किया, उप्तकों जगह उसका बेटा दाऊद तहत पर बँठा | 

१६ जीक़ाद १२६ हि० को खलीफ़ा मुस्तशिद थिल्‍ल।ह को बातनी 
फ़िक के लोगों ते क़त्ल कर डाला पझ्ौरउसके बाद खलोफ़ा मुस्तशिद काबेटा 
प्रबू जाफ़र मंछूर तरुत पर बेठा गौर उसने अपना लक़ब राशिद बिल्लाह 
मुक़रंर किया । 


राशिद बिल्‍लाह 
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राशिद बिललाह बिन मुस्तशिद बिललाह सन ५०० हि में पंदा हुआ रु 
था। राशिद बिहलाह ते लोगों से माल व दौलत के लेने में किसी कदर ड 
जुल्म व ब्यादती से काम लिया । सुलतान मसऊद ने जेंब यह सुनां तो 
क़ाज़ी से फ़त्या लेकर उप्ते हटा दिया ब्लौर उसके चचा मुहम्मद बितन मुस्- 
शिर को तहत पर बिठाया | थे 

१६ रमजान ५३२ हि० को कुछ पजप्रियों ने राशिद बिललाह को 2 
4 छुरों से घोंप कर कत्ल कर डाला। 
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तारीख इस्लाम 
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मक़तज़ी लिअपिल्लाह 


मुक्तज़ी लिश्नम्रिल्नाह बिन मुस्तिक्हिर 
४७६ हि की (के ह्व्शी व दी के पेट 
ने ४३० हिं० की खलीफ़ा बना! 

यह थी कि उसने प्रपने हाप 
राक़ व बगंदाद पर 


उब्रासी खलोफ़ीं के 


प्रदू प्रब्दुल्लाह मुहम्मद 
2 बिल्‍लाह १२ रदीउत अव्वल प्न 
$ दे पैदा हुआ और १२ जिलहिज्या स 
हर मुक्तजी लि्रम्निल्लाह की खास वाते 
को सलजूकी सुलतानों के इक्तिदार से आजाद करके ६ 
£ आज़ादी के साथ हुकूगत डी और इसी लिए बहू हें शिकपकि 
& ध्राखिरी कमजोर खलीफ़ों में एक तामी और ताकतवर खर्लाफ़ास 


& जाता है | 


वैलमी और सलजूक़ो 


रा 
ः खानदान के खलीफ़ों की इज्जत को बर्बाद किया और अपनी हुकूमत के 
दौर में इस्लामी खिलाफ़त को सख्त नुकसान पहुंचाया । उन लोगों के 
ः जमाने में शीयों-सुम्नियों के हंगामे भी बरपा रहे और मुसलमानों की 
ताकत बराबर कमजोर होती रही । 

इलके बाद जब सलजूक़ियों ने उनकी जगह ली प्ौर वे इक्तिदार 
$ में ब्राए तो खिलाफ़त और खलीफ़ों को इक््जत व त 'ज्ीम ने तरक्की को । 
ह सलजूक़ियों ने अब्बासी खानदान के साथ ग्रकोदतमंदी का बर्ताव किया । 
| सलजूक्षियों की ताबत बोया खानदान से कहीं ज्यादा थी। सल- 
ह जूकी सुलतानों ने कुल मिलाकर ख़लीफ़ा से गददारी व बे-वफ़ाई का 
बर्तात् नहीं किया । सलजूक़ियों के ज़माने में मुसलमानों की बर्बाद ताकत 
य क्षरुमत फिर वापस श्रायी । सलजकी थे भी सलाहियत वाले, वे दीनदार 
के भी थे। प्राखिर जमाने में आपस की लट्टाई प्रौर खातांजंगी ने सलजुकी 
ह हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया । बहरहाल खलीफ़ा मुक्रतज्ों के ज़माने में 
५ अलजूक्रियों का भी खात्मा हो गया। श्रग्रचे सलजूक़ी सरदार इसके बाद 
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वैलमी यानी बोया के खानदान ने ताकतें हासिल करके प्रत्ञासी ः 
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तार च् बैब४ 


एक मुद्त तक छोटे-छोटे हिस्सों पर हुकूमत करते दोख पड़ते हैं, मगर 
तायबे संलतनत श्रोर सरपरस्त होने की हैसियत से वे अपना दौर खत्म 
कर चुके | " 
" 

मुस्तन्जिद ब्रिल्लाहू बिन मुक्तज़ी लिग्नम्नल्लाह रबोउस्सानी सन 
५१० हि में पंदा हुआ, ५४७ हि में वली अ्रह्द बनाया गया भौर अपने 9 
बाप की वफ़ञात के वाद रबीउल ग्रव्वल सन ५४४ हि० में खलोफ़ा बना | ४६ 
५५६ हि०में तु गानों, कुर्दों और श्रर्थों, ने एक के दाद एक बग्रावत कर दी । 5 
एक और खलीफ़ा गुस्तन्जिद ने इन बग़ाकतों को खत्म क्रिया, इसी तरह 
प्रौर दूसरी बग़ावतें हुई, जिन्हें ख़लोका ने कुचल दिया । है 

इसी दौर में शाम और मिस्र दोनों मुल्कों की इस्लामी ताकत मिल 
कर ईसाइयों के हमलों पर मुतवज्जह रही, ये दोनों श्रपने पुराने पका 
मुलतान नूरुह्दीन महमूद के भी वफ़ादार थे । 

इस तरह खलीफ़ा का इक्तिदार व रौब पूरे तौर परे कायम हो गया 
यह ज्ञमाना अम्न व अरमान और इराक़ व शाम व भिस्र के मुसलमानों के 
लिए इत्मीनान का जमाना था | 

६ रत्री उस्सानी सन ५६६ हिं० में खलोीफ़ा मुस्तन्जिद बिल्‍लाह 
ते बीमार हो कर बफ़ात पाधी । 

इसी खलीफ़ा के ज़माने में हजरत सैयद शेख अब्दुल कादिर 
जीलानी रह० ने वफ़ात पायी | 


मुस्तन्जिद के बाद लोगों ने उस के बेटे अबू मुहम्मद हसन को 
खिलाफ़त के तछझत पर विठा कर मुस्तजो विग्रम्निल्लाहु का लकब दिया । 







मुस्तन्जिद बिल्‍लाह 


मस्तज़ी बिश्रप्निल्लाह 


मुस्तज़ी विश्शम्निल्लाहू विभ मुस्तन्जिद विल्‍लाहू ५३६ हिं० मैं पदा 
हुआ । उस ने तखत पर बेठते ही भ्रदुल व इंसाफ़ क़ायम किया । जनता के 
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निल्‍लाह का लक़ब ग्रबह्तियार किया। 
| नासिरु दीनिल्लाह 


४ हृकमत का खात्मा हो गया । जब सलाहुदुदीन यूसुफ़ उ्वं 
6 हाफकिम धाजिदुद्दीन लिह्लाह का वज़ीरे प्राज़म बना, तो उसने मिस्र में 
8 फैली तमाम वद-प्म्नियों को खत्म करते के हर किस्म के इन्तिज्ञाम 
4 किये झोर पूरे तौर पर हर एक मुहक्मे को अपने हाथ में ले कर हुकूमत 
४ करने लगा । 


ततारीख इस्लाम 
८ मा का अत्ला क्र कं गका एक रे आम ५ मा की के मी 7 92000080%97700589750% 


हा हा 
कक आओ कं 


बंठने साल॑ में मिस्र के अंदर उबतयों की 
कम माह बंदियों के भ्ाखिरी 


नूरुद्दीन महभूद जंगी, शाम के हाकिम ने ५६६ के आखिरी दिनों 
में सुलतान प्रलाउद्दीन को लिखा कि भिस्र में खलीफा|मस्तज़ो विप्मम्निल्लाह 
धन्बासो के नाम का ख़ुत्वा जारी करो प्र मुहरंम सन २६७ हि? की 
शुरू की तारीखों में ग्राशरा के दिन से पहले जो जूमा श्राया, खलीफ़ा 
मुस्तज़ी बिप्नम्निल्लाह के नाम का खुत्वा पढ़ा गया, मगर मिल्र में किसी ने 
इस की मुखालफत नहीं की, बल्कि पसन्द किया | इस खबर के मिलते ही 
खलीफ़ा ने नूददृदीन को मिस्र, शाम, जज्ीरा, मूसल, दयारे बक्र, खल्लात, 
बिलादे रूम, सवादे इराक़ का हाकिम बना दिया श्रौर नुझूद्दीन ने सलाहु- 
ददीन को मिस्र का हाकिम और बादशाह नामज़द किया । जिस तरह 
संताहुद्दीन नृरुददीन का फ़रमांबरदार था, उसी तरह नृदददीन ख़लीफ़ा 
बग्रंदाद का फ़रमांवरदार रहा | 

यह सूरत देख खलीफ़ा मुस्तज़ी से तमाम बादशाह डरने लगे और 
दूर-दूर तक उस के माम्र का खुत्वा पढा जाने लगा। किसी को खलोफ़ा की 
मुखालफ़्त को हिम्मत न रही । 

जोकाद सन ५७५ हि० में खलीफ़ा मुस्तज़ी बिअस्रिल्लाह साढ़े नौ 
बरस खिलाफ़त करने के बाद फ़ौत हुग्रा । वज़्ोर जहीरुददीन बिन अत़ता ने 
उसके बेटे अबुल भ्रब्बास प्रहमद को खलीफ़ा बनाया। उस ते नासिरुदी- 


नासिस्दी निललाह बिन मुस्तद्ली बिह्रम्िल्लाह १० रजब सन ५४३ 
हिन्में पंदा हुप्आा भौर ज्ञीकादा सर ५७५ हिनमें प्रपने बाप को जगह तहत- 
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कि हुआ | बहुत होशियार, दुर तक सोचने वाला शोर नल खलीफा 
था। 

खलीफ़ा नांसिर दीनिल्लाह का सब से बड़ा कारनाभा परह है कि 
उस ने सलजूकी सुलतानों की जड़े उखाड़ दीं झोर बग़दाद में बने उन के 
महलों को बुनियादें खोद कर गिरा दिया, साथ ही हमदान, रे, इस्फ़हान 
वगैरह कुछ सूबों पर से सलजूक़ों भ्रसरात खत्म कर दिये । 

६१६ हि० में कबीला तातार ने जो लमग्राय इलाका चीन के पहाड़ों 9 
में रहता थां, बगावत किया, हन लोगों का कतन तु्किस्तात से छः महीने 5 
की दूरी पर था । हस क्वीले के सरदार का माम चंगेज़ खां था, जो तुर्कों ईैई 
$ के क़बीले तमर्ज़ी से ताललुक रखता था । चंगेज़ल्लां ने तुकिस्तान व सावरा- है 
2 उन्‍नहर पर चढ़ाई को भौर तुकों ते खता से उन मुल्कों को छीन कर छुद 
£ कब्जा कर लिया ! | * 

इस के बाद खूरासान व बिलादे जबल पर भी कब्जा कर लिया। 
५5 रमजान के प्राखिर में सन ६२२ हि में ४७ साल की खिलाफ़त के 9 
2 बाद खलीफ़ा नासिरुदीमिल्लाह ने वफ़ात पायी । 
2 तासिर दीनिल्लाह ने अपने जासूस तमाम मुल्कों और शहरों में 
ह£ फैला रखे थे, वह लोगों के मामूली कामों झौर बातों का भी इल्म रखने की * 
कोशिश किया करता था ॥ सियातों चालें चलना खूब जानता था, मुल्क 
९ में उस का रौब खूब कायम हो गया था, मगर जनता उस से खुंद्द न थी पे 
ट प्रौर उत्त कौ सह्तियों प्रौर सख्त सज्ञाग्नों से शिकायत रखतो थो । 9 
फ् इसी खलीफ़ा के ज़माने में संन ५८३ हि में घुलतान सलाहुद्दीन 
५ ने रूमियों के बहुत से शहर फ़त्ह किए | बँतुल मव्िदस भी ६१ साल के 
| बाद मुसलमानों के क़ब्ज़े में भ्राया । 

सन ५८६ हि में सुलतान सलाहुद्दीन यूसुफ, बंतुल मविदस के थे 
फ़ातेह ने वफ़ात पायी + 
इसी ख़लीफ़ा के प्रटद में प्रबुल फ़्ूं बिन जौज़ो, इमाम फ़रूरुददीन 2, 
राज़ी, नज्मुद्दीन कुबरा, काज़ो लां साहिबे प्रल-फ़तावा, प्ताहिबे हिंदाया 37 
वगैरह ने वफ़ात पायी । | ट् 
० खलीफ़ा नासिस दीनिल्लाह के बाद उस का बेटा गबू तस्र मुहम्मद ् 
(ला पर बैठा धौर उस ने भ्रपना लक़ब ज़ाहिर बिश्रम्निल्लाह प्रक्तियार 
| 
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ज़ाहिर बिश्रप्रिल्लाह 


प्‌ 
जाहिर बिअम्विल्लाह बिन नासिर सन ५७१ हि» में पैदा हुग्ना । 5 
५ ५२ साल की उम्र में ध्रपने बाप के बाद पहली शब्वाल सन ६२२ हि० को है 
0 तखछ्त पर बैठा | 
उस ने तख्त पर बँठते ही ध्दल व इसाफ़ पर खास तबज्जोह 
फ़रमायी। जनता को आराम पहुंचाया, टैक्‍स माफ़ कर दिए, लोगों को 9 
४ आायदादें, जो पहले खलोफ़ों ने जब्त की थीं, सब्र बापस करदीं, कर्ज वॉलों 2 
| के कज छद अदा कर देता था | 
शक इस खलीफा का कहना था कि मैं ते शाम के वक्‍त दुकान खोली है, 
मुझे नेकियां कर लेने दो । 
एक बार खलीफ़ा ख़ज़ाने की तरफ निकल आया । एक गुलाम ने 
४ कहा कि यह खज्ञाना श्रापके वालिद के ज़मापें में मरा रहता था | खलीफ़ा 
५ नें कहा, मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं मालूम.कि यह फिर भर जाए, मुझ को 
तो खज़ाना खाली ही करना प्राता है, खज्ञाने का जमा करना तो सौदा- 
परों का काम है| 
2 इस खलीफ़ा का जमाना हज्षरत उमर बिन प्रब्दुल प्रज्ीज्ञ के 
५ ज़माने से मिलता-जुलता है, मुल्क में भी प्रम्त व श्रमान रहा पौर जनता 
छः 
2 
फ् 


परत 


प्र; फ्रप्रकद् हे 


707 


भी उस के दिए प्रदल व इंसाफ से बहुत खुश रही, मगर उस को उम्र ने 
वफ़ा न को, सिर्फ़ साह नौ महीने खिलाफ़त कर के १५ रजब सन ६२३ 
हि० को फ्रोत हुआ । ॥॒ 

उस को वफ़ात के बाद उसका बेटा प्रबु जाफ़र मंसुर तरूत पर बँठा 
गौर प्रपता लक़ब मुस्तन्सिर बिल्‍लाह तज्वीज़ किया। 


ऋअबू जाफ़र मुस्तन्सिर बिल्‍लाह 
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मुस्तन्सिर बिल्‍लाह बिन जाहिर बिश्न्म्निल्लाह ५८८ हि में वेदा 
हुआ भौर भ्रपने बाप की वफ़ात के बाद ६ रजव ६२३ हिं० में तर्त पर 


बैंठां । 
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यह खलौफ़ा भ्ख्लाक़ में प्रपने बाप जैसा ही या, प्रदुल व इंसाफ़ के ८ 
ज पर 
कायम रखने में भ्रपते बाप की तरह कोदिश को । ् 
दौन व सजहँब की पाबन्दी का इस को खास तौर पर शौक़ था। ४६ 
बग़दाद में उस ने एक मदरसा मुस्तन्सरिया बनाया प्रौर बड़े -बड़ उलिमा ख् 
पढ़ाने पर घुकरेंर किए इस मदरप्ते की तामीर का काम ६२५ हिं० में शुरू #ऋ 
हु 


है 


48५ 


हो कर ६३१ हि में खत्म हुआ | इस मदरसे में एक लाइबर री कायम को, 
जिस में एक सौं साठ ऊंटों पर लाद कर बहुत उम्दा-उम्दा किताबें दाखिल 
की गयीं । 8 
६२८ हिं० में मलिक श्रशरफ़ ने दारुल हृदीस ग्रशरक्रिया की बुनि- ६ 
याद रखी । ६३० हिं० में वह पूरा हुआा । ््ि पु 
सन ६६४ हिं० में अलाइदंदीन के बाद बिन कत्ज प्रस्तलान बिन 4 
छुल॑मान बिन क्तलमशा बिन इंसराईल बिन सलजूक, जो ऐशिया-ए को- | 
चक के बड़े हिस्से पर कब्जा किए हुए था, फ़ौत हुझ्मा ध्लौर उस का बेटा रू 
गयासुद॒दीन, केखसरू तख्त पर बैठा | ६३१ हिं० में तातारियों ने गधासू- 
दुदीन केखसरू वर चढ़ाई कर के उस्ते हरा दिया और उस ने तातारियों 3 
श्र 
म् 
2 
फ् 
धर 
््‌ 
5 
शा 
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की इताग्रत कबूल करके टैक्स देना मंजूर कर लिया | इस तरह अ सल- 
जूकरियों की दो सदी की हुकूमत का ख़ात्मा एशियाए कौचक में हो गया । 

खलीफा मुस्तन्सिर ने मुल्क के इन्तिजाम गर अदुल व इंसाफ़ के 
कायम करने की बहुत कोशिश की, मगर चू कि तुर्कों प्ौर तातारियों ने 
क-एक कर के सूबों और रियासर्तो पर कब्जा करना शुरू क दिया प्रौर 
जल्द-जल्द एक के बाद दूसरा मुल्क उन के क़बज़े में ध्राता गया, इस लिए 
लीफ़ा की ग्रामदनी कमर हो गयी । 

सन ६४१ हि० में खलोफ़ा मुस्तन्सिर फ़ौत हु्ना । 


है| अआ >ज 


मुस्तासिम बिल्लाह 


मुस्तासिम बितलाहू विन मुस्तस्सिर बिल्लाहँ सन ५६० हि० में 
पैदा हुआ प्ौर झपने बाप मुस्तन्सिर के बाद तछ्त पर बैठा । यह खलीफा 
कम-हिम्मत झोर कम-भ्रक्‍्ल था, प्रगरचे दीनदार प्लौर नेक था, मगर 


सूक-बूक की कमी की वजह से प्रपना वज़ीर एक कट्टर शीया मुईदुद्दीन 
है अलकमी को बनोया। 
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भलक़मी ने वज्वीर बनते ही खलीफ़ा को कठपुतली को तरह पे 
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पर 


| हाथ में ले लिया। प्रलक़मी ने शीयों को प्रागे बढ़ाना शुरू किया, उन्हें 

३ हर किस्म की रियायतें दीं, वेलमियों की बिद्ध्रतों को छ्िंदा किया। 

साथ ही भ्रलक़मी की यह कोशिश भी रही कि बग़दाद में प्रन्‍्जासियों का 7 

ह ताम व निशान मिटाकर छलकियों की झिलाफ़त कायम की जाए। 7 

& इसे तरह शीयों का जुल्म बराबर बढ़ने लगा । 5 
8 


खलीफा के बेटे प्रबूबषक ने शीयों की इत बढ़ती ज़्यादतियों को 


८: रोकने के लिए खुद बग्रदाद के मुहल्ला कर्ख पर हमला किया, जो बिल्कुल 

 शीयों की धाबादी थी और प्रलकृमी को भी बुरा-सला कहा, इससे प्रल- ४: 
2 क़रमी को मलाल हुप्ला प्रौर खलीफ़ा से शिकायत की, मगर छलीफ़ा ने 
4 बेटे का हयाल किया भोर प्रबुनक को सज्ञा न दी। बस क्या था, प्रलक्रमी 
५ फो गददारी का मौका मिल गया । उसने चंगेज़ खां के पोते हलाक्‌ खां 
५ से, जो तातारियों का सबसे बड़ा सरदार प्लौर छुरासान वर्गरह देदों का 
५५ कषादद्वाह या, पत्र-व्यवहार शुरू किया, हलाकू श्रां को बगदाद पर चढ़ाई 


के लिए तेयार किया, यहां तके कि वह बग्रदाद पर एक भारी फ़ोज लेकर 
था पहुंचा । 

जब इस फ़ौज के क़रीब पहुंचने की ख़बर मोतसिम बिल्लाह नें 
सुनी तो फ़त्हृददीन दाऊद प्रौर मुजाहिदीन ऐबक को दस हज़ार सवारों 
के साथ रवाना किया ! मुग़ल तातारी हार गये, फ्रौज में भगदड़ भच गयी, 
लेकिन इनकी थोड़ी सी चूक से उस तातारी फ़ौज ने फिर पलट कर हेमला 
कर दिया, इस बार खलीफ़ा की फ़ौज की जीत हार में बदल गयी । बग्- 
दाद घेर लिया गया | शहर वालों ने मुकाबला किया प्रौर पचास दित 
तक तातारियों को हाहर में नहीं घुसने दिया । झाहर के शीयों ने हलाक 
खां की फ़ौज में जा-जाकर अम्न हासिल किया और शहर के हालात 


की ख़बर दी! 
वज़ीर प्रलकमी शहर के भ्रन्दर ही रहा और बराबर हलाकू खां 2६ 


के पास खबरें भेजता रहा | चू कि वज्ञीर को शहर वालों से हमदर्दी न ४ 
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थी, इसलिए शहर वाले दम-ब-दम कमज़ोर झौर परेशात होते गये। : 
प्राखिर वज़ीर प्रलकमी पहले शहर से निकल कर हलाक्‌ खां से मिला ४ 
प्रौर सिर्फ़ ब्पने लिए अम्न तलब करके वापस प्लाया भ्रोर खलीफ़ा से ४ 
फहा कि मैंने ग्राप के लिए भों प्रम्त हासिल किया है। आप हसाकू खां 

के पास चलें, वह श्राप को हराक़ पर वंसे ही कामिश बताए रखेगा, जैसा ः 
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तारीखे इस्लाम शक 
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कि गयाधुद्दीन केखसरू को तातारियों ने उसके मुल्स पर हाकिम बनाए 
रखा है| 

खलीफा मय प्रपने बेटे के शहर से निकल कर हलाक खां के पास 
पहुँचा । हलाक्‌ खां ने खलीफा को देखकर कहा कि प्पने सरदारों स्‍ग्लौर 
शहर के उलेमा बग्ैरह को भी श्राप बुलवाएं । खलोफा को हलाक्‌ खां ने 
फोज में रोके रस्ता | खलोफा का हुक्म सुनकर तमाम सरदार और उलेमा 
अप भा गये | हलाकू स्वां ते इन सब को एक-एक कर के क़त्ल कर 
या । 

इसके बाद हलाकू ने खलीफा से कहा कि तुम शहर में पैग।म भेज 
दो कि शहर वाले हथियार रखकर श्वहर से बाहर अ! जाएं । मुस्तासिम नें 
यह पेग़ाम भी भेज दिया। शहर वाले खाली हाथ बाहर निकले श्रौर 
तातारियों ने उन को कत्ल करना शुरू किया। शहर के तमाम सवार 
ध्रौर प्यादे श्रौर शरीफ़ लोग खीरे-कक ड़ी कौ तरह कई लाख की तायदाद 
में कत्ल कर दिए गए । 

फिर तातारी लोग शहर में घुस पड़ । झौरतें और बच्चे प्पने 
सरों पर कुरम्मान मजीदे रख-रख कर घरों से निकले, मगर तातारियों 


की तलवार से कोई भो न बच सका । हलाकू खां ने अ्रपनी फ़ौज को क़ृत्ले 
प्राम का हुक्म दे दिया था । 


प्रगले रोज़, जुमा के दिन, ६ सफ़र सन्‌ ६५६ हिं० को हलाकू 
खां खलोफ़ा मुस्तास्तिम को साथ लिए हुए बग़दाद में दाखिल हुझा खिला- 
फ़त-महल में दाखिल होकर मीटिंग की, खलोंफा को सामने बुलवाया 
धौर कहा कि हम तुम्हारे मेहमान हैं, हमारे लिए कुछ हाजिर करो। 
खलीफ़ा पर इतना डर छाथा हुआ था कि वह कुजियों को न पहुचान 
सका, झ्ाखिर खजाने के ताले तोड़े गये, दो ह्चार निहायत नफ़ोस 
पोशाकें, हजार दीनार और सोने के जेवर हुलाक के सामने पेश किए 
गए | 

उसने कहा, ये चीज़ें तुम न भी देते, तब भी हमारी हो थीं । यह 
कहकर ग्रपने देरबारियों में सबको तक्सीम कर दिया और कहा कि उन 
खज़ानों का पता बताप्नो, जिन का हाल किसी को मालूम नहीं कि वे 
कहां दफन हैं । 

खलोफ़ा ने तुरन्त उन खज़ानों का पता बताथा। ज़मौन खोदकर 
देखा गया तो जवाहरात पशौर आ्राशक़ियों की घैलियों से भरे हुए हौज़ 
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निकले । 

हलाकू खां को फ़ौज के हाथों बगंदाद शोर बग़दाद के प्रास-पास 
के इलाकों में एक करोड़ छ: लाख मुसलमान मकक्‍्तूल हुए प्लौर ये तमाम 
नजारे खलोफा मोतसिम को देखने पड़े | 

हलाक्‌ खां ने खलीफ़ा को बे-खाना-पीता नज़रबंद रखा, खलोफ़ा 
को भूख लगी और खाना मांगा तो हलाक्‌ खाने हुक्म दिया कि एक 
तश्त जवाहरात को भरकर सामने ले जाप्नों प्लौर कहो कि इसे खाद्मो । 
खलीफ़ा ने कहा, मैं इनको कैसे खा सकता हूँ ? 

हलाक्‌ खां ने कहला भेजा कि जिस चीज्ञ को तुम स्रा नहीं सकते 
उसको प्रपनी और लाखों मुसलमानों की जान बचाने के लिए क्यों न 
खबं किया और सिपाहियों को क्यों न दिया कि वे तुम्हारी तरफ़ मे लड़ते 
परोर तुम्हारा भौरूसी मुल्क बचाते श्रौर हमारी दखलंदाज़ी से बचे रहते । 
इसके बाद हलाक्‌ खां ने मुस्तासिम को नमदे में लपेट कर लातों से 
कुचलवाया, यहां तक कि उसका दम्त निकल गया | 

इसके बाद हलाक्‌ खां ने शाही लाइब्रेरी कौ तरफ़ रुख किया, 
इसकी तमाम किताब दजला में फेंक दो, जिससे दजला में एक बांघ सा 
बंध गया | तमाम छाही महलों को लूटने के बाद उन्हें ढा दिया गया। 
गरज़ इन तातारियों के हाथों यह मुसलमानों की खूरेज़ी श्रौर बर्बादी 
एक बहुत बड़ी क्रियामत थी धझौर उस पूरी तबाही की वजह भ्लक्मी था, 
जो चाहता था कि खिलाफत ग्रलवी खानदान में चली जाए भ्रौर मैं उसका 
वज़ौर प्राज़म बना दिया जाऊ' | 

लेकिन हलाकू खां ने उसके सपने को पूरा न किया प्लौर उसने 
इराक में अपने हाकिम मुक़रेर कर दिये । आखिर इस नाकामी के सदमे 
से वह बहुत जल्द मर गया । 

खलीफ़ा मोतसिम के बाद दुनिया में साढ़ो तीन साल तक कोई 
खलीफ़ा ने रहा | इस के बाद रजब ६५६ हिं० में मोत्सिम बिल्लाह के 
चचा श्रबुल क़ाप्तिम अहमद के हाथ खिलाफ़त की जैश्नत हुई । 
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अब्बासी खलीफ़ा मिस्र में 


सुलतान सलाहुद्दीन बिन प्रश्यूब ने उबेदी सरकार के बाद मि्र 
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6 शाम और हिजाज़ की हुकमत 


में प्रय्यबी 480792900070072000009707979707079707 
भधय्यूब। सरकार की बुनियाद डालो थी । संत ६४८ हिं० तंक-भिल, 2५ 


सुलतान सलाहुददीन के खानदान में रही । 
सुलतान सलाहुददीन च कि हंदः ये, सवा 
सरकार भी कहते हैं। दे थे, इसलिए अ्रय्यूबी सरकार को कुर्दी 


३ 

प्र 

५ 

प्रय्यूवी हुकमत का सातवां बादशाह “मलिकुस्सालेह' था, जो £ 
५4 

5 


सुलतान भ्रय्यूबी के भाई का पड़पोता था । 


उसने भपने खानदानी दृइमनों से बचाव के लिए काफ़ पव॑त के 


इलाक़ यानी सरकेशिया प्रान्त के बारह हजार गुलाम खरीद कर प्रपनी 
हिफ़ाज़त के लिए एक नयी पैदल फ्रौज तेयार कर ली, जबसे इस फ़ौज 
ने फ्रांस की फ़ौज को हराकर बादशाह को क़ेद कर लिया था, उप्त वक्‍त 
से इसकी अहम्रियत बहुत बढ़ गयी थी । ह 


व 

5 

धीरे-धीरे गुलामों की यह फ़ोज काफ़ी ताक़त पकष्ट गयी, भौर ४ 
दर 


जब प्रय्यूबी हुकूमत का जोर घटने लगा तो ये हुकूमत के प्रोग्रामों में 
भी दखल देने लगे, आखिर ६५३ ह० में गुलामों ने प्रपती जमाग्रत में 
से एक प्रजीजुददीन ऐवक सालिही को “मलिकुल मुइज़्ज' के लक़ब से 
तछ्तनशीन किया झौर मिस्र में श्रय्यूबी हुकूमत का खात्मा कर गुलामों 7 
की हुकमत शुरू हुई। 

सन्‌ ६५५ हि में मलिकुल मुइज़्ज के बाद उसका नव-उम्र बेटा 
प्रली तख््त पर बेठा भौर उसका लक़ब 'मलिकुल मंसूर' रखा गया। 

सन्‌ ६५७ हि० में उलेमा से फ़त्वा लेकर मलिकुल मंसूर को 
इसलिए हटाया गया कि प्रभी बच्चा था, उस की जगह अमीर सेफ़ददीन 
तल्तनशीन हुग्रा भ्रोर मलिकुल मुज़फ्फ़र उसका खिताब तज्वीज्ञ हुआ । 

मलिकुल मुज़फ्फ़र ने जब यह सना कि मुगल यानी तातारी फ्रौजों 8 
ने बगदाद व इराक और खरासान व फ़ारस व भ्राज़रबाईजान व जज़ीरा 
व मूसल वग्गरह को बर्बाद व पामाल करने के बाद प्रपनी पूरो ताक़त से 
शाम के इलाक़े को बर्बाद प्लौर ख़ाक स्याह बनाना शुरू कर दिया है तो हे 
वह अपनी फ़ौज लेकर आगे बढ़ा और तातारियों की भारी फ़ौज को है 
ऐसी जबरदस्त हार हुई कि श्राज तक मुग़लों को ऐसी जिल्लत भरी हार 4 
का मु ह नहीं देखना पड़ा था। 2; 

मलिकल मुज़फ़्फ़र के बाद रुवनुददोन बबरस 'तर्त पर बंठा भरौर 2; 
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प्रपना लकब मलिक॒र्जाहिर तज्वीज़ किया । 
मलिकस्जाहिर के तख्तनशीन होने के बाद उसे मालूम हुआ कि 


%87727089599089698606666807797968&8#9277%#छछछछ्द् 
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प्रम्बासी लानंदान के पेततीसबें आखिरी खलीफ़ा मोतसिम विल्साह का भचा 


प्रबुल कासिम धहमद, जो बग़दाद में पर्स से क़ेद था, बगदाद की बर्बादी 
और मोतसिम के कत्ल होने के वक्‍त किसी तरह क्ंदखाने से निकल कर 
होौर छिपकर भाग निकला प्रौर वह शाम देश की किसी जगह पर 
छिपा हुमा है, चनोचे मलिक॒श्जाहिर ने दस इृश्जतदार प्ररवों का एक 
दफ्द मिस्र से प्बुल कासिम प्रहमद बिन जाहिर विअश्विल्लाह प्रन्यासी 
की शोज में भेजा । 

हे लोग अबुल क़ासिम को साथ लेकर मिस्र पहुंचे | मलिक्स्जाहिर 
पे ने स्वागत किया झौर !३ रजब ६५६ हिं० में खिलाफ़त की बैभ्रत उसके 
हाथ पर की प्रोर मुन्तन्सिर बिल्‍लाह का लक़ब तज्वीज़ किया। उसके 
। नाम का छुत्या पढ़वाया | खलीफ़ा में मलिकज्जाहिर को नायने सलतनत 


मुकरेर किया। 
मलिक्‌ज्जाहिर ने खलीफ़ा के वास्ते लिदमतगार, खज़ातवी, प्राव- 
दार, झौर ज़रूरी प्रहलकार मुक़रंर फ़रमा दिया झोौर मिस्र के खजाने 
का एक हिंत्सा खलीफ़ा के लिए खास कर दिया । 
प्रज्वाती खलीफ़ों का यह सिलसिला उस वक्त तक चला, जब तंक 
मिश्न में गुलामों की हुकूमत रही । 
सन ६२२ हि०में गुलामों के आखिरी बांदशाह तुमातवे को सुलतात 
सलौम उस्मानी के मुक़ाबले में हार का मुह देखना पड़ा शौर मिस्र का 
मुल्क उस्मानी हुकूमत के मुल्कों में शामिल हुझ्ना प्रौर मिस्र में भी ध्ब्बासी 
4 हुकूमत का सिलसिला ख़त्म हुझा | 
् मिक्ष में अब्दासी खलीक़ों कौ हांलत इसतो क्रिस्प की थी जैसे धाज- 
9 कल पोरों की गद्दियां नज़र प्राती हैं। नाम के लिए तो ये खलीफ़ा कह- 
£ लाते भौर भपना वलो प्रहद भी सुकरंर करते थे । उन की तंख्वाहें बंधी 
होतीं, उन्हें कहीं प्राने-जाने की इजाजत नहीं होती थी, न किसी शह्स को 
४ उन से मिलने दिया जाता था । उन की हैसियत सियासी शाही कैदी जेसी 
थी, उन को खलौफ़ा कहा तो जाता था, लेकिन छिलाफ़त का जो मकसद 
6 धौर जो मतलब है, इन खलीफ़ों को उस से दूर-दूर तक का भी ताल्लुक 
५ 


प्रभ्बासी खलीफ़ा मुहम्मद नामी पर भी कब्जा किया, जो मित्र के खलोफ़ों 
के सिलसिले में प्रदारतां श्लौर आखिरी खलीफ़ा था| इत्त ललीफ़ां के ही 


नथा। 
| सुलतान सलीम उस्मानीं ने मिस्र पर क़ब्ज़ा करमे के बाद मिस्र के 
दा 7000009008007000007700%%0 ९58 कक दद0%४:४0 
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जो ध्सम (पंढा) पौर जुम्दा, खिलाफ़त के निशान के कौर पर मौवद / पर मौजूद 

थां, बहू सुलतान सलोम ने उस को रज्ञांमंद कर के ले लिया धौर मिस्र 

ते चसते वक्‍त उस आहछिरी पश्रब्बासी खलीफ़ा को भी धपने साथ हीलेए. 


गया | 


42896 0» 30०५ 


इस प्रस्बासो खलोफ़ा ने मुलतान सलोम को खिलाफ़त के मामते में 
प्रपना जातशीन बना दिया शोर इस तरह ६२२ हि में प्रत्मासियों को 
वह खिलाफ़त जो सफ़ाह से शुरू हो कर प्नज भ्राठ सो वर्ष के बाद नाम की | 
रह पयी थी, खत्म हुई प्रोर उत्मानी खानदान में जो उप्त ज़माने में खिला- ४ 
फ़त का सब से ज़्यादा हकदार या, शुह हुई । 

प्रब्यासों खानदान में ३७ खलोफा बग़दाद व इराक में हुए शोर 
प्रठारह मिस्र में, जिन की कुल तायदाद ५४ होती है । 


उम्रवी खिलाफ़त के दौर में घरवों में जोश था, दोन को फंलाने का 
जज़बा था, क्रआन मजीद श्रौर धुन्नते रघुल सल्ल*« से उन्हें बे-हृद लगाव 
था, उस के कानून पर चलना प्रौर चलाना वे बहुत ज़रूरी समभते थे । 

उस वक्‍त भी मुसलमान ग्रापस में लड़ते थे, मगर उन लड़ाइयों पर 
और चढ़ाइयों के बावजूद अरव व शाम व मिस्र वे इराक बरगेरहें इस्लामी 9 
मुल्कों में बाशिदों की प्राम जिदगी झौर ग्रस्त कायम करने के लिए किसी 
वेश्ीदा हुकूमत का कानून त चाहती थी । खनीफा प्रह्म मामलों में महिवरे 
लेता था, मगर महिवरे लेने के लिए मजबूर भी नहीं था। खलीफ़ा को बे- 
मांगे भो मश्विरे दिए जाते थे और कभी-फकरमी उस को वह मंजूर भी करने 


पड़ते थे | 
हुकूमत में आम तौर पर भरबी सादगी मौजूद थी। मामूली बदृदू 


भों खलीफ़ा तक पहुंच सकता था । ह 
खलीफ़ा सूबों ध्लौर बिलायतों को हुकूमत पर प्रपने तायब मुकरर ४ 


र के भेजता था प्लौर उन को उस घूबे या जिले में पूरे भ्रल्तिपार हासिल 5 
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०१०७१ ०) ० १७0० 7००० १० 


स्का जा 


श्र 
खलीफा जिस तंरह पूरी इस्लामी दुनिया का हाकिम होता घा, बैसे हे 


| पड़ | 
तमाम इस्लामी दरिया का वह सिपहसालारे भ्राज़म भी हातों था 8 
०22० ०६०५२ ०३० 
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ए्डछ 


सूबों प्रौर विलायतों के हाकिम प्रपने सूबे के बादशाह भी ० चे 

प्रौर सिपहसालाद भी, वही मजहबी पेशवा और नमाजों के इमाम द्वोते थे 

भोर वही चीफ जस्टिस भी । कभी-क भी सूत्रों में एक गवर्नर मुकरर होता ६ 

था क्षौर उस के साथ ही दूसरा काजी या चौफ़ जज खिलाफ़त के दरबार 
से मुकरंर होता या | 

गवर्नर का काम घुल्क में इन्तिजाम कायम रखना, फौज से चढ़ाई 

करना, दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तेंयार रहना, जनता की हिफ़ा- 

ज्ञत करता झौर देश का टैवंस वसूल कर के खजाने में जमा करना होता 

धा, और काजझी का काम शरई हुदों को जारी करता, भझाड़ों का फ़ेैसला 


करना और शरई हुकमों की पाबन्दी करना होता था । 


द्रद्ात्द्दआओ्रक्ा20छ 


काजी गवर्नर का ताबेग्न होता था | कभो-कभी गवर्नर झोर काज़ी 5 


के अलावा तहसीलदार भी छिलाफ़त के दरबार ही से प्रलग मुकरेंर होता :;६ 
था, जिस के मुताल्लिक़ तमाम माली इन्तिजाम होता था। इस हालत में ह 
गवर्नर सिफ़े फ़ौजों का सिपहंसालार होता था । 2, 
ग़रज़ दनू उमया की खिलाफ़त में सादगी ज्यादा थी | श रई कानून ञ 
से तमाम कठिनाइयों को दूर किया जाता झौर जनता प्रदल व इंसाफ़ की 
वजह से बहुत खुशहाल थी, न रियाया से कोई नामुनासिब टेक्‍्स या 8 
मह॒सूल लिया जाता था, न हुकूमत को मुल्क के इन्तिज्ञाम के लिए ज़्यादा ड| 
रुपया खर्च करना पडता था । 
खलीफ़ा तमाम इस्लामी दुनिया का रूहानों पैशवा समभा जात। 
था, झौर दुनिया का शहंशाह भी, इस लिए मुल्क में प्रम्त व झ्मान के 
कायम रखने में बड़ी आसानी होती थी, कोई बा-कायदा वज्ञौरीका 
४ ह्ोटदा न था ओर जरूरत के वक्‍त हर शाह्स वज़ीरों के काम अंजाम दे 


| सकता था। 
प्रब्बासी लिलाफ़त में प्रबों के सिव। ईरानियों प्ौर तुर्कों को भी 


जीतने वाली क़ौम के हक मिलने लगे और धीरे-घोरे हारने वाली क्ौम का 
इक्तिदार परबों से भी बढ़ गया, इस लिए सुल्कों इन्तिज्ञाम में पेचेदगी 
# वाकेश हुई । प्रगर प्रव, ईरानों श्लौर तुर्क सब को इस्लामी हुक्मों के 
४ मुवाफ़िक बराबर दज में रखा जाता और सादगी ओर ख़ूबी हुकूमत के 
५. इस्तिजाम में नुमार्या गैेटी, तो इस अंजाम को न पहुंचना होता, मगर बद- 
8 क्रिस्मती से ऐसी काकलें पैदा होती रहीं कि इन क़ोमों में मुखालफ़त और 
8 इंक्‍्मनी तरवक़ी करती रही, जिस की बड़ी वजह यहू थी कि ईरानियों की 
00006002072852720:000077000%770907007000छ७७7 27% 00: 46827:77फछ 






0/00032/:६5०१०:०:०६०।००:०:०:०६०१०१५:०:०६०६०१०६८६० 
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विन 


धरवों पर फ़ड़ो लत दी गयी भौर ईरानी व सामानी समाज को खिलाफत- 
दरबार ने प्रछ्तियार कर के प्रबों को सादगी को हिंकारत के साथ रद्द 
कर दिया | धौर दृप्ती का यह नतीजा हुप्ा कि इस्लामी खिलाफ़त को ऐसी 
वैचीदगियों में फैसना पड़ा, जिस से उसका एतबार वे हक्तिदार धीरे-सीरें 
कम होते-होते फ़ना हो गया । 


श्ष्क़ 


श्रब्बासी खिलाफ़त से अलग इस्लामी हुकमतें 


/ ०१००१ ० ७१०१८ १०१७० ६५०६०६० ० 


2 प्रव्वासियों की हुकूमत से पहले बनू उमैया तमाम इस्लामी दुनिया 
पर हुकमत करते थे भ्लौर छिलाफ़त का मर्केज एक ही था, लेकित भब्बादी 5 

हि दौर के शुरू ही में उन्दुलुस का मुल्क जुदा हो गया प्ौर वहां एक प्रलग 
हुकूमत क्राथम हुई, जिसका कोई ताल्लुक़ श्रब्वातों खलोफ़ों से न था, 

मर इसके बाद 'मोरवको' इसके बाद प्रपरीकोया प्रौर इसो तरह एक के बांद । 
दुसरी हुक मरते प्रलग कायम हो गयीं। इस जगह मुनाध्तिब मालूम होता है 

* कि मज्मूनों भौर वाक़िग्रों को जेहन में विठाने के लिए दूसरे हुक्मरानों का : 

" एक हुल्का-सा खाका पेश कर दिया जाए । 


हस्पानिया 


27 

2 

ः ; 

दा हस्पानिया को मुसलमानों ने फ़रहू करके सन्‌ ६३ हि? में अपनो 

हुकूमत क्रायम कर लो थी प्रौर यह मुल्क बनू उमेया के खलीफ़ों का 
एक सूत्रा (प्रांत) बन गया था। सन्‌ १३८ हिं० तक वहां उमयों खलीए़ों 

हैं क्री तरफ़ से और सूबों की तरह अमीर भौर गवनंर मुकरंर होकर पाते ध 
प्रौरहुकमत करते रहे। .. 

जब प्रब्बासियों ने उमवो हुकूमत को बर्बाद कर दिया प्रौर खुद 

कब्जा कर लिया, तो उमवियों के दसवें खलीफ़ा हिल्याम का पोता 
प्रन्दुरृंहमान किसी से किसों तरह प्रव्यासियों से बचकर ऊन्दुलुस पहुंच 
गया प्रौर सन १३% हिं० में वहां पहुंच कर प्रपनी हुकूमत कायम कर ली । 
प्रब्यासी कौज मै हमला किया तो उसको भी हरागा और उरदुलुप्त 
दठठदक्षाए्क्््ा एक्रयाक्ालादा दा एज एकएड द्रएफमए फ 


जि चारा शाशाका फ्र टा 


| तारीख इस्लाम 
हे 39808900078%9%7:6:6.0000076:0:0007707:777%70छ 
राजधानी बनाकर ध्पनो शानदार हुकूमत को छुरूपात 
4 की । वह हुकमत उसके खानदान में ४२२ हि० तक रही । 
५ इन उन्दुलुसी खलीफ़ों की शान, ताक़त प्रौर बढ़ाई ने तमाम यूरोप ४ 
हे को हैरानी में डाल दिया था उनके कारनामे बनू प्रब्नास के कारनामों ४ 
५ से श्यादा दिलचस्प घोर सबक भरे रहे | 
| ४२२ हि में उन्दुलुस में बिखराव शुरू हुश्ना प्रौर उमवी खान- 





दात को क्षानदार खिलाफ़त का खात्मा हो गया। 

उन्दुलुस को उमदयी खिलाफ़त के बांद उन्दुलुस का मुल्क छोटी- 
छोटी भुस्लिम स्टेटों में बंट गया, जिन्होंने क़तंबा, इृदमेलिया, गरनाता, 
बलनक्षिया, तलेतत्त मालका वग्नेरहु शहरों को भ्रपती-अपनी राजधानी 
बनाई । 

कुछ दिनों के बाद उत्तरी ध्रप्टीका को मुसलमान हुकूमतों ने 
उन्दुलूस के ध्रक्सर हिस्से को भ्रपता मातहत बनाया । 

इधर ईसाई बादशाहों ने मुसलमानों की प्रापसो लड़ाइयों से 
फ़ायदा उठाया घोर मुसलमानों को प्रापस में लड़ा-लड़ा कर जब खूब 
कमछोर कर लिया, तो फिर उन पर इतना झैयादा जूल्म किया कि शायदही 
ध्राज तक किसी कोम ने किसी के हाथ से ऐसे जुल्म सहे होंगे प्रौर 
इंसानियत के चेहरे पर जुल्म के ऐसे काले धब्बे लगाए गये होंगे जैसे 
कि स्पेन को फ़त्ह करने वाले ईसाइयों ने लगाए। हस्पानिया था स्पेन 
की तारीख मुसलमानों को प्लाज तक खन के प्रांसू ला रही है । 


सन्‌ १७२ हि में मोरक्‍्कों भो ध्रब्बासी खिलाफ़त से ध्रलग एक 
हुँकमत हो गया और वहां एक अलग प्राज़ाद हुकमत क्रांयम हुईं। यह 
हुकूमत अ्रगरचे स्पेन के पड़ोस में थी, पर जिस तरह यह भ्रब्बासी खलीफ़ों 
की मुखालफ़्त करतो थो, उसी तरह उन्दुलसी खुलीफ़ों की मो मुखालिफ़ 
थी | यह लगभग दो सौ साल तक कायम रही । सौ, सवा सौ वर्ष तक 
तो इृदरीसी बादक्षाह प्राज़ाद रहे । फिर उबेदियों की शुरूप्रात प्रपरीक्रा 
में हुई, तो उन्होंने इनको भ्रपना मातहत बना लिया। इसके बाद इस 
हुकूमत के टुकड़े-टुकड़े हो गए पश्लौर कुछ बितों तक मामूली रईसों की 
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तरह हाकिम रहकर खत्म हो गये | 





ट्युनीशिया की हुकमत 


सन्‌ १८४ हि० से प्रप्तीका (टयूनीशिय।) भी प्रब्बासी खिलाफत 
से भाज़ाद हो गया प्लौर इश्नहीम झग्लव की प्रौलाद ने सौ साल से ज्यादा 
असे तक बड़ी शान व शौकत के साथ हुकूमत की । 
सन्‌ २१६ हि० में अग्लबी हुकूमत ने सिसली जज़ीरे को ईसाइयों 
से जीत कर उसे ध्रपनी हुकूमत में शामिल कर लिया झोर प्राखिर तक उस ड 
पर कब्जा किये रहे | 
हस खानदान में कुछ बड़े हो हौसला मंद ध्रौर काबिल हाकिम भी 
गुब़रे हैं। 
सन्‌ २६६ हि में इस हुकूमत का ख़ात्मा हो गया ! 5 
इस खानदान ने सिसली जड़ीरे हो को स्रिफ़ फ़त्ह नहीं किया बल्कि 
मालटा ध्ोर सारडीनिया को भी जोत लिया था। इनकी समुद्री ताझत 
बहुत जबरदस्त थी और तमाम रूम सागर पर प्र्लंबी वादकप्चाड़ों का 
कअज़ा था। कभो-कभी इनके जहाज यूनान व इटलो व परांस के तटों के 
इलाक़ों पर भी लूट-मार कर प्राते ये । 
27 
2: 
6 


यमन की हुकूमत 


सन्‌ २५३ हि में मुहम्मद बिन जियाद, जो जियाद बिन भ्रबों 
सुफ़ियान की ध्ौलाद से या, थमन का हॉंकिम मुक़रंर हुआ, उसके खान- 
दान में सन्‌ ४०२ हि० तक यप्तन को हुकूमत रही। क्‍ 

मुहम्मद दिन जियाद ने जुबेद नामी शहर श्राबाद करके पसको 
हपनी राजधानी बनाया | यमन से मिले सूबे तहाभा को भी उसने तन्- 
मार के बल पर जीत लिया | हजमौत तक का इलाका भी जीत सा या। 

फिर २८६ ६ि० में उनको हुकूमत का एक टुकड़ा काटकर धशवि- 
यों ने जंदिया हुकभत कायम की । इसके बाद धीरे-भीरे इस हुफूमत की 
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4 हद सिमटतों बली गयीं । 

५ जैदियों कीहुकूमत भगरचे खुद मुह्तार थी, मगर प्रब्यासी खलीफ़ों 
के नाम का ख॒त्या इस में पढ़ा जाता था। 

जियादी हुकूमत के प्लावा जब यमत के एक हिस्से में जेदी हुकू- 
9 मत क्रायम हुई, तो उसने प्रपने मुल्क में इस खुत्मे को भी उड़ा दिया। 
के जियादी हुकूमत जब कमजोर हो गयी, तो उसके गुल्ामों श्लौर युसामों 
8 है गुसामों ने हुकूमत शुरू को । इसके बाद एक के बाद एक कई खानदानों 








ने हुकूमत शुरू की | 
४ जियादी खानदान की तारीख दिलवस्पी से खाली नहीं हैं। डियादी 
है के बाद यमन में यम॒फ़्री, नजाही, सैलही, हमदानी, मेहदवी जूरी, अस्यूबी 
2 रसून्ी, ताहिरी खानदानों की हुकमतें एक-एक करके सन्‌ १००७ हिं* 
न तक हुकूमत करती रहीं । इनमें कुछ शौया थे झौर कुछ सुन्‍नी थे । 


खुरासान की ताहिरी हुकमत 


८ सन्‌ २०५ हिं० में मामून रक्षीद अब्यासी ने ताहिर बिन हुंसेन 
ऐो छुरासान का गवर्नर मुकरंर किया था। 

इसके बाद खुरासान की हुकूमत पचास सांस से ज्यादा प्रसें तक 
उध्ती के खानदान में रहो | ताहिरी खानदान के लोग खरासान में प्राज़ाद 
होकर हुकूमत करते रहे झोर इसोलिए खुरासान को उसी बकत से बगदाद 

9 की खिलाफ़त से झलग समझता चाहिए | 

तांहिरी खानदान के बादशाह झपने आप को बगदांद के खलीफा 

का महकम समभते थे सौर खलोफ़ा के नाम का ख़ुत्वा पढ़ते थे, लेकिन 
खुमीफ़ा को खरासान के प्रन्दरूनी इन्तिज्ञाम में कोई दखल न था। 

2; 


खुरासान और फ़ारस कौ सफ़ारी हुकूमत 


सन्‌ २५४ हि में याकुव बिन लैस सफ़ारी ते फ़ारस पर कब्जा 
कर के दस सूबे को अत्तासी खिलाफ़त से ग्रलग कर लिया धौर २५० हि० 
में खुरासान पर भी कब्जा कर कै ताहिरो हुकूमत का खात्मा कर दिया । 


४७७08 8750/870008000 77१07 7 ऐ क्षय कर 


070 82070: एक 2000272%0000:02790॥992 72970: 20220: ४7 


६ 
४ 
; 
8 
* 
है 
है 
हि 
४ 
श्राप 


तारीखें इस्लाम ३४ 
423508000708::0:597700 


;800:0:0700000005 गिरना 
सफ़ारी हुकूमत ते लगभग चालोस साल हुकूमत की, फिर सामानी खान- 


दान ने उस का लात्मा कर दिया | 
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मावराउन्नह व खुरासान की सामानी हुकूमत 


२६० हि० में मावराउन्नह्न को सामानी हुकूमत ने सफ़ारियों से 
खूरासान, भ्रलवियों से तब्रस्तान छीन लिया, तो भावराउन्नहर यानी समर 
कंद व बुखारा से ले कर फारप को खाड़ी प्रोर क़ज़वीन सागर तक इस ४ 
सरकार की सीमाएं फंल गयीं। उप्ती ज़माने से छुवा मावराउन्नहर भी 
प्रव्बासी खिलाफत की मातह॒ती से प्राजाद हो गया । 

सामानों खानदानों ने सता सौ साल तक हुकूमत की | इस हुकूमत 
में इल्म, फन प्रौर तहजीब को काफी तरक्की हासिल हुई | बुखारा व 
समरक़न्द इल्म व फ़न के मर्कज बन गये और वहां ऐसे-ऐसे जबरदस्त 
उलेमा पैदा हुए कि प्लाज तक दुनिया में वे मशहूर हैं ! 

लगभग ग्राधी सदी के बाद ख़रासान व फारस व तब्नस्तान सामानी 
हुकमत के कब्जे से निकल गये श्रौर बोया खानदान की हुकूमत ने हन 
इलाक़ों पर श्रपनी हुकूमत कायम कर के सामातियों को बे-दखल कर 
दिया | 

फिर इस खानदान में तुर्क गुलामों के काबू पाने की वजह से जल्द- 
जल्द जवाल ग्राना शुरू हुआ | 

३८४ हि० में इस खानदान के एकतुर्की गुलाम श्रलप्तगीन ने 
सामानी हुकूमत के उस हिस्से पर जो जेहूं नदी के दक्खिन में था, भ्राज्ाद 
हो कर कब्जा कर लिया झौर ३८० से ३८६ हिं० तक एलक खां तुक॑ ने 
सामानी हुकूमत के बाक़ी उस हिस्से पर जो जेहूं नदी के उत्तर में है, कब्जा 
कर के इस खानदान को खत्म कर दिया । 

सामानी छ्ानंदान को तारीख इस लिए क्षौर भी ज़्यादा दिलचस्प 
है कि इसी हुकूमत से प्रलप्तगीन की हुकमत कायम हुई श्ौर भ्लप्तगीन 
की हुकूमत का वारिंस सुबुक्तगीन हुँश्मा, जिस के बेटा महमूद संज़नवी को 
भारत का बच्चा-बच्चा जानता हैं| 
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बहरेन के क़रामता 


9 २८६ हि में तूबा बहरैन भ्म्बासी खिलाफ़त से जुदा हो हि और 
५ उसमें करामता ने अपनी प्राल्ाद हुकूमत कायम की पौर जुल्म व श्यादतो 
४ से इंसानों को वेहद परेशान किया । 

क़रामता को हुकूमत बहरैन में ३६४ हि० तक रही | इस के बाद 
दूसरे खानदानों ने बहरेन पर कब्जा किया धर बहुत-से झाजाद खानदान 
बहरेन भौर उस के करीब के सूबों में हुकूमत करने लगे । 


ली 


तब्रस्तान को अलवी हुकमत 


सन २५० हि० से ३१६ हि० तक प्रलवियों, जेदियों ने तब्रस्तान 
ल्‍ की विलायत में प्रपनी हुकूमत का सिक्का चलाया, सामानी हुकूमत ने उस 
को खत्म कर दिया, इस के बाद फिर कई दुश्मन इस इलाक़े में एक-दूसरे 
से ध्ापस ही भें लड़ते रहे, और इन्हीं से बोया खानदान उभरा । 


सिंध का सूबा 


सत २६५ हि० में सिंध का सूबा अब्भासी खिलाफ़त से बिल्कुल बे- 
ताल्सुक प्लोर भ्राज़ाद हो गया। यहां दो श्राज़ाद स्टेटें मुसलमानों को 
क्रॉयम हो गयीं, जिनमें एक की राजधानों मुलतान प्रौर दूसरी की राजघानी 
मंसूरा वी | ु 

मंकझ्रूरा सरकार में सिध का दक्खिनी हिस्सा शामिल था श्र मुल- 
तान सरकार उत्तरी भाग पर क़ाथस थी । 

इस के भ्रसावा तूरान, केकानान, मंकरान, मएकी वशैरह छोटी- 
छोटी स्टेटें भी ्रव सरदारों ने कायम कर ली वीं, जो इन बड़ी स्टेटों की 
मावहती मान चुकी थीं। इस तरह तभाम सुबा सिंध खुद-मुख्तार धौर * 
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#व52 ' बता का बे करवा नाम न 
पढ़ा जाता था। के स्टेट घोरे-घीरे 

सो या सवा सौ साल के प्रसे में खत्म ही गयीं, मगर बनाने (2 


वक़्त तक क्रायम थी, जब कि 
लावरी टुरू की है । पुलतान महमुद ग़ज़नवो ने भारत पर हम- 


ख़ानदाने बोया वेलमिया की हुकमत 


वैलभियों ने ३२२ हि से ४४७ हिं० तक यानी लगभग सवा सौ 
ताल तक फ़ारत व दराक़ पर हुकूमत की, इत वैलमियों ने इसके बजाए कि 
किसी दूर के सूबे को खलीफ़ा की हुकूमत से जुदा करे, खुद खतीफ़ा और 
इराक सूबे पर प्रपना क़ठ्ज़ा कर के हक़ीकत में तो प्रव्वासी खिलाफ़त को 
खात्मा ही कर दिया, मगर खलोफ़ा का नाम और नाम को खिलाफ़त बाकी 
रखी । ८ 


रे 
: 
फू 
५ 
£ 
ट, 
ढ, 
प्‌ 
" इन की वजह से खिलाफ़त के विकार को बड़ा धक्का लगा। क्रौर ; 
9 
छः 
डर 
2] 
फट 
है 
ण 
छः 
४ 
् 
फू 
४ 
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बड़ा नुक्सान पहुंचा | 
इन का ज़िक्र बड़ी तप्सील ते पीछे प्रा चुका है | 


मिस्र व शाम की तोलोनी हुकूमत 


इब्ने तोलोन श्रौर उसके खानदान वालों ने सन २४४ हि से २६२ 
हिं० तक मिस्र पर हुकूमत को | अगरचे ये खुद-मुख्तार थे प्र मिस्र का ४ 
सूबा गोया २५४ हि" में ग्रब्बासी हुकूमत से भ्रलग हो चुका था, मंगर मिल 
में खत्वा बग़दांद के खलीफ़ा के नाम का ही पढ़ा जाता था। 


त््ड्ो 
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तोलोनियों ने शाम को भी झ्पनी हुकूमत में शामिल कर लियाषा ४ 


इस तरह शाम व मित्र में एक 
को प्रगरंसे खलीफ़ा की हरमाॉ्रद 
शाम वे मिस्र की हुकूमत से बिल्कुल बे-ताल्लुक कर दिया था | 


23 पिता एप :पीशीफपीपफमपीशफसेए 


"५ का ». आए या ।>बोए था ॥५ बजा पड: 


५ ऊछ दिनों के लिए इन दोनों पूर्वी के हाकिम खलीफा को हुकूमत की तरफ़ 


9 रमला का हाकिम मुकरंर किया । ३९१८ हि में उत्तकों दर्मिदक़ की हुकमत 


० 
" 
ः 
; 
६ 
अ] जे. 
३ 


मिस्र व शाम में इख्शीदी हकूमत 
मिस्र व शाम (सीरिया) से जब तोलोनी हुकूमत जाती रही, तो 


हि ५ लगे और देखने में ये दोनों सूबे फिर प्रब्वासी खिलाफ़त में घामिल 
गये | 


३१६ हि में छलीफ़ा मुक्तदिर ब्रिल्लाह ने मुहम्मद बिन तफ़्ज को 


सुपुर्दे की गयी, और ३२३ द्वि० में उस्त को मित्र की हुकूमत दी गयी | 

मुहम्मद बिन तफ़्ज मावराउन्नहर के इलाके फ़रगाना के पुराने 
हाकिम खानदान से ताललूक रखता था, यानी उस के बुजूगें ़रगाना के 
पमीर थे! उस ज़माने में फ़रगाना के सरदारों को इस्शीद के लक्ब ते 
पुकारते थे, मुहम्मद बिन तफ्ज ने मिस्र की हुकमत पर बंठ कर ३२७ दिं० 
मैं ध्रपनी प्राजादी का एलान किया श्रौर प्रपना लकब इस्दीद रखा ! सन 
३३९ हि” में उस नेशाम् पर भो कछ्ज़ा कर लिया और ३३१ हिन् में 
हिजाज़ सूत्र को भी झपनो हुकूमत में शामिल कर के एक शानदार हुकूमत 
कायम कर लो भ्रीर ऐसा करने में उस को इस लिए ज्यादा परेशानी नहीं 
हुई कि खलीफा को तो वैलम्रियों ने बेकार व ने-असर बला दिया था । 
खलीफ़ा का रोब व लोफ़ दिलों से मिट घुका या। इछ्दीदी खानदान ने 
३४५६ हि? तक इन मुल्कों पर हुकूमत की | इस के बाद उ्ैदियों मे पहले 
मिस्र को, फिर कुछ दिनों के बाद शाम को भी जीत लिया । 


मिस्र व अफ़रीक़ा व शाम की उबैदी हकमत 


२६६ हि में भ्रपरीक़ा (व्यूनिशिया) के झन्दर क्‍ग्लबी हुकूमत ४ 
का खात्मा हुप्ता श्लोर उसकी जगह उबंदी हुकूमत कायम हुई। उनेदियों ने फे 
२५६ हि०में इर्शीदिया छानदात के एक दूध पीते बच्चे से मिस्र का मुल्क 
छोत लिया झोर क्राहिरा को प्रपनी राजघानी बता कर उस की क़स्नील 2? 
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उबेदियों मे 9 

३८१ हि में उबंदियों ने हल्ब पर कब्जा किया और फिर उन को 5 

हुकूमत मराकश (मोरक्कों) को सोमा से झाम के मुल्क तक फैल गयी । 2 
चूंकि टबदियों ने कीरदान को छोड़ कर अयती राजघानी काहिरा बना 9 
लिया, इस लिए रूम सागर के जजीरे श्रोर वच्छिमी जिले ठन के कब्ज मे । 
बाक़ी न रह सके, लेकिन ऋमसाग र के पर्व द्विस्से में ठत की सरदारी जम & 
गयी श्रौर 2र्वी इलाकों से पच्छिमों इलाकों की प्रति हो गयी । मगर £ 
वच्छिमी हिस्से जो ठन के कठजे से निकते, उन में से श्रकतर ईसाइयों के £# 
कब्जे में पढुंच शोर पूर्वी इलाके उन्हों ने मुमलमातों दी से छीने, इस लिए 2 
५ 

५5 

2 

9 

श्र 

०4 

५ 

4 

2 

५ 

4 


(९९७७ 


उबदियों के भि्र में श्राने से ईसाइयों को फ्रयदा और मुसलमानों को 
नक्सान पढ़ेँचा | उबेदियों ने खिलाफत का दावा भी किया और उन लोगों 


ध 


५ 


जो उनके मातद्त ये, श्रपनी खिलाफ़त की बद्चत ली और अपने प्रापको 
खलीक़ा कहलवाया | इस तरह दुनिया में खिलाकत के तीन सिलधिले 
क्रायम हुए-- 

१. पहला श्रौर सबसे बढ़ा सिलसिला तो वहीं है, जो हजरत 
प्रवृवक्र सिद्ीक रजि० से क्रायम होकर उस्मानी खानदान के आशिरी 
खलीफ़ा सलतान ग्ब्दल हमीद खां तक क्रायम रहा । 

यह सिलसिला सबसे बड़ा सिलसिला है। इसके पहले हिस्से का 
नाम खिलाफ़ते राशिदा, दूसरे हिस्से का नाम खिलाफते बनू उर्मया, तीसरे 
उससे का नाम खिलाफ़ते अब्वासिया बगदाद, चौथे हिस्से का नाम खिला- 
£ (ते प्रब्बासिया मिस्र, पांचवें हिस्से का नाम खिलाफते उस्प्तानिया है। 

५ २. खिलाफ़त के इस लम्बे सिलसिले के बाद खिलाफ़त का दूसरा 


७ ४ 


श्र 
ख्र 
4 
स्र 
ठ 
5 
श्र 
ठ 
ड्र 
द्र 
ठ्ठ 
£ सिलसिला वह है, जो उन्दुलुस में प्रब्दुरंहमान 'सालिस” (थर्ड) के जमाने 8 
; मे झुरू होकर उसी खानदान पर खत्म हो गया । डर 

खिलाफ़त के इस सिलसिले को मी उलैमा-ए-इस्लाम ने सच्ची 3 
खिलाफ़त तस्‍्लीम किया है और उन्दुलुस के खलीफ़ों को इस्लामी खलीफ़ा £ 
सममभते हैं यानी उनकी फ़रमांवरदारी उन मुसलमानों के लिए जो 9 
उनकी हुकूमत की हूदों में रहते थे, जरूरी और उनको बगावत 9 
गुनाह थी | पि रा 5 
हर ३. तीसरा सिलसिला, जो उदेदियों ने जारी किया था, उसको 2; 
उलेमा-ए-इस्लाम ने खिलाफत का सिलथिला नहीं माना । इन लोगों ने 2; 
शिक॑ व बिदप्रत को रिवाज दिया, इस्लामी तरीकों का विक्रार घटाया 9 
भ्रौर तरह-तरह की बद-आमालियां कीं | वहरद्वाल उत्रेदियों को हुकूमत & 


भू 
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१४६ तारीख इस्लाम 
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४ मिस्र में सन ५६७ हिं० तक कायम रही, इसके बाद सुलतान सलाहुददीन 2 
8 भय्यूबी ते हस हुकूमत का लात्मा करके मिल में प्रय्यूबी हुकूमत कायम 
५ की और प्रब्बासी खिलाफ़त का छुत्वा मित्र में फिर जारी हुश्रा । 


आई कई 02 4 02 


4 मसल व जज़ीरा व शाम में हमदानी हुकूमत 
भनुल हैजा भ्रन्दुस्लाह बिन हमदान ने सन २५६ हि » में मृदा 
& मूसल में ग्राज़ाद हुकूमत की बुनियाद डाली प्लौर लगभग सौ-वर्ष तक बनू 
[9 एमदान ने मूसल व जज्ञीरा व शाम में हुकूमत की । इन लोगों ने प्रब्बासी 
४ छलीफ़ों का खत्यां श्रपनी हुकूमत में जारी रखा । 
इन में सैफूददौला प्रौर नासिरुददौला बड़े नामी हुक्मरां गुज़रे हैं । 
संफ़्ददौला शाम में भर नासिरुददौला भूसल में हुकूमत कश्ता 
था। इह्शीदियों से श्ञाम का बड़ा हिस्सा उन्होंने छीन लिया था। जद्जीरे 
पर भी उनका क़ब्जा हो गया था। वैलमियों से भी उनकी लड़ाइयां हुई 
भौर सह्ष्त मुकाबले हुए | कभी-कभी बग़दाद के खलीफ़ा पर भी उनका 
कब्जा हो जाता था | उन की हुकमत के दौर में हृमियों पर चढ़ाई झोर 
रूमियों की चढ़ाई को रोकने का ताल्ल॒क दरबारे खिलाफ़त से बिल्कुल 
टूट गया था। बनू हमदान ही हूमरियों पर चढ़ाई करते प्रौर उनके हमलों 
का जवाब देते थे | इन में सैफ़्द्दौला ने रूमियों, पर बड़े -बह कामियाब 
जिहाद किए । भाख़िर में शाम का धुबा उनके कब्ज में रह गया था । 
बाद में बनू हमदान की हुकूमत उनके गुलामों के कब्ज मेंचली गयी, 
जिन्होंने शाम में उवेदियों का खुत्वा जारी किया | 
प्राल्षर ३८० हि० में इस हुकूमत का खात्मा हो गया प्रौर मूसल में 
बनू प्रकोल बिन कांब ने अपनी हुकुमत क्रायम की झौर सुत्रा जज़ीरा पर 
क़ब्जा कर लिया | 
इसके बाद शाम के छोटे-छोटे टुकड़ों पर कई अरबी सरदारों ने 
प्रपनो हुकम्तें क््यम कर लीं, जो कभी किसी बड़ी ताक़त के मातहत 
होतीं, कभी खुद मुछ्तार । जब सलंजक़ी बग़दाद पर कब्जा हीने के बाद 
शाम के इलाक़ों पर छा गये तो वहां उन्होंने अपनी तरफ़ से गवर्नेर 
मुकरेंर किए या छुद भ्पती हुकमत की ! 





00077: ०705 95 7770557 9 05 एक एफ 


2 रत8#छाछा 
लिन जबरन ० व०१० ३०१०१ ७: ०१०: ००:०४ ०४ ०:०४०८०१०१०१०४०२० ८०:०५ 82 टरएरआओओा3) 


+..०७७४७४७४७७४७७४७४७७४७७४७७ 22023 0५ 25७0८, ०४० ५५५० ५०५ ७८७२७: ७५ ३८७८७ 


3 आ। 


तारीले इस्लाम रेड 
22020072000079%%%907छ 705 शा पद 2022 2505 


मक्का की सुलैमानी हुकूमत 


मक्का मुप्रज्जमा को हुकूमत पर दरबारे खिलाफ़त बग्रदाद से 
गवर्नरों को मुकरर किया जासा था, मगर ३०१ हिं» में एक एल्स मुहम्मद 
बिन सुलैमान ने, जो सुलेमान बिन दाऊद बिन हसन मुस॑न्ता बिन हसन 
बिन प्रली बित भ्रवी तालिब को झोजाद में से था, अपनतो श्राज्ञाद हुकूमत 


कायम की । 


मुहम्मद बिन सूलैमान की कायम की हुई यह स्टेट ४३० हि० तक 
क्रायम रही । इस सवा सौ साल से ज्यादा श्रर्स में मक्का मुग्रज्जमा के 
भीतर बड़े जड़ हंगामे प्रौर फ्ताद हुए । चार-पांच गारुसों ते इस खात- 


8 
हर 
दोन के मक्का में हुकूमत की, मगर उनकी हुकूमत श्रजीब किस्म की थी, 
हज के दिनों में मिल प्रौर बग़दाद के कांफ़िले श्राते भौर हज की सरदारी 
४ भौर खुत्वा पढ़ने में ऋगड़ा होता, प्रापस में लड़ते और मक्का का हाकिस 
कोई चीज़ न समझा जाता | अगर बग़दाद का हज का सरदार ग़ालिब 
2 हुमा तो उसते बनू बोया प्रौर बगंदाद के खलीफ' के नाम का खुत्या पढ़ा । 
प्रगर मिल्नी हुज का सरदार गालिब हो गया तो उसने बनू इरुशीद के 
नाम का ख़ुत्बा पढ़ा । फिर जब उबदी मिश्र पर ग़ालिब हुए तो उ्बेदियों 
प्रौर प्रब्वासियों के खुत्बे में क्रगड़ा होता । इधर क़रामता आ जति, तो 
उन्हीं का भ्रमल-दखल क़ायम हो नाता | वे तमाम हाजियों को कत्ल 
5 करते झौर लूट-मार मचा देते, कभी मिस्रो लोग हजरे भ्रस्वद की बे-हुमती 
7४ करते, पत्थर मारते और उसे गालियां देते, तो इराक़ी लोग भड़क कर 
; उनको कत्ल करना छुरू करते । उसी ज़माने में क़रामता हंजरे प्रस्वद को 
8 उखाड़ कर बहरैन ले गये ग्रौर बीस या ज़्यादा वर्षों के बाद मक्का में 
वापस भेजा, ग़रज हज के दिनों में सुलैमानियों को हुकूमत का कोई 
निशान मक्का में नहीं पाया जाता था। ये लोग जैदी शोया थे, इसीलिए 
उ्ैदियों की तरफ़ ज्यादा रुकान था, मगर इनकी हालत यह थी कि 
जिसको ताकतवर देखते, उसी का कलिमा णढने लगते | 


" 
6 
2; 
। 
५ 
98 
* 
* 
" 
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तारीखे इस्लाम 


मकक्‍मा की हाशिमी हुकमत 
हु पुलैभानियों के बाद भवका में प्रयू हादिम महम्मद बिन हसन 
कई बिन मुहम्मद दिन पत्ता बिन झब्दुल्लाह की औलाद मे प्रपनो हुकमत 
| यम की ! ये लोच भी सु मानियों को तरह मक्का के हाकिम रहे । 
> सं लजूको हुकभत के शुरू के दौर में उन लोगों ने बग़दांद के 
४ खलीफ़ों के नाम का जुत्जा पढ़ना शुरू किया । 
५६७ हि० में जब सलतान सलाहुददीन भ्रय्यजी ने उबेदी हुकमतका 
9 (मा कर दिया तो मय्का के हाशिमियों का भी लत्मा हो गया, यानी 
9 हिजाज़ व यमन पर भी सलाहुद्दीन का क़ठज्ञा हो गया और मक्का 
$ सुजतान की तरफ़ से गवर्नर मुकरंर होकर आने लगे। द 
कुछ दिनों के बाद मकके पर बन्‌ क़तादा ने 
| उनके बाद अन्‌ नमी ने हुकूमत की, उनके बाद 
हैआ, यहां तक कि सलीम उस्म्रानी ने हि 
वक्त से मवका के हाकिम् क्षीरीफ़े मकक 


प्रपनी हुकमत कायम 
भौर लोगों का ऋबष्जा 
जाज़ पर क़च्जां क्रिया। उस 


। के नाम से उस्मानी खलौफ़ा 
मुक़रंर करते रहे, यहां तक कि हमारे जमाने में शरीफ़ हुस्न ने उस्मानी 


" हुकमत से बगावत कर के इस्लामी हुकूमत को सहत नुक्सान पहुंचाया 
4 भ्रौर इस्लामों दुनिया में निहायत जिल्‍्लत ब हृक़ारत को निगाह से देखा 
हू गया। जाहिर में उसने ईसाइयों की रहनुमाई तसलीम करके सादात खाम- 
9 दान को बदनाम किया भ्रौर हाशिमियों के माम पर धब्बा लगाया । 
। 


फ प्रकाफाफाओ दाता कराया जाप द्ाऋअ खाए 


कुर्दों के कबीले का एक शख्स अक्षू भ्रलों बिन मर्वान था। उसने 
दयारे बक़ सूबे में एक भाजाद हुकमत कायम को, ज्ञो उसके खानदान में 
३८० हिं० से ४६६ हिं० तक थानी सौ बरस से ज्यादा मुददत तक 
कायम रही। ये लोग मिन्न के उब्बैदियों को इताग्रत का इकरार करते थे, 
इसोलिए उबंदियों ने इनको हल्ब की हुकूमत दे दो थी। ये लोग बोया 
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प्‌ 

; 

। £ 
दुयार बक्र को मर्वानी हुकमत 5 
5 


वारीतसे इस्लाम 
॥8:0007800:9:9: कटा 


इनका खात्मा हो गया । धलजुक्रियों के हमसे से 


हा 
78:8:070000:000:0:0:0006:762ए 


थे 
अफ़ग़ानिस्तान की ग़ज़नी हुकमत ः 


सामानी हुकुमत के दक्ल्िनी हिस्से पर 
धपनी एक प्रलग हुकूमत कायम कर 
दामाद सुबुक्‍्तगीन उस हुकूमत का मालिक हुप्ना। सुबुक्तगीन का बेटा 3४ 
महमुद ग्रज्ञनवों था। 


इस खानदान ने ३५१ हि० से ५५२ हि० तक हुकमत की । मह- 


मृद ग््गतवी के ज़माने में यह हुकूमत सबसे ज़्यादा तरकक़ी परथौ। 
मर 
2 
ः 
४ 
' 
एे 
2, 
ल्‍ 


कला करके प्रतप्तगीत ते 
ली थी | अलप्तगीन के बाद उसका 


पंजाब व मुलतान से लेकर जुरासान के पक्छिमी सिरे तक और फ़ारस 
को खाड़ी से लेकर जेहन नदी तक यह हुकूमत फैली हुई थी । 


महमूद ग्ज़नची ने एक तरफ़ बुखारा व समरकृंद 


तक हमले किए 
तो दूसरी तरफ़ कालंजर (बंगाल) 


पभोर सोमानथ तक हमलावर हुआ।। 
इस हुकूमत को जब ज़वाल श्राया, तो खरासत पर खवाश्ज़िम 
शाहियों ने कब्जा कर लिया | अफग्रानिस्तान व पंजाब पर गौरी खानदान 
का कब्जा हो गया | ग़ज़नवियों को 


हमेशा बग़दाद के खलोफ़ा की इताप्नत 
व फ्रमांवरदारी का इक़॒रार रहा। 


महमूद ग्रज्ञनवी के दौर में सलजूकी ने प्रपने पुराने वतन यानी 2 
पच्छिमी चीन के पहाड़ों से निकलकर बुखारा के मैदानों में रइने-सहने 

लगे और फिर धीरे-धीरे एशिया-ए-कोचक त 
ग़जनवी ने मावराउश्नह्व का इलाका भी फत्ह्‌ 
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क फैल गये । सुलतान महमूद 
कर लिया थबा। 


सलजक़ी हुकमत 

सलजूक़ियों की हुकूमत ४३० हि० 

ढाई सी साल तक कायम रही। शुरू 
आलिर में उतके बहुत-से टकड़े हो गये । इनका सबसे बड़ा सिलसिला 
हक था, जिसमें भ्रला प्रसंलान और मलिक शाहू सलजूकी जैसे मशहूर 


से ७०० हि० तक कमो बरेश 
जमता उनकी बड़ा शानदार पा। 


0 दादा चाफि दा ए फ्रछ%7 


बादशाह हुए | इनको ईरानी सलजुक कहते हैं। 
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इनके ध्रलावा किरमानी सलजूक़, हराकी सलजुक, हामी सलजुक्क 

रूमी. सलजूक वर्गरह भी मशहूर हैं। इन सब खानदानों की तारीख दिल- 
चस्पी से खाली नहीं। 

फिर इन सल्लजूक़ियों के ग़लाम प्रौर प्रतावकों की हुकमर्ते क्रायम 

भें। बहुत मशहुर झौर इस्लामी तारोख की झडीनत कही जा 


। गुलामों में से जो लोग शाहुज्ञादों के हाउस मास्टर बनाए गये 
उन्हें ब्रताबक कहते है | 


तारीख इस्लाम 


हुई | 
सकती हैं 


शाम व इराक़ के अताबक 


रु 
मलिक शाह सलजूकी का तुर्की गुलाम श्राक संफ़र था जो मलिक 
शाह का निगरां भी था। वह हल्व और शाम व इराक की हुकूमत पर है 
मुकरर था। 
५२१ हि में ग्राक़संफर के बाद उस का बैटा इमादुहीन इराक का 
हाकिम मुकरंर हुआ | इसी साल उससे मूसल, संजार जज्ञीरा, और हर्रान ह 
रे को भी झ्पनी हुकूमत में शामिल कर लिया | ५ 
५२२ हिं० में शाम के प्रक्सर हिस्से पौर हृत्ब बगेरह पर भी गे 
हे कब्जा कर लिया। इमादुहोन ने ईसाइयों प्लौर रुतमियों के मुकाबले में 
खूब जिहाद किए और बड़ी नेकनामी इस्लामी दुनिया में हासिल की । 5 
मु इमाइुद्वीन के बाद शाम की हुकूमत उस के बेटे नूरुद्दीन महमूद पे 
है को मिली ध्रौर मूसल व इराक़ दूसरे बेटे सेफुद्दीन के कब्जे में प्वाया। 
| नूरुददीन महमूद ने ईसाइयों के मुकाबले में प्रपने बाप से ज़्यादा जिहाद 
किए प्रौर इस काम में बहुत मशहूर हुए। ४ 
2 
ः ः 
श्र 


नूरह्ीन महमूद के बाद इस खानदान के पर भी छोटे-छोटे टकड 


५. झा 
ऋबला के अताबक 


हमादुद्दीन जगी के तुर्की श्रफ़सरों में एक अ्फ़्सर जैन श्रली कोचक 
बुकतगीन था। उसने उसको मूसल में प्रपना नायब मुकरेंर किया 


फ्रप्ड्राप्छााक पद 5 ॥७0:7 ७ 70 00 50975 7075 


तारीखे इस्लाम ३४६१ 
हि :2200526००::427०%, 
था | ५३६ हि में जैनुद्दीन प्रलो कोचक ने संजार, हर्रोन, तबरीत, पल 9 
यानी जैंबेला को प्रपनो हुकूमत में छमिल किया झौर अल को राजधानी 2 
बनाकर प्रपनी हुकूमत क़ायम की । यह हुकूमत जैनुट्टीन प्रली कोचक के 


खॉनंदान में ६३० तक कापम रही । इसके बाद बशदाद के खलौफ़ा का 
इस पर सीधा-सोधा कब्जा हो गया । 


दयारेयक्र के प्रतायक 


झतू क़ बिन प्क्सव सलजूक़ी फ़ौज का एक अ्रफ़्सर था। उसके 
बेटे एल ग्राज्ी ने ४६५ हि? में अपनी हुकूमत को बुनियाद डालों। उस 


खानदान में तैमूर के जमाने में ये लोग सुलतान के फ़रमांबरदार और 
मातहुत हो गये थे । 


प्ा+४४0:87 


धरारसी निया के प्रतावक 


7202 %00% 20:750:8:0:077777% 


कुरबुद्दीन सलजूक़ी के गुलाम सलमान क॒त्वी ने सन ४६३ हिं० 
में शहर खलात को मनी हुकूमत से छीन कर प्रपनी हुकम्त कायम को । 


उसकी झोलाद में ६०४ हि? तक, जबकि प्रस्यूत्री हुकूमत ने उसे फ्त्ह 
किया यह हुकुंमत बाकी रही । 


शाज् रवाईजान के प्रतांबक 


सुलतान मसऊद सलजूकी के कबचाकी ग़्लाम एलजक्ज ने श्राजर- 
बाईजान में प्रपती हुक मत कायम की, जो ५३१ हि? मे ६३२ हि तक 
एक सौ बरस क यम रही | 


फारत के झग्रताबक 


तुर्कों के एक गिरोह का सरदार सलग़इ नामी एक तुक था। वह 
तुग़रल ब्रेग सलजूक़ियों के प्ताथियों में शामिल हो गया । उस की ग्रौलाद 
संफ़र बित भौदृदने ५४३ हि में फ़ारस पर कब्जा किया। उस के 
खानदान में ६८६ हि. तक फारस को हुकमत रही। इसी खानदान 
का एक बादशाह अताबक़ साद खंबारज़ञम शाह का भातहत था । उस्ती के 


हि नाम पर शेख मुस्लिहुद्दीन शोराजी ने भ्रपना तखललुस प्तादी रखा था। 
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20%72940:87दवं229% एड ऐद्रत0ााछ खफा ०4०48 4७03७: 0 ०:+754 ०००५० 


छत 


प्र नमन ० ० ००१०१०१०१०:०५०६०६०7०५० ००००० ० ००५ 


8 


दर गैस 
29,9,000000:0::0:70:0000:9080006090:%0:0:0:0:%7%8:0:70: 2900:80 


ह्रतावक साद के बाद भ्रतारक भबूबक़ तरत पर बैठे। पे ने 
उक्ताई खां मुगल की इताप्रत ध्ृपना ली थी। इसी प्रताबर्क गडुबक का 
जिक्र शेल सादी ने गुलिस्तां में किया था । 


लर्व्तान के ग्रताबक 


इस खानदान का बांती प्रतावक ताहिर था, जो फ़ारस के प्रता- 
बकों का एक फ़ोजी सरदार था, जिस साल संफ़र बिन मौदूद नें फ़ारस 
पर कब्जा किया, उसी साल प्रबू ताहिर को लर्स्‍््तात पर कब्जा करने के 


लिए भेजा था, चुनांचे ४४३ हिं> में भ्रनू ताहिर ने लस्‍्तान पर कब्जा 
हि तक 


करके भ्पनी हुक मत को बुनियाद क्रायम की । जो ७४९ 

कायम रही । 

इसी खानदान का एक हिस्सा लरतीन कोचक पर दसवों. सदी 
हिजरी तक हुकूमत करता रहा | 


खवारज़मे शाही के अताबक 


बलगातगीन ग़शनवी का एक तुर्की गुलाम प्रंनृहतगीत था, जो 
सुलतान मलिक शाह सलजूकी का आबदार हो गया था, उस के मलिक 
शाह ने ख़वारश्मम यानी खेवा का हाकिम मुकरेर किया था। उस के बाद 
उस का जानशीन उस क। बेटा हुम्ना, जिस का नाम खवारज़म भाहू था | 
उस ने झ्पनी हुकूमत को तरवक़ी दी, जेहूं तंदी के किनारे तक प्रपनी हुकू- 
मत को फैलाव दे कर खुरासान व भ्रस्फ़टान को भी फ़र्ह कर लिया। 
खवारजम शाह के बेटे ध्लाउददीन मुहम्मद ने ६०७ हिं० में बुखारा व 
रामरकन्द भी फ़त्ह कर लिया । ६११ हिं> में प्रफानिस्तान के एक बढ़े 
हिस्से को ग़ज़नीन तक फ़त्ह कर लिया, फिर उस ने शीया मजहून प्रपना 
कर यह इरादा किया कि प्रन्ब सी खिलाफ़त को जड़ बुनियाद से उल्ाढ़ 
फेंक दी जाए। .. | 
अभी इस इरादे में कामियाब न होने पाया था कि चंग्रेज़ खां ने 
हमला कर के अपनी तरक्र .मुतवज्जह कर लिया | आखिर मुग़लों ने उसको 
खूब परेशान किया प्ौर वह उन के सामने से मायता प्ौर फ़रार होता 
फिर, म्रखिर ककवीन सागर के एक जज़ीरे (दीप)में सन ६१७ डिल्‍में मर 
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६२५८ हिं० तक रही, पर बारह साल प्‌ हुक 
9 पर ऐसी तरवक़ी के गुज़रे कि व ह सलजूकी हुकूमत जैसी समभी जाती घी 


अय्यूबी हुकमत 


शाम वे इराक़ के प्रताबकों में हमादुददीन जंगी एक नाप्मी 
था, जिसने कुदिस्तान के रहने वाले एक कुदे गति लाश को 


बोर बाजब को के 3 सरदार ग्रय्यू विन शादी को 
हक वे हाकिस प्पनी तरफ़ से मुकरर किया या, 
धीरे-धोरे वह बहा सरदार हो गया । बी 


भ्रय्यूव का एक छोटा भाई शेर 





कोह था। इमादुददीन के फ़ौत 
+र जब उस का बेटा नृरददीन महमूद जंगी तछ्त पर बैठा ' तो उस शहर £ 


2 
कोह को हम्स प्रौर रहवा की हुकमत अता को | शेर कोह की काबिप्रियत 
! प्रौर बहादुरी का भ्रन्दाज्ञा कर के नूरुहीन ने शेर कोह को प्रपनी फौज का 
घिपहुसालार बना दिया। 
जब न्‌रुद्दीन ने शेर कोह को मिश्र की तरफ़ भेजा तो उस के भतीजे 
४ सलाहुददीन बिन अय्यूव को भो मिस्र की तरफ़ भेजा । 
श सलाहुददीन ने ५६४ हि०में अपनी हुकूमत की बुनियाद क्रायम की, 
पं फिर बहुत जल्द उस की हुकूमत में प्रश्न शाम व वगरह शामिल हो गये, 
सलाहुददीत्त की कायम की हुई हुकूमत झा ताम प्रय्यूवी हुकूमत है। 
* इस खानदान में ६४८ हि० तक हुकूमत कायम रही। सलाहुददीन 
के बाद इस खानदान के भो कई टुकड़े हो गये । 
हुमात में उस छानदान को एक शाख ७४२ हि० तक कायम रही, 
जो शाख इस खानदान की भिन्न में हाकिम थी, इस को अय्यूदीं श्रादिली 
कहते है | उन्हीं के जानश्ीन भिस्र में मम्लूक (गुलाम) रहे । 


। सिल्र को मम्लुकी हुकूसत 
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मिस्र की ध्रय्यूबी हुकूमत के बाद मिल में मम्लूक (गुलाम ) बादज्ाहों 
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ट तारीखें इस्लाम 
*- की हकमत सते ॥६० हि० ये शुरू हुई | हने म्रम्लूकों के भी दों सिस* 
 सिले हैं- 


पहला सिलसिला मम्लूके वहरीया, और ५ 






दुसरा मम्लूक गरजीया कहलाता है । 
सन ६२२ हि० में उत का भी खात्मा हो गया भ्रौर बजाए उन के 


स्रिश्र में उस्मानी हुकूमत कायम हुई । 


ट्युनीशिया की ज़ीरी हुकूमत " 
हे 
8 


| जब उबंदी हुकूमत ने क़ैरवान से क्ाहिरा में अपनी राजधानी 
28 तब्दील किया है, ती उस जमाने में मिस्र से मोरककी तक तमाम उत्तरी 
५ धप़रीका उन की हुकूमत के मातहत था गौर रूम सागर में उबेदी हुकूमत 
हु की समुद्री ताकत सत्र पर भारी समझी जाती थी, मगर काहिरा (मिश्र) 
; मैं राजधानी के तब्दील हो जाने के बाद पर्छिमी मुल्कों पर इस हुकूमत 2५; 
# का रोब कायम न॑ रह सका। चनांचे ट्यूनीशिया में जीरो खानदान की 3४ 
4 मुस्तक़िल हुकूमत हो गयी जो ३ ६२ हि से ५४३ हि० तक कायम रही | 5 


अलजोरिया की ससादी हुकूमत « 


प्रलजोरिया में समादी खानदान की मुस्तक्िल हुकूमत कांयम हो [६ 
ग़यी पोर यह ; हुकूमत ३६८ हि० से ५४७ हि० तक कायम रही । इसी 2: 

8 तरह ज्ेदियों के राजधानी बदल देने पर मोरवकों में भी बर्बर कबीले 

; लुद मुख्तार हो गये थे, जिन को मुराबितों के खानदान ने भ्रपना मातह॒त 

9 


“बना लिया । हर 
मुराबितों की हुकमत 
 बनूमैया की खिलाक़त के दौर में थमन के कुछ क्रवोले बबर इलाके | 


यानी ट्युनिशिया, प्रलजीरिया व मोरक्कों में भ्रा कर प्रावाद हो गये वे । 2५ 
इन लोगों ने अपनी इस्लामी जिंदगी भ्रौर दावत व तब्लोग से बबंरियों को ' 


हे 
८ 
£ 


इस्लाम की श्रोर बुलाया प्रौर उन्हीं की कोशिशों के नतोजे में बरी लोगों 
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तारीख इस्लाम हर 






इस्लाम कुबूल किया । 
४ सन ४४८ हिं० में इन नव मुस्लिम बर्वेरियों ने पध्रबू रु बिन उमर 
2 को अपना सरदार बना कर प्रमीदल मुस्लिमीन के ताम से पुकारना शुरू 
९ किया । धीरे-धीरे बहुत से कबीले के लोग जमा दोने शुरू हो गये प्लौर 
५ झबूबक की ताक़त दिन ब दिन तरक्की करने लगी । 
५ प्रवूषक़ बिंन उसर ने भपने साथियों को सुराबित कहना शुरू 
४ किया, मानी इस्लामी सरहद की हिफ़ाजत करने वाली फ़ोज रन्हीं को 
४ मुससिम भी कहते हैं! 

प्रयु नक ने बर्बरी कबीलों में हह्लाम फो छिदेमत का जोश पेदा 
करके उनको खून वहा दुर झौर हौसलामंद बना दिया प्लौर मो रक्‍्को से पूरब 
की तरफ़ जागे बढ़ कर मजलमासा को जीत लिया और प्रपने चचेरे भाई 
यूसुफ बिन ताशकीन को सजलंमासा का हाकिम मुक़रंर किया। 

यह यूसुफ़ बित ताशक़ीनत बड़ा दीनदार भ्ौर वहांदुर प्लौर भ्रक्ल- 
मन्द था | 
सन ४४३ हिं० में जब प्रबू बक़ बिन उमर का इन्तिकाल हुश्ना, तो 


: 
यूसुफ़ बिन ताहाक़ीन उस मुल्क का बादद्षाह हुप्ा । । 
४ 
2 
2: 
प्र 
8 





व 
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क््बी 
हा 
जी 
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| 
रब बी 





४६० हिं० में यूसुफ़ से शहर मराक़श (मोरवकों) भाबाद किया 
भौर उसी को प्रपनी राजधानी बनाया | 

धीरे-धीरे मुराबितियों की यहूं हुझूमत उन्दुलुस, . ट्युनीशिया, 
मोरगको, झ्रलजीरिया, तरानलंस पर कराविद्ध हो गयी । समुद्री ताकत की 
प्रोर इस खानदान ने ज्यादा तवज्जोह नहीं की | ५५१ हि तक मुराबितों 
की हुकूमत क्रायम रही । प्रपने बहादुरी के कारनामों से एक सो साल तक 
उन्हों ने ईस्लाई ताक़तों को नाकों चने चययदा दिए | 


मुवह-हिदों की हुकूमते 
... अबर के क़बी ले मसमृदा का एक शख्स अ्रबु भप्रब्दुल्लाह मुहम्मद बिन 
तोमर्त, जो जब्ले सोस का बाशिदा था, हदीस, फ़िल्ह, भदंज. का माहिर 
था, भल्ाइयों को फैलाने पभौर बुराइयों को रोकने में भो वहू खब _ 
, उस के सामने प्रमीर व ग़रीब सब बराबर थे, सादा शिदगोीं गुदारता 
था | एक जमाध्यत उस की पैरवी करती थी और उत्तको मेंहदी के नाम से 
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मानने वालों में उस की हैसियत किसी बादशाह से 


ता ख ही ह् कक छा तक | | 






५8 याद करती थी। प्पने 
कम न थी। 
५२२ हि» में जब उस का इत्तिकाल हुप्ा तो वह प्रपने फ़िक की, 
४ जिस का नाम मुवहिहद रख दिया था, सरदारी प्रपने दोस्त प्रब्दुल मोमित 

8 के सुधु्द कर दिया। 

कक भब्दुल मोमिन ने मुराबितों की हुकूमत के खिलाफ़ बगावत कर के 

५ इलाके जीतना शुरू किए | प्राह्षिर दो साल के प्रसें में उस ने मुरा्ितों से 

५ बहुत सा इलाका छीन कर ५२४ हि० में अपनी हुकूमत क़ायम कर ली। 

8 “१ हि में उस नें मुराबितों की राजधानी भोरककों को जीत लिया प्रौर 

[$ कुछ दिनों के बाद उन का खात्मा कर के उन्दुलुस में फ्रोज भेजी । धर 
; उन्दुलुस व मोरक्को पर कब्जा कर लेने के बाद प्रपना लकब ४ 
४ प्रमीरल मोमिनीन रखा ! 

४ इस के बाद ५४७ हि में अलजोरिया को जीत कर समांदी खान- 
# दान का खात्मा कर दिया । 

८ सन ६३२ हि० में मुवहिहदों की फ़ौज को ईसाइयों के मुकाबले में 
४8 ऐसी करारी हार हुई कि वे उन्दुलुस में श्रपनी हुकूमत कायम न रख सके। 
४ धर उन्दुलुस के ग़नाती बादशाह बराबर ईसाइयों का मुकाबला करते 


रहै । ' 
उन्दुलुस की हुकूमत के निकल जाने से मुवहिहदों के ल्लानदान में 
फ् 


रक्त 


कमजोरी झौर गिरावट की निशानियां पैदा होने लगीं । 
इस के बाद सुलतान' सलाहुद्दीन ने तराबलस उन से छीन लिया । 

घोरे-घीरे हुकूमत के टुकड़-टुकड़ हो गये प्रौर सन ६६७ हि० में इस 
# खानदान का खात्मा हो गया श्रोर उस की जगह युट्नीक्षिया में मरीनी 
| खानदान की हुकूमत हो गयी । 
8 येथींवे 22) जो भरव्मासी हुकूमतों के ज़माने तक बनीं-बिगड़ीं, 
4 प्रव्यासी खिलाफ़त के खत्म और उस्मानी लिलाफ़त के शुरू होने के बाद 
£ इस्लामी मुल्कों की जो हालत हुई या जो बहुत-सी नपो हुकमतें दुनिया के 
& हर हिस्से में क्रायम हुई, उन का जिक्र धागे आ रहा है | 
धरब्बासी खिलाफ़त के दौर में पूर्वी हिस्सों में प्रभी कुछ हुरूमतों 


हे का तभ्ायक़ बाकी है. जिनमें प्रहम हुकूमतें इस तरह है 







_े--ःन्‍ःब»»बन कारक» ;धमःनन व 
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बी ढक 


इस्माईली हशाशियों की हुकमत 


| हजरत इमाम जाफ़र सादिक़ के बेटे मृसा काजिम को इस्ता भएरा 
५ शीया इमाम सादिक का जानेशीन झौर इमाम मानते हैं, लेकिन इमाम मूसा 
४ काजिम के एक भाई इमाम इस्माईल थे, जो लोग बजाए मूसा क्ाजिम के 
४ उनके भाई इस्माईल को इमाम मानते हैं, वे शीया इस्माईलिया कहलाते हैं। 
हे उबेदियों की हुकूमत इस्माईली शीयों को सब से बड़ी [हुकूमत थी । 
+$ इन के भ्रक़ीदे झौर झयाल बड़े खतरनाक होते थे । ये लोग क़ुरप्रान मजीद 
को ध्रमल के काबिल नहीं समभते ये । इस्माईल बित जाफ़र सांदिक़ को 
तबी मानते थे, मुहम्मद मक्तूम बिन इस्माईल बिन जाफ़र सादिक़ को भी 
तबी यकीन करते थे, इनके नजदीक इमामों की तायदाद सात थी | उबेदी 
हुकूमत के बानी को सातवां इमाम करार देते भौर उबंदी बादशाहों की 
फरमांबरदारी को निजात का जरिया बताते, वगेरह । 


हसन तिन सवाह एक शारूस रे का बाशिदा था, वह शीया था| 
मुस्तंसिर उ्दी के जमाने में हसत बिन सबाह भिस्र पहुंचा प्लौर मुस्तंत्तिर 
; के दरबार में रसाई हासिल कर के उस का मोतमद बन गया। उद्त दूत 
बना कर बाहर भेजा जाने लगा, तो उस ने मुस्तंस्तिर से पूछा कि आप के 
9 बाद किस का हुक्म माना जाएगा और मैं किसे इमाम समझू गा ? मुस्त - 
5 धर ने कहा कि मेरे बाद तुम्हारा इमाम मेरा बेटा नज्जार होगा, चुनांचे 
5 इसी वजह से हसन बिन सबाह की क्रायम की हुई जमाप्रत को नज्ज्ञारिया 
या नज्जञारी कहते हैं । 
हसन दिन सबाह बहुत से शहरों में गया भोर प्रपने ध्यालों का 
प्रचार करता रहा । बहुत से लोग उस के साथी झौर उसके रूपाल के हामी 
बन गये । क्‍ 
मलिक शाह की तरफ़ से सूबा प्रस्फहान व कहिस्तान का हाकिम 
मेंहदी क्षलदी था हसन विन सबाह ने घोखा देकर मेंहदी भ्रलवी से प्रपनो 
हवादतगाह बनाने के लिए क्िला-ए-मौत को खरीद लिया। इस किले में 
बैठ कर उस ने हर किस्म की मज़बूती कर लो और अपने मानने वालों को 
जमा करके झौर प्रास-पास के जाहिंल प्लोर लड़ाकू कब्रोलों में अपना भ्रसर 
००१०००4०० ६१०१० २०१०६०६०१०५ ७४० ०५०२ २४ ०१०३००६०००८०४०१ ०४०८० ९०००० ००००५ 


०० ० जज. न जप ०7० ०१०१०१०१ ७१० ०१०:०:०१००१०१०८०१०४५- ६०४०१ ०४०१०: ०५-०० ०६०६३ 


०2००४ ०५७, 


हशू८ तारीखें इस्लाभ 





* | तक 
कर आओ 







22 कायम करने के बाद झंपती हुकूमत की बुनियाद कायम ् प्रौर देखल 
५ जबल के नाम से मदहर हुआ । 

उस ने क़िदाइयों का एक मिरोह तैयार किया। इन फ़िदाइयों ने 
बड़ बड़ काम किये। दुनिया के बड़े-बड़े बादशाहों, वजीरों, प्रालिमों को 
9 हसने जिन सबाह क्रिला-ए-मौत में बैठा हुआ फ़िदाइयों के हाथ से कत्ल 
४ करा देता था । 

ह हसन बिन सवाह ने झपने मशहूर दूत कय्यां बुजुर्ग उम्मीद को 
# भ्पना वली अहद व जानश्यीन बनाया । इसके बाद क्या बुजुर्ग उम्मीद को 
४ ध्ौलाद में कई पीढ़ो तक हुकूमत क़ायस रही । झ्राखिर ६५५ हिं०में हलाक्‌ 
9 छा के हाथ से इस हुकमत का खात्मा हुभा । 

7 यहे हुकूमत जो हसन बिन सबाह ने कायम की थी, क़हस्तान में 
4 ४८३ हि० से ६५५ हि० तक, पौने दो सौ साल तक कायम रही । इस 
8 इस्माईली हुकूमत की धाक सारी दुनिया में बंठी हुई थी और बड़ -बहे 
8 शहंशाह फ़िदाइयों से डरते थे, क्योंकि वे हमेशा घोखे से प्रौर दुश्मन को 
५ तंहा पा कर अचानक हमला करते ये । 


शाम पर ईसाइयों के सलेबी हमले 


यूरोप के ईसाइयों ने मिल कर मुसलमानों पर ४६० हि० से हमले 
[8 शुरू किए | ईसाइयों के इस हमले का सिलसिला तीन सी साल तक जारी 
४ रहा। इस मौके पर ईसाई बादशाह ग्रपती हर क्रिस्म की मिली-ब्ुलो 
ताक़त लगाते प्रौर वे खुद को ईसाई हमलावरों के साथ मुल्क झाम की तरफ़ ५ 
प्राने पर तैयार कर लेते थे । इन तमाम लड़ाइयों झौर चढ़ाइयों का सिल- ४ 

7 सिलां इस्लामी तारीख का एक दिलचस्प बाब है । इस सलेबी लडाइयों 5: 
9 का वह हिस्सा, जहां सुलतान सलाहुद्टीन प्रय्यूत्री ने ईसाइयों का मुकाबला हे 
5 

: 

पा 

9 

अर 

५ 
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४ 


हे किया है, निहायत झ्रहम और बहुत दिलचस्प है । 


एशिया की मुग़ल हुकूमत 


४ चौन के उत्तरी पहाड़ों से चंगेज् लां की सरदारी में मुग़लों था 
# तातारियों के गिरोह ने पच्छिम की तरफ़ बग्रांवत कर के तुकिस्तान, 
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0 मावराउन्नटर, खुरासान, झाजर बाईजान, प्रस्फ़ट्टान, ध्् 

8 फ़ारस, इराक, शाम, एशिया-ए-कोचक, रूस, आस्ट्रिया तक तमाम मुल्कों 

की धपनी लूट-भार शोर कत्ल व गा रत का प्रड्टा सातवीं सदी हिजरी के शुरू 

/ में बना लिया था, सेकड़ों हुकमतों को बर्बाद ध्ौर संकड़ों हुक्म रां खानदानों " 
| को जड-बुनियाद से उखाड़ फेंका | सातवों सदी हिजरी के बीच में यानी 

9 ६४६ हिं० में हलाक्‌ खां मे बग़दाद को लूटा और बगदाद के प्राखिरी हैँ 


प्र्यासी खलीफा मुस्तासिम बिल्लाह को कत्ल किया। 
सन ६२४ हि० में चंगेज़ खां के फ़ोत होने पर मुशलों को हुकूमत के 
कई ट्कड हो गये थे। चंगेज खां की औलाद का एक हिस्सा चीन पर 
हुक्मरां हुप्ला, एक हिस्से ने तुकिस्तान व मावराउलहू में अपनी हुकूमत 
कायम की । एक हिस्से ने खुरासान व ईरान पर श्रपनी हुकूमत क्रायम 
को । एक हिस्सा क़ज़वीन सागर के उत्तरी व पच्छिमी हिस्से पर हुकूमत 
करने लगा | 
कुछ ही दिनों के बाद इन मुग़लों की अक्सर हुकमतें इस्लामी हुकू- 5 
मर्तों में बदल गयीं, यादी घुग़लों ने इस्लाम कुबूल कर लिया भौर इस्लाम 2 
के खादिम बन गये । डे 
दो सौ या पौने दो सौ साल के बाद एशिया में मुग़लों की हुकुमतें कम- 
जोर होते-होते खत्म होने लगीं प्रौर जगह-जगह छोटी-छोटो स्टेटें बन गयी । 
सन ८०० हि के करीब इन मुगलों की गिरावट और बर्बादी को 
हालत में एक तैमूर सरदार हुभ्रा, उसने प्रपनो जीतों से पूरे एशिया में एक 
हेल-चल-सी मचा दी थीं, इस तरह तेभूर की शऔौलाद उन तमाम मुल्कों को 
वारिस हुई, जिन पर चंगेज खां की प्रौलाद ने हुकूमत की थीं। जिस 
तरह चंगेज़ खां की श्रौलाद गिरावट का शिकार हुई, बिल्कुल उसी तरीके 
धोर उसी रफ्तार से तैमूर की प्रोलाद गिरावट का शिकार हुई | जितने ही 
दिनों चंगेज्ी मुगलों ने एशिया के मुल्कों पर हुकमत की थी, लगभग उतने 
ही दिनों तक तैमूरी मुग़लों का दौर-दौरा रहा । 
जब ईरान भ्रौर तुकिस्तान वगैरह से तमूरी खानदान की हुकूमत ् 
मिंट गयी तो तैमुर की प्ौलाद में एक शख्स बाबर पैदा हुआ, उस ने हे 
हिन्दुस्तान व अफ़मा निस्तान में एक जबरदस्त हुकूमत की बुनियाद डालो, 2: 
जो प्रस्स तक उस के खानदान में वाकी रही | प् 
भर 
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तुर्की की उस्मानी हुकूमत 


हे ग़र्ज़ के तुकों के प्रक्सर कबोलों को सलजूक्रियों ने धकेल कर सूबा 
७ भारमीनिया ह्लौर क्रवावीन सागर के तटों तक पहुंचा दिया था। इन्हीं प्र 
४६ एक वह क़बीला था, जिस को उस्मानी हुकूमत क्रायम करने का फ़र 
७ हासिल हुआ | 
5 जब सलजूक़ी सुलतामों का दौर-दौरा खत्म हुप्ना ध्लौर तावारियों 
५ ने एशिया-ए-कोचक के उस हिस्से में, जो मुसलमानों के कब्जे में रहा, 
कई दस-बारह छोटी-छोटी स्टेटें क्रायम कीं, तो इन स्टेटों में अक्सर सलजूकी 
 शाहजादे या सलजूक़ियों के हाकिम हुकूमत करते थे । उन्हीं में एक स्टेट 
8 भारमीनिया की सीमा पर ग़ज़ के तु क़वीले के सरदार सुलेमान खां के 
४ फ़्जे में थी । 
] ६२१ हि० में जब मृग़लों ने ग्लाउद्‌दीन केक़बाद सलजूको को 
६ स्टेट पर हमला किया तो सुलेमान खां झौर उस के बेटे प्र्तगरल ने तु्कों 
को ले कर मुग़लों के खिलाफ़ अलाउददौन केक़बाद को मदद की। मुग्रलों 
को हार का मुह देखना पड़ा। प्रलाउददीन केक़वाद सल जूको ने सुल॑- 
मान से छुश होकर उसे ग्रपतों फ़ौज का सिपहुसानार बना लिया! शौर उत्त 
के बेटे ग्रतेगरल को अंग्रा दाहर के क़रीब एक बहुत बड़ी जागीर दे दी । 


ग्रपने वाप के फीत होने पर प्रर्तमरल ने अपनो स्टेट को बढ़ा 
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हि में अर्तगुरल फ़ौत हुझ्ा प्रौर उस का बेटा .उस्मान खां तीस साल की 
उम्र में बाप को जगह स्टेट का मालिक व हाकिस बना । 

धाह क़ोनिया यानी गवासुदुदीन केखसरू सलजूकी ने श्रपनी बेटी 
की दादी उस्मान ख्वां से कर दो भर उसको अपनी फ्रौज की सिपहसालारी है 


का ध्रोटदा भी भ्रता किया ! पर 
| ६६६ हि० में ग़यासुददीन केखसरू सलजूकी जब मकतूल हुग्रा तो ४४ 


मं लिया। 
| सन ६५७ हि० में ध्र्तगुरल का बेटा उस्मान खां पैदा हुम्ना | ६८७ है 


(248 ७, 


तम्राम सलजको तुर्कों ने कुनिया हुकूमत के तछत पर उस्मान खाँ को 
बिठाया भौर इस तरह ग्रपनी पुरानी स्टेट के प्रनावा ऋूनतिया का इल।का रु 
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भी उस्मांत खां के कब्जे में आगया | उस्प्रान छा ने प्रपने शाप को सुलतान 
के सकब से याद किया ! 
यही पहला सुलतान है, जिसके नाम से उसके खानदान की उस्मानोी 
हुकूमत कायम हुई। 
उस्मानी घुलतानों ने बहुत जल्द तमाम एशिया-ए-कोचक पर कब्जा 
कर के क़ैसरे रूम की हुकूमत को एशिया से मिटा दिया । ६६३ हिं० में 
उस्मानी सुलतानों ने एड्या लोपुल को जीत कर के उसे भपनी राजधानी 
बनाथा झौर तराबलस सूबे पर कब्जा करके यूरोप के दक्खिनो-पूर्वी हिस्से 
में इस्लामी हुकूमत कायम की । क़ेसरे रूम ने दब कर समभझौसा किया झौर 
उस्मानी ताक़त से प्रपत्ते मुल्क को बचाया । इसके बाद उत्मानियों ने ईसा- 
इयों कोहरा-२ कर यूरोप में श्रपने क़ब्जे बढ़ाने शुरू कर दिये | ग्राखिर ७६२ 
० में भ्रास्ट्रिया, बलग़ारिया, बूसेला, हंगरी वगैरह के ईसाई बादशाहों ने 
एक होकर एक बहुत बड़ी फ़ौज के साथ उस्मानी हुकूमत पर हमला किया, 
पसुलतान मुराद खां उस्मानी ने प्रपती घोड़ी तायदाद की फौज से कप्तौदा 
तामी जगह पर ईसाइयों की इस भारी फ़ौज का मुकाबला किया और सब 
को हरा कर पूरे यूरोप को हिला दिया । ह 
सन्‌ ७६६ हि में पूरे यूरोप ने मिलकर, जिस में परांस व जर्मनी 
वगैरह की फ़ोज भी शामिल थीं, उत्मानी हुकूमत को जड़-बुनियाद से 
उखाड़ देने का इरादा किया ध्लौर निकोपोलेस नामी जगह पर सुलतान 
बायज्ीद बिन सुलतान मुराद खां से लड़ाई हुई। इस लड़ाई में सुलतान 
बायजोद ने जो बायज्ीद यलदरम के नाम से मशहूर है, यूरोप की तमाम 
मिली-जुली ताक़तों को जोरदार तरीके से हरा दिया। पूरी ईसाई दुनिया 
में खौफ़ व हरास फैल गया । 
दोबारा फिर तमाम ईसाई पूरे मज़हबी जोदा के साथ जमा होकर 
बायज्ीद यलदरम से लड़ने पर तैथार हुए। बायज्ोद यलदरम ने इस 
वार भो सब को हराकर तमाम यूरोप से फ़रमांबदारी का इक़ रार लिया । 
कैसरे रूम ने खफ़िया तीर पर बायजीद यलदरम के लछिलाफ़ फ़िज्ञा बना 
रखी थी, इसलिए बाथज्ञीद यलदरम ने इरादा किया कि सबसे पहले 
केसर को सजा देकर बलकान से ईसाई हुकूमत का नाम व निशान मिटा 
दे ध्रौर इसके बाद पूरे यूरोप को फ़रह करके दुनिया से ईसाइयों की जड़े 
खोद दें । 


न 
रस 
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प्रकट 


यह प्रभी कसर पर हमला करने न पाया था कि एशिया की तरफ़ 
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ए से खबर पहुंचो कि तैमूर एक जयरदस्त कषज लेकर बायकोद वलदरम लेकर बायज़ोद यलदरभ 
धर के एशियाई इलाकों पर हमलावर हुप्रा है, चुनांचे बायज्ञीद को फ़ौरन 
| लिया-ए-कोचक में श्राना और तेमूर का मुकाबला करना पड़ा प्रौर 
कु ०४ हि० में अंगूरा की लड़ाई हुईं। इस लड़ाई में. तैमूर जीत गया भौर 
है वायजीद यलदरभ गिरफ्तार हुआ भौर यूरोप उसके, कब्जे में पाने से 
& उच गया । 
५ इसके बाद लगता था कि उस्मानीं हुकूमत अब खत्म हो जाएगी 
४ लेकिन पचास साल बाद ही मुहम्मद खां सानी (प्रिकेंड) ने कुस्तुन्तुनिया 
0 को जीतकर बलक़ान से ईसाइ हुकूमत की जड़े लोद दीं । 

:ह फिर सुलतान सलीम खां ने ईरानियों को बुरी तरह हराया, मिस्र 
जीता, इराक और प्ररव को प्रपने कब्जे में किया भ्ौर एक शानदार 


। इस्लामी हुकमत क़ाथम करके ६२२ हि में अ्ब्बासी हुकूमत का खात्मा 
श्र 
फ् 





करके उस्म्रानियों में इस्लामी खिलाफ़त के सिलसिले को जारी किया | 


हिन्दुस्तान के बादशाह 


हिन्दुस्तान का एक सूबा यानी सिंघ पहली सदी हिजरी में इस्लामी 
खिलाफ़त की सरहदों में शामिल हो गया था । काफ़ी दिनों तक भ्िंध के 
हाकिस व गवर्नर दरबारे खिलाफ़त से मुक़रंर होकर झाते रहे । क्‍ 

इसके बाद जब भ्रब्बासी ख़िलाफ़त में कमजोरी पैदा होनी शुरू 
हुई, तो सिंघ में कई छोटी-छोटी स्टेटें क्रायम हो गयीं, धीरे-धोरे इन 
इस्लाभी रियासतों के रे सुकड़ते चले गये । 

' महमूद ग़ज्षनवी के हमलों तक एक श्टेट सिंध में मौजूदयी। 
के महमूद ग़ज़नवी ने पंजाब व मुलतान पर क़ब्ज़ा करके उसे इस्लामी हुकूमत 
में शामिल किया । 

जब ग़ज़नवियों की जगह पर गौरी हुए, तो उन्होंने तमाम उत्तरो 

भारत को जीत कर के भारत में इस्लामी हुकूमत झौर मुस्तक़िल बाद- 
शाही कायम की । पहला मुसलमान बादशाह जो हिन्दुस्तान में हुकम त डे 

४ की गद्दी पर बैठा है, बह कुत्बुद्दीन ऐचक था, जो शिहाबुददीन गोरी रे 
था 
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9 का गुलाम था | 
न्‍ गुलाम खानदान के याद खिलजी खानदान ने हुकू मत की । 
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खिलजियों के बाद तुरलकों की हुक मत रही । 

तुग़लक़ खानदान के बाद लिज़र खां का खानदान हाकित बनता, 
इसके बाद लोदियों ते हुकू मत की । 

लोदियों के बाद म॒ग़ल हिन्दुस्तान में झ्ाए, मगर ऐेर शाह ने 
उनको निकाल कर प्रपती हुक मत क्रायम को | मुग़लों ने दोबारा शे रशाह्‌ 
के खानदान को हराकर भारत पर अपना कब्जा जमाया । 

इसके बाद भ्रंग्र ज हिन्दुस्तान प्राएं । 


इस्लामी हुकूमत उन्दुलुस मे 


420 928, तल निलिमिनिली.. 2 की. 


8 
2 
पहली सदी हिजरी की बात है मोरकक्‍्को वगैरह का इलाका ईसाइयों 
के कब्जे में था । उस का किलेदार एक शख्स कोंट गोलथिन नामी था, 
ु जिसे बालियान के ताम से भी याद किया जाता है | 
फ जोलियन ने उन्दुलूस की ईसाई हुक मत से भ्रपने ताल्लुकात कायम 
कर लिए । उन्दुलस के अखिरी गाय हाकिम ने जिप्ते डेज़ा भी कहते हैं, 
प्रपनीं बेटी की शादी जोलयिन से कर दी थी । 

जब डेज़ा को हटाया गया तो जोलथिन को बुरा ज्ञरूर लगा 
५ लेकित मजदूरों भो थी, कर ही क्‍या सकता था, तमाम पादरियों की मंक्ष 
के मुताबिक लर्कोक्रि तहत पर बैठा था । 

जोलबिन की एक बेटी फ्लोरंडा नामी थी, जो बादश्षाह डेज़ा की 
४ नवासी यानो पुराने शाही खानदान से ताल्लुक़् रखती थी। उन्दलस का 
5 बादशाह लर्ज़ञीक वावजूद इस कि के वह बूढ़ा था, उस लडकी से जिना कर 

ठा | जोलियन इस ख़बर को सनकर तड़प उठा और साजिश की स्कीम 

" बनाने लगा । 


मसा बिन नसीर 


तस ज़माने में ललीफ़ा वलीद जिन अब्दुल मलिक की क्रोर से 
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के बाहर करवान में मुसा बिन नसीर खलीफ़ा के ग़ज़नी इलाक़ों का नि 

& सराय था। 
का मूसा बिन नसोर की तरफ़ से तारिक विन जियाद, उसका बरबरी 
8 नस्ल का शुलाम शहर तंजा की हुकूमत पर मुक्षरेर श्लौर माराक़दा की 
रे इस्लामी फ़ौजों का सिपहसालार था | 

के तारिक़ धगरसले जोलियन से झ्यादा करीब था, लेकिन जोलियन : 
४ ने बजाए तारिक से बात-चीत करने के मूसा बिन नंसीर के सामने प्रपना 

० प्रोग्राम रखा और उन्दुलूस पर हमले करने पर इक़रार किया । 5 
7 मूसा बिन नसीर ने जोलियत के इस इसरार पर उन्दुलूस के 
ह# हालात प्रौर उन्दुलुसो हुक मत की फ़ौजी ताक़त के बारे में कुछ सवाल ४ 
|? रखे धोर खलीफा वलीद बिन प्रन्दुल मलिक से इजाज़त तलब करना 
| जरूरी समझ करके एक ख़त दमिदक़ की तरफ़ रवाना किया। 

उधर जोलियन के हाथ झ्रपने एक सरदार तरीक या तारिक़ को 
+% पांच सौ ब्रादर्मियों के साथ भेज दिया कि जोलियन के जहाज़ों में सवार 
4५ होकर उन्दुलूस के साहिल पर उतरें भौर वहां के हालात॑ की जानकारी 
8 हासिल करके वापस ध्ाएं । 

| थोड़े ही दिनों में खलीफ़ा के दरवार से इजाजत प्रा गयी जिसमें 
पूरी चौकसी रखने ध्लौर प्रदुल व इंसाफ़ से काम लेने को बात कही गयी 
2 





इसी बीच तरीक़ भी वापस ग्रायाऔर उप्तने जोलियन की एक-एक 
बात की तस्दीक़े कर दी | 

फिर मूसा बिन नसीर ने तंजा के गवर्नर तारिक़ बिन ज़ियाद के 
नोम हुक्म भेज दिया कि तुम प्रपनी फ़ौज लेकर उन्दुलुस पर चढ़ाई करो । 

तारिक़ प्रपनी सात हज़ार की फ़ौज नावों में सवार कर के 
जबतुत्तारिक के पार उन्दुलुस के दक्खिनी रास पर जा उत्तरा। पुरी 
फौज चार नावों पर सवार होकर गयी थी। 

तारिक़ अभी साहिल पर नहीं पहुंचा था कि उस ने झवाब में देखा 
कि भांहज़रत सल्लल्लाहु प्रलेहि व सललम उससे फ़रमाते हैं, तुम्हारे दवा 
उन्दुलूस फ़त्ह हो जाएगा। 

इसके बाद तुरन्त तारिक की आंख खुल गयी प्रौर उसको अपनी 
जीत फा पक्का मक़ीन हो गया । 

यह उसका यक़ीन था, यहूं उसकी हिस्मत व बहादुरी थी कि उस 
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उन्दुलुस के साहिल पर उतरते हो, जिन अद्दाज़ों में सवार होकर प्राया 
थे, उनको भाग लगाकर शमुद्र में हुबा दिया और क्षपने साथियों को बता 
दिया कि वापस जाते का अब कोई जरिया बाक़ी नहीं रहा। हमारे पीछे 
समुद्र है प्रोर प्रांगे दुढ्भन का फैला हुआ मुल्क। इसके प्रलावा अब 
* 
2: 
घर 
| 
थ् 
क 


निजात की फोई शक्ल नहीं रहू गयी कि हम दुश्मन के मुल्क पर कब्जा 
कर लें प्रौर उसकी फ़ोजों को पीछे प्रकेलते चले जाएं। क 


ईसाई जनरल तदमीर की हार 


तारिक के साथी प्रभी पूरे तौर करसुक्‌न भी न था सके थे कि 
ईसाइ जनरल तदभी र ने, जो इत्तिफ़ाक़ से उन दिनों वहीं मौजूद था, 
खबर सुनते ही उन पर हमला कर दिया, लेकिन बुरी तरह हारा प्रौर 
भाग निकला. फिर उस ने बादशाह सर्ज़क को इत्तिला दी कि एक ग्रेर 
१ कौम ने हमला कर दिया है, मुझे /री हिम्मत वे बहा दुरो से काम लेने 
के वाद भी हार का मु हु देखना पड़ा है, श्राप खुद जबरदस्त फ्रोज के साथ 
8 इस तरफ़ मुतवज्जह हों । 
शाह लज्ञोंक ने यह खबर सुनते हो फ़रौज जमा करने की तैयारी 
शुरू कर दी | शहर शदना की लाजुडा कील के करीब एक छोटो-सी 
नदी के किनारे २८ रमज़ानुल मुबारक सन्‌ €२ हि मुताबिक़ जुलाई 
७११ ई० को दोनों फ्रोजों का मुकाबला हुआ | शाह की भारी भरकम 
8 फौज मुट्ठी भर मुसलमानों की फ़ौज से हार गयो। शाह लर्जीक़ भाग । 
ट लड़ाई के एक हफ्ते बाद मुसलमानों को यह जीत ५ छाव्वाल 
५ 8२ हि० भुताबिक ७११ ई० हासिल हुई थी। उसी दिन से उन्दुलुस में 
इस्लामी हुकूमत की शुरूभध्रात समभनी चाहिए ! 
मूसा बित नसीर जोत की ख़बर सुनकर बहुत छुश हुप्रा, खलीफ़ा 
को इत्तिला भिजवा दी भ्रौर खुद उन्दुलुस को तरफ़ चतने का इरादा 
किया प्लोर एक खत तारिक इब्ने हियांद के नाम रवाना किया कि तुम 
मुल्क का जितना हिल्‍सा जीत चूके हो, उसो पर क्रब्शा बनाए रहो, अमी 
प्रागे न बढ़ो । 
| इसके बाद मूसा बिन नसोर अठारह हार को फ्रौज़ लेकर फ़र- 
वान से रवाना हुओा | 
7009207:7 7007; 7000700700:0607770 7:70 
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. फिर तारिक कर्तवा की हरफ़ बढ़ा । कर्तेवा' का हाकिम उन्हुलुत 
8 के शाही खानदान का एक शह्स था| कतंचा को घर लिया गयां। इस 
५ घिराव में ज्यादा वक़्त न लगाने कै बजाए ते [टिक तलेतलां की तरफ़ बढ़ 
9५ गया धौर मुगीस रूमी को करवा के घेराव पर छोड़ दिया । 

४ सन्‌ ६३ हिं? में तलेतला जीत लिया गया । 
तलेतला. में तारिक रुका नहीं, बल्कि वह प्रागे बढ़ता चला गया 
9 उघर मुग्गीत रूपी ते कुछ दिनों तक घेराव करने के बाद क॒र्ते बा 
8 को भी जीत लिया | इधर तारिक ने दब्खिन से लेकर उत्तर तक उन्डुुप्त 
ह& क्वा दर्मियनी हिस्सा जीत लिया, पूरब प्रौर पच्छिम की तरफ़ के सूबे 
8 बाकी रह गये थे | 

रे इसी वीच भ्रमीर मूसता विन नसीर उन्दुलुस में मय प्रपनी फ़ौज के 
७ दाखिल हों गये। तलेतला में तारिक बिन ज़ियाद झौर मूप्ता बिन नप्तीर 
4 की मुलाकात हुई । 

आल इसके बाद दोनों ने उन्दुलुस के बाक़ी इलाकों को भी जीत लिया 
$ प्लौर इन शर्तों के साथ कि ईसाइयों को मज़हंदी प्राज़ादी हासिल रहेगो, 
8 इस्लाम के दुईमनों को वे पनाह नहीं देंगे, वगे रह-वग् रह । 


9 





अ्रय्यूब बिन हबीब 


उन्दुलुस के श्रमीर की हैसियत से भ्रौर सरदारों के मदिवरे के 
मुताबिक प्रय्यूव विन हेबीब को उन्दुलुत का प्रमीर बनाया गया । 
&  अमौर प्रय्यूव बिने हवीव का सबसे बड़ा काम यह है कि उसने 
8 इश्बेलिया के बजाए करत वा को राजधाती बनाया । इस के बांद पह्रफ्रीकरा 
४ झौर मोरक्‍्कों से बरबरी झौर प्ररवी कवीलों को उन्दुलूस में आबाद होते 
४ की दावत दी, चुनांचे बहुत से मुसलमान उन्दुलस में श्राए गौर धमीर 
9 श्रय्यूब ने उनको उन्दुलुस के मुख्तलिफ़ शहरों में झ्ाबाद करके ईसाइयों 
& की बगावत के पर देशों को बड़ी हद तक खत्म कर दिया | 
5 प्रमीर प्रय्युव प्रमीरी के ध्िरफ़ छः महीने हो पूरे करने पाया था, 
५ कि उसके हटाएं जाने का हुब्म लेकर हय॑ बिन ध््दुर॑हमान सकफी पहुंच 8 
+ गया। 
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भ ४5 
हमने बिन अब्दुरहमान सक़फ़ी 
पु हुवे बित अब्दुरंहमान ने उन्दुलूस पहुंच कर हुकूमत प्रपने हाथ में 
5 लीं। उस ने मूसा प्रोर ध्य्यूब के जमाने के तमाम भ्रह्लकारों को बद- 
५ गुमानी की नज़र से देखकर उन पर सहती शुरू कर दी, साथ ही ईसाइयों 
$ झौर यहूदियों के साथ भी ऐसा ही सतत बर्ताव किया | 
; ईसाई झोर यहूदी इससे पहले पझ्पने लिए घुतलमान हुअमरानों 
को रहम दिल पोर मेहरबान देल चुके थें। उन्होंने प्रपना एक वफ्द 
क्ेयवात रवाना किया कि मुहम्भद बिन यड्भीद से गुजारिश कर के इस 
ह्रमोर को तब्दील कराए, लेकिन उसने ध्यान न दिया। चुनांचे यह वपफद 
खलोफ़ा को छिदमत में रवाना हुप्ला | उत्त वक्त उम्र बिन अकदुल अजीज 
खलीफ़ा थे | 
हजरत उमर बिन प्रब्दुल अडीज़ ने पूरी बात सुनी भ्ौर हर्ब विन 
ब्दुरंहमान को उन्दुलुस की हुकूमत ते हटाकर सम्ह बिन मलिक खोलाती 
को उन्दुलुस का हाकिम बनाकर भेजा । 
हब बित प्रन्दुरेहमात बिन उस्मान सक्ेफ़ी ने उन्दुलुस में दो 
बरस प्राठ महीने हुकूमत की । 


०१०८०६०१०४०६ ०८००८ ०४००० 


७००५७) ७८७ 4०८० ०१०४० 


सम्ह बिन मालिक 


ग्रमीर सम्ह बिन मालिक खौलानी प्रगरणे एक फौजी प्रादमी 
धौर तारिक बिन ज़ियाद के साथियों में से था, लेकिन उसने उन्दुलुस 
की हुकूमत संभालते ही सबके साथ पदल व इंसाफ़ और जनता की खुश- 
हाली के सामानों को जुटाने को कोशिश की । ४ 

(] हजरत उमर बिन प्रर्दुल प्रद्जीज़ के हुवम से इस भमीर ने 2 
उन्दुलुस की मु मं शुमारी (जन-गणना) करायी, जिससे हर कौम, हर 
कबोीले झौर हर एक मज़हब के लोगों को अलग-प्रवंग तायदाद मालूम ् 
की हा बरवरी लोगों को भमीर सम्ह ने गैर-पावाद इसाकों में प्रावाद ः 
मम मम्मी ०2५0० ०१० ८०००० ००००/०१० ००६००: ४०२०२ 
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228:80000: ; 
॥ करके लेती-बाड़ी श्रौर भरेलू उद्योग घंधों की तरफ़ ध्यान | 
4५ जिसमें उनको कामियाबी हासिल हुई। 
ज (0 खेती धोर कारोबार में प्ंसानो पैदा की, जिज़या, उचर, जकात 
४ का निज्ाम चलाया। 
! ते () पुल, मस्जिद प्रौर दुसरी चीज़ें बनवायीं। ग़रज कुछ ही दिनों 
में उन्दुलूस में अमन व सुक न भौर झदुल व इंसाफ़ कायम हो गया। 
९ अंदरूनी इंतिशाम से निबट कर प्रमीर सम्हूं ने फ़ौज लेकर 
४४ जबलूलबरतात फी तरफ़ तवज्जोह की । इस पहाड़ की घाटी को पार 
£ करके वह उस मुल्क में दाखिल हुप्ता, जो प्राजकल दक्खिनो प्रांस 
४ कहलाता है । 
प्रमीर सम्ह ने तारबोन पर हमला करके उसे जीत लिया । 
/ तोलोज़ पर भी हमला हुआ, लड़ाई हुई झौर करीब था कि प्रां॥) 
9 सियों की भारी फ्रौज इन मुद्दी पर मुसलमानों के सुकावले में लाश्ों के 
8 ढेर छोड़ कर लडाई के मैदान से पीठ फेर करमागे जौर तमाम मुल्क परांस 
इस्लामी फ्रौज के पांवों से रोंदा जाएं। ठीक उत्ती वक्‍त, जबकि मुसलमान 
५ ईसाइयों को पीछे धकेल श्ागे बढ़ रहे थे, एक तीर अमीर सम्ह के गले 
£ में लाकर तराज हो गया । 
प्रपनें अमीर को इस तरह जामे द्हादत पीते हुए देखकर मुसल- 
मानों का जोद्य कुछ ठंडा पड गया, उनका श्लाग्रे बढ़ता रुक गया । 
मुसलमानों ने फ़ोरन ध्मोर सम्ह की जगह प्रब्दुरेहमान ग़ाफ़की को 
प्रपना सिपहसालार झौर प्रमीर चुना । अब्दुरंहमान ने प्यागे बढ़ना मुना- 
डर सिब न समझा, इस सरह भागे की जीत रुक गयी | 
तोलोंज़ की यह लड़ाई तन्‌ १०२ हि० में लो गयी । 
कुछ ही दिनों बाद प्रब्दुरेंहमान ग्राफ़की को, कुछ छ्षिकायतों की 
बुनियाद पर हटा दिया गया पभ्लौर उनकी जगहूं पर अ बसा बिन सहीम 
कल्बी को भमीर बताया गया । 


00055 खड़ा 09820: 20000: रद्द छ्कक््फ्फ्सल 


क्‍ अबसा बिन सहीम कलल्‍बी 


झमीर अ बसा ने शुरू में मुल्क के हंतिज्ञाम पर तवज्जोह दी धौर 
जनता को तरह-तरह के फायदे पहुंचाए। 
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मुल्क फ्रांस पर चढ़ाई को, दक्खिनी फ्रांस जोत सिया गया, परांस 
के बीच के हिस्से में मुसलमानों से सहूत मुकाबला टुग्रा। इस लड़ाई में 
भी मुसलमानों ने फ्रांतीसियों के दांत खटह कर दिए। भ्रमोर अब ने 
बद-एहतियातो से भपने झ्ाप को खतरे में डाल दिया प्लौर सबसे प्रागे 
बढ़कर ईसाइयों पर ख़द हमला किया प्रीर शहीद हुए । 

अमीर प्र बसा ने गपनी शहादत से पहले ही उंवं: ब्रिन अब्दुल्लाह 
फ़्टरी को अपना क्रायम मुकाम तज्बीज़ कर लिया था। यह वाक़िश्ना 
पन्‌ १०७ हिं? का है| लेकिन उरवे: बिन अब्दुल्लाह सिर्फ़ छः महीने ही 
प्रमीर रह सके, उनकी जगह पर य्रहया बिन सलंमा को उन्दुलूस का 
अमीर बनायां गया । 


प्र 
9 

छठ 

प्र 

टः 

पे 

9 

प्र 

फ 

फ् 

ट् 

9 

९ 

फ् 

9 

पा 

/ 

ण् 

9 

पा 

फ 

छ 
यहा बिन सलमा और उसके बाद है 
यहया बिन सलूमा कलूबी ने १०७ हिं० के प्राखिर में उन्दुलूस 

की ह्ुकमतत संभाली । यहया बिन सलमा जिद्दी शभौर सलछ्त आदमी था, 
इसलिए वहां के लोग उससे नाराज़ हो गये । नतीजा यहूं हुप्ना कि दो 
बरस बाद यहया बिन सलमा भी हटा दिया गया । उसको जगह प्रमीर 
उस्मान बिन प्रबी उब्बंदा नज्मी उन्दुलुस का हाकिम बनकर झाया | 
उस्मान के बाद हुजेफ़ा बिन प्रहवन्, टुसेन बिन उबंद, मुहम्मद बिन 
अब्दुल्लाह प्रशजम्मी ग्लौर अब्दुरंहमान बिन प्रब्दुल्लाह ग्राफ़करों उन्दुलुत कै 

गरर बनाए गए । हे 

का प्रब्दुरंहमान ग़ाफकी ने उन्दुलुस की हुकूमत प्रयने हाथ में लेकर 
पृहले मुल्क के अंदरूनी इंतिज्ञाम को दुरुस्त प्रौर मुकम्मल किया, घक्सर 
शहरों भौर कृस्बों में मदर से, मस्जिदें और पुल तामीर कराए। इसके ५ 
बाद फौजी तैयारी करके मुल्क फ्रांस पद हंमजा करने झोर पिछली 9 
मुद्दिमों की ताकामी को दूर करने को तैयारी शुरू को । पे हि 9 
मांइटेरस पर कब्जा करके मुसलमान शहर टीरस की तरफ़ बढ़ 2 

रा 

2 

फ 


पर 
१ 
पे 
2, 
प्रा 
पं 
8. 
१ 
गर्ग 
बट 
गा! 
पर 
हु । 
१ 
हर 
दा 
प्रा 
वर 
पा 


5 

| 
दे प्रोर 

कौज से टर्वकर हुई । मुसलमान जोत चुके 2 

श् अब किशन उछड़ने ही वाले षे कि धोखे से ईसाइयाँ के एक दस्ते 

ने मुसलमानों पर पीछे च्चे हमला किया झौर लड़ाई का पांता बदल गया | 


४ हिं७ में हुई | ः 
अमीर झन्दुरंहमान शहीद हुए । गह लड़ाई सन्‌ ११४ हिं० में हू लि: 
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अब्दुल मलिक बिन क़॒त्न फ़हरी 


इस लड़ाई के ह्र जाम ओर प्रन्दुरहुमान की शहादत का हाल जब 
५ गवर्नर प्रप्रीका उब्ेद बिन प्रब्दुरंहमान को मालूम हुभा, तो उसने 
(& शभ्रब्दुल मलिक बिन कूत्त फ़्हरी को उन्दुलुस का प्रमीर मुकरर किया 
५ धौर हुक्म दिया कि परांसीक्तियों से अन्दुरंहूमान गाफ़क़ों का बदला जरूर 
< लिया भाना चाहिए । 
अब्दुल मलिक विन कुत्न फ़टरी ने उन्दुलुस में दालिल होकर सन्‌ 
११४ हि० में हुकमत का इन्तिज्ञाम अपने हाथ में लिया प्लौर मुल्क के 
ध्रन्दरूनी इम्तिज्ञामों से फ़ारिंग होकर परांस के मुल्क पर हमले की तैयारी 
की, लेकिन मोसम को खराबी की वजह से धह प्रपने इरादे को ध्रसली 
जागा नहीं पहुनां सका | 
इस ताखीर पे ना-खुश होकर भ्रफ्रीका के गवनेर ने भ्रब्दुल मलिक 
को उत्दुलुस की भ्रमौरी से हटा दिया भोर उसकी जगह उत्बा बिन हज्जाज 


है 
सल्ूलों को उन्दुलुस का प्रमौर बताकर भेजा | 
" 
१ 
ल्‍ 


उत्बा बिन हज्जाज सलूली 


उत्वा बिन हुज्जाज सलूली ने ११७ हि? में उन्दुलुस में दाखिल 
होकर हुकूमत की बाग-डोर संभाली भौर प्रब्दूल मलिक बिन कुत्न फहरी 
को किसी छोटे से इलाके का हाकिम बना दिया । 
वैसे उत्ना बहुत होशियार भ्रौर इंसाफ़ पसंद शख्स था। उत्बा 
के मझ्हुर कारतामे कुछ इस तरह हैं-- 
() प्रम्न व प्रमान क़ायम रखने का भरपूर इंतिजञाम किया । 
() पुलिस का एक खास प्रौर प्रलग मुहकक्‍्मा रास्तों की हिफ़ाजत 
झौर प्रम्न व भमान के लिए कायम किया, इस मुहकमे में सवर मर्ती किए 
2 गए थे जो गएत करते झौर आबादी की हिफ़ाजत करते । 
( उत्बा ने हर एक गांव झौर हर एक बस्ती में एक-एक ध्रदालत थे 
है क्लायय की, ताकि मर्क जी प्रदालतों में काम की भीड़ न हो भौर लोगों को 
उतरा ाएदपएएकाय तह एड का फट एटाराए762 
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फगड़ों को सत्म कराने में श्रासानी हो जाए। 

7 उत्बा ने यह भी दन्तिजाम किया कि हर गांव पश्ौर हर बस्ती 
में कम से कम एक-एक मदरसा कायम हो, इन स्कलों के लिए खुसूसी 
फंड कायम कर दिया गया। 

[0 जहाँ-जहां मस्जिदों की ज़रूरत थो, वहां मशस्जिदें बनवायों धौर 
हुर मस्जिद के साथ एक मदरसा भी लाज़िमी तौर पर क़ायम किया गया । 

बहुरहाल उत्बा बिन हज्जाज सलूली के दोर में उन्दुलुसी जनता 
बहुत खुश प्लरौर मुतमइन थी | 

इस के बाद परांस मृतक के उस हिस्से पर तवज्जोह की, जिस पर 
मुसलमानों ने क़ल्जशा किया था, लेकिन जमाव तहीं पैदा हुप्ना था । वहां 
उस ने शहूर प्ररबोनिया को मज़बूत किया | रोन नदी के किनारे बहुत से 
किले बनवाये । फ्रांसी सियों से कई बार मुकाबला हुप्रा प्रौर हर बार उन 
को मुसलमानों से हारना पंड़ा | 

सन ११२ हि० में प्रपरीका के अन्दर बरबरियों ने बगावत की | 
इस बगावत को कुचलने के लिए अम्रीर उत्बा से बेहतर झभौर कोई क्षादमों 
नथा। चुनचे गवनंर प्रपरीक़ा ने उन्दुलुप्त से प्रमोर उत्वा को तलब 


किया । उत्बा ने प्रप्रीका के अरबरियों को खब भ्रच्छी तरह सजादों धौर 
यह बगावत कुचल दी गयी। 


ग्रमीर उत्वा प्रप्रीका के कामों से फ़ारिंग हो कर १२२ हि० 
उन्दुलुस वापस पह्याया तो यहां उसके खिलाफ़ बगावत का मंपृूबा पकक्‍का हो 
चुका था | बगावत पर उभारा था प्रब्दुल मलिक बिन क़॒त्त ने | उमोर ने 
इस बगावत को दबाने की तद॒बीरें शुरू को ही थीं, मगर उस की मौत ने 
ज्यादा मोहलत न दी | सन १२३ के सफ़र महीने में अमोर उत्बा ने राज- 
पानी क़तंबा में इन्तिकाल किया प्लौर प्रब्दुल मलिक बिन कृत्न बड़ों 
भ्रासानी से तमाम मुल्क उन्दुलुंस पर क़ाबिज़ हो गया । लेकिन उन्दुलुस के 
लोग इस से खुश न रहे, बरबरियों की बगावत हो गयीं, इस को ताक़त 
कमजोर हुई यहां तक कि सो वर्ष का बूढ़ा यह शबहस क़त्ल कर दिया गया। 
यह वाकिप्रा सन १२३ हि० के अख़िरो दिनों का है। ग्यारह महीने तक 
प्रमीर बलज उन्दुलुस का प्रमीर रहा | इस के बाद शामियों भौर भरदों में 
मिल कर सालबा बिन सुलामा को उन्दुलुस का अमीर बनाया | 

सालवा बित सुलामा चू कि यमनो या, तरफ़दारी से काम लेता था, 
हस लिए बद-प्रम्नी फूट पड़ी, तमाम झरबी कबोले इब्ने सुलामा मे नाराज 
ए0:00575:87 7877दड्गदटदाक एटा 


“का आाआाक॥ प्रा प्राात7;) छा काल 0%00:00:387%077087:0:87 ३४७४७७७४७७७७ ७ ७लक 55 


0५83 8, 


श्र 
0 गदर ए 0 दाद प्र द्ाफए्एआ कड़े प्रका 2 फाए एपादाडाओआआछछ का दा ए्आछा 07080 न 


कीयरभ- 


१७२ तारीख इश्लाम 
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हो गये ध्ौर मजबूर होकर हन्जला बिन सफ़वान, गवरनेद अपरीक़ा से इब्में 5 
सुश्लामा को शिकायत की झ्लौर किसी नये प्मीर के गेजते की दर्ख्वास्त कौ । ४ 

हंजला बिन सफ़वान ने प्रबुल खत्ताब हुसाम बिन जुरार कलबी हे 

को प्रमीरे उन्दुलुस बना कर भेजा। उन्दुलुस वालों ने प्रबुल छत्ताव हुसाम 

का हस्सक्दाल कर के इताश्रत कबूल की । हुसाम ते इब्ने खुलासा को हटा # 

कर हुकूमत की बाग-डोर प्रपने हाथ में लो। यह वाक़िप्ता सन १२५ हि० धर 
का है। 

इसमें दक नहीं कि हुसाम बड़ा काविल आदसी था, उसने कुछ कदम 

ऐसे उठाए जो मुल्क भ्ौर मुल्क के रहने वालों के बिए बड़े मुफ़ीद थे, लेकिन 

५ यमनियों की तरफ़्दारी ने काम बिगाड़ दिया पशौर लोग खफा हो गयें, 

9 यहां तक कि सालया बिन सुलामा, जो खुद यमनी था झौर तरफ़दारी की 

£ वजह से हटाया गया था, वह भी हुसाम के खिलाफ़ बगावत करने वाली 

ताकत से मिल गया । प्रबुल खत्ताब हुसाम को लड़ना पड़ा, वह हारा पौर 

उसे एक मज़बूत क़िले में क़ैद कर दिया गया। यह वाकिश्ा रजब १२७ 

हिण्का हे । 

कुछ ही दिनों बाद वह रिहा कर दिया गया । अंदर हो अंदर हुँसाम 
है ने फिर ताक़त जमा करनी शुरू कर दी, दोबारा लड़ाई हुई पग्रोर इस बार 
न्‍॥ जह गिरफ्तार हों कर मदतूल हुप्ला । 

5 झब वया था ? सालबा बिन सुलामा को दोबारा प्रमीर उन्दुलुस 
9 बना दिया गया, सन १२६ हि०में सालबा बिन धुलामा ने हुकूमत को बाग- 
४ डोर दोबारा अपने हाथ में ली | 

के लेकिन सालवा ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सका। उस की 
; वफ़ात के बाद यूसुफ़ बिन घन्दुरंहमान फ़टरी अमीर चुने गये । 
फ््फ 


यूसुफ़ बिन अब्दुरहमान फ़हरी 


यह वह दौर था जब कि बनू उमया के ख़लीफ़ा सियासी हैसियत 
से बहुत कमक़ोर हो चुके थे, भ्रब्धातियों की साझिशें प्लोर कोशिशें बराबर 
कामियांब होती जा रही थी, इस लिए सुबों में श्ौर छोटी-छोटी हुरूमतों 
में बद-प्रम्नी का पैदा होना कोई झरजी व बात न थी । 

उन्दुलुस में यही हुआ | छोटी-छोटी बगावतें हुई , जो दबा दी गयों, 
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तारीखे इस्लाम 


ने झक्दर दुरहपान दाखिल उमयों 

बन झब्दुरहमान पर ग़ालिब श्ला गया | बस इस के बाद से प्रह्दुरं दमा 
दालिल प्लौर उसकी औलाद की हुकूमत उन्दुलुस में शुरू हुई झौर उन्दुलुस 
को इल्लामी हुकूमत का दौर खत्म हुआ | 


73975: 
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पहले दौर पर एक नज़र 


उन्दुलुस्त का मुल्क छिलाफ़त के मकंज़ थानों दमिदक 


फ़ासले पर वाक़ेभन था, महीनों में खलीफ़ा का कोई हुक्प् 
पाता और उन 


हे बहुत ज्यादा 


2 
| 
हू 

उन नस 

| न्दुलुस पहुंच ७ 

दुलुस था कोई पेशाम दरबारे खिलाफ़त तक आ पाता था। 
ट 

मर 

; 

रे 


उन्दुलुत्ष प्राम तोर पर गवर्नर प्रपरीक्ा के मातहत ही रहा । 

सन १३८ हि० में श्रन्दुरंहमान ने उदुलुस में दाखिल होकर उ दुलुश 
के धम्मीरों के इस दौर का खांत्मा किया | 

इसी बीच उ दुलुस के पहाड़ी इलाकों में एक छोटी सी ईसाई हुक- 


मत भी क्रायम हो गयी, जो उमवी हुकूमत के लिए बराबर मसुभ्रला बनी 
रही । 


सुल्रफा-ए-उच्दु लुस 
अब्दुररहमान बिन मुआविया उमवी 


रे 
फ 
पट 
भी 
फ् 
५ 
2 
हू 
झन्दुरं दि ि झद 7 छा 
हुमान बिन मुश्लाविया बिन हिशास बिन ब्रब्दुलमलिक बिन ४ 
मरवान बिन हकम सन ११३ हि में पंदा हुआ था। वह बड़ा होनहार ह 
जवान या। बुरी आदतें धौर गंदी छखस्लतें उसमें बिल्कुल नहीं पायी जाती 
थीं, वह बहादुर, निडर भौर लड़ाई की कला का जानकार एक योद्धा भी 
था । वहु उमदोी खानदान का एक बेहतरीन शहूस था । म् 
पतन १३२ हि० में जब उमवी छिलाफ़त का खात्मा होकर धन्बासी रे 
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तारीख इस्लाम 
रॉ न््ाश्राथ्श्राशा पत्ता 2 ध््टपड 


४ खिसाफ़त घुरू हुई तो प्रब्दुरंहभान वित मुआविया की उम्र बीस साल के 
7 क़रीब थी । 


प फरात तदी के किनारे प्रल्दुरंहुमान की एक जागीर थी। जिस वक्त 
4 ध्म्बासियों ने दमिदक में उमवियों का कलले प्राम मचा रखा था, प्रब्दुर- 
९ हमान दमिदक में सौजूद न था, बल्कि अपनी जागीर के गाँव में धाया हुप्रा 
9 था, फिर वह वहीं रहने भी लगा। 
एक दिन वह ध्पने खेमे में ठैंठा था कि उस का तौन-चार साल का 
सड़का, जो माहुर छेल रहा था, डरा- सहमा हुआ खेमे के भीतर आया । 
भन्दुरेहमान उस के डर की वजह मालूम करने के लिए खेमे से बाहर 
निकला, तो उस ने देखा कि भ्रम्बासियों का काला झंडा हवा में लहरा रहा ७ 
है श्लोर उसको तरफ़ चला प्रा रहा है। तमाम गांव में हलचल मची हुई है। 2 
यह देख कर कि प्रब्वासी लदकर बनू उमैया के क़त्ल करने को पहुंच 7 
गया है, वह अपने मेटे को गोद में उठा कर दरिया की तरफ़ भागा । धभी 9 
वह दरिया तक न पहुंच पाया था कि दुदमनों ने उस का पीछा किया भौर झे 
चिलल्‍ला-चिल्ला कर कहने लगे कि तुम भागों मत, हम तुमको कोई नुक्सान े 
न पहुचाएंगे झोर हर तरह से तुम्हारी मदद करेंगे । रे 
अब्द्र हमान के पीछे-पीछे उस का भाई भी था। ४ 
धन्दुरं॑हमान ने दुइभनों की बातों की तरफ़ ज़रा भी प्यान न दिया 
प्रोर दरिया के किनारे ५ हुंचते ही दरिया में कद पड़ा । £ 
भ्रब्दुरृहभान का भाई दश्मनों की यकीन दिलानियों से घोखा खा ७ 
कह. * “हो लड़ा हो गया, यहां तक कि बलवाई प्रागये भौर उसका सिद * 
5 
30 
2 
9 
5 
" 





काट लिया। अन्दुरंहमान दरिया में तरता हुश्ला अपने बेटे को छाती से 

जगाए हुए दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंच गया । दुश्प्रनों को दरिया में 

दे को हिम्मत न थी, बल्कि वे उसी किनारे पर खड़े हो कर तमाशा देख 
| 


ग्रब्द्रहमात यहां से छिपता- छिपाता चल खड़ा हुग्ना, यहां तक कि 
फ़लस्तीन के इलाके में पहुंच गया । वहाँ उसको इत्तिफ़ाक़ से उसके कप का 
बद्वनाम का गुलाभ मिल गया। बह भी इसी हालत में भ्रपती|जान बचाता 
प्ौर छिपता-छिपाता मिश्र की तरफ़ जा रहा था। बद्र के 
की बहन के कुछ जेवरात और रुप ए थे जो उस ने प्रब्द्रंहमान की खिदमत 
में पेक्ष कर दिए | इस तर है भ्रब्द रहमान की तंगो घौर स्चे की तबलीफ़ 
पर हो गयी | झ्रव उस ने अपना भेस ब दल्ष कर द्रौर मा 
५०७७/०७७:०४:५::::::: ०, लक 20०2 ०0 4060 4 


पास प्रब्द्रंहमान 
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क$ हालत बना कर बद्र के साथ सफ़र ते फरना शुरू किया भिस्र पहुंचा, दो एक 
4 दिन ठहरा झौर कुछ दिनों के बांद अफ़्रीकोया चला गया। 
9 झपरीकीया के गवर्नर को प्रत्दुरंहमान के धाने का हास सासूम 
2५ हु तो वह इछ्ज़त व मुहब्बत से पेश प्लाया, लेकिन उस को कुछ दिनों 
४ बाद मालूम हो गया कि प्रफ्रीका में प्रब्दुरहरमान हुकूमत क्रायम करने का 
90 मंसूवा बना रहा है, उधर प्रध्बासी हुकूमत फौ मजबूती की ख़बर भी उसे 
9 पअ्रलती रही, तो उस ने प्रब्दुरहमान को गिरफ्तार करके प्न्बासों ख़लोफ़ा 
सफ़ाह के पास भेज देने में ही बेहतरी सम'ी । 
प्रस्दुर॑हमान को गवर्नर के इस इरादे की इत्तिला मिल गयी भ्रौर 
वह भ्रपने मुलाम बद्र ध्रौर ध्रपने बेटे को ले कर फ़ो रन छिप गया धौर फिर 2 
वहां से भाग निकला | झाख़िर वह चार-पांच साल तक जंगलों में घूमता- 
घुम्राता बरबरीं क्ौम के क़बीले जन्‍नाता की एक शाख बन नुकूतन में 
पहुंचा ! उन लोगों को जब यह मालूम हुमा कि प्रन्दुरंहमान की मां हमारे 
ही कबीले की एक प्रौरत थी, तो उन्हों ने ध्ब्दुरंहमान की झपने रिव्तेदार 2: 
ध्रौर भाई की तरह मेहमान रखा भौर उस को दृत्मीनान दिलाया कि 
हम तुम्हारी हर मदद श्र हिफ़ाजञत के लिए तैयार हैं। प्रन्दुरंहभान ने # 
ध्िम्त में जहां बतू सुफ़्सा की पश्रावादी ज़्यादा थी, क्रियाम किया और 
उन्दुलुस में ठहरे बनू उमंया के हमदरदों को खुतुत लिख कर बद्र के हाथों 
उन्दुलुम्त भेजा, ताकि वहाँ के हालात का जायजा लिया जा सके | 
बद्र ने उन्दुलुस में पहुंच कर अबू उस्मान भौर प्रब्दुल्लाह बिन 
खालिद से मुलाक़ात की, उन्हें प्रपनी हिमायत पर तेयार किया, झामी 
पौर भरवी सरदारों को जमा करके यह मसप्नला उन के सामने रखा धौर 
ये सब दाहुजादा भब्दुरंहमान को उन्दुलुस बुलाने और उस की मदद करने 
के लिए तेयार हो गये । 
प्रद्दुरहमान के उन्दुलुस में पहुंचते ही बनी उमेया का भन्ता चाहने 
वाले झौर शामी सुन-सुन कर दोड़ प्लौर प्रब्दुरेहमान को इताअत व 2: 
फरमांबरदारी के हुलफ़ उठाए | इस के बाद प्रास-पास के छाहरों पर कब्जा 
शुरू हुआ भोर सात महीने में राजधानी क़र्तवा पर भी प्रब्दुरहमान का ५ 


कब्जा हो गया | 
| प्रव्दुरहुमान ते राजघानों पर कब्जा कर लिया तो यमनी लोगा के ४ 








एक सरदार भ्रबुस्सबाह ने मपने कवीले के लोगों को मुखातव कर के कहा 9 
कि गूतुफ़ से हम बदला ले चुके हैं, अब मोक़ा है कि इस तद-जवान प्रादमी 2 
४0276 2४7 07600008 परत; फ्ाफ विलीमिकिक - 
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पानी अन्युरंहभान को कत्ल कर दो भौर इस के बजाए कि यहां उमवियों 

ह.कूमत क्रायम हो, भ्रपनी कोम की हुकूमत कायम करो, मगर चू कि 
धन्दुरेहमान को फोज में शामियों धौर बरचरियों की तामदाद क'क्री थी, 
इस लिए एलानिया यमनी लोग कोई मुखालफ़त या बगावत न कर सके 


घोर शामोश हो कर ख़ुक़िया तौर पर प्रत्दुरृहमान की जात पर हमला 


करने की तदवोर सोचने लग्रे । 

इत्तिफ़ाक़ से अब्द्रंहमान को भी उन लोगों के इरादे का हाल 
मालूम हो! गया, उस ने सिफ़ यह किया कि प्रपने दाड़ीगड़ क्रायम कर 
लिए, फिर कुछ महीने के बाद प्रबुस्सवाह को दस गलती की सद्धा में कत्ल 
हरा दिया। 

अन्दर हमान बिन उर्मया चू कि नव-उम्र प्लौर इस मुल्क में प्रजनबी 
शह्स था, इस लिए यहां के सरदारों यहां के हांकिमों यहां के क़बीलों भोर 
उन की खूबियों वगेरह के बारे में उस को प्री-पुरी जानकारी न थी 
अब्द्रहमान की हुकप्त के शुरू होते हो हुकूमत व सरदारी पर जो लोग 
पुकरेर किए गये, उन में कुछ ऐसे भी थे जो उन्दुलुस वालों की नाराडी 
को वजह बने । कुछ ऐसे लोग थे, जितको उम्मीद थो कि हम को बह -वह 
धोटदे मिलेंगे, लेकिन उन को उम्मीद के मुताबिक़ वे ओहदे नहीं मिले। 
इस तरह एक बड़ी तायददाद मुल्कों में ऐसी पैदा हो गयी, जो अ्रब्दुरंहमान 
को हकमत से मी नाराज़ हो गये, इन के अलावा युसूफ फहरी, उन्दुलुस के 
पिछले ध्रमीर और ज़मील बिन हातिम के दोस्त-ग्रहटवाब तो नाखुश थे हो । 
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बगावतें 


चुनांचे शुरू ही में बगावतें शुरू हो गयीं । 

यूसुफ बिन प्रन्दरंहमान क़र्तवा से छिप कर भाग निकला, मगर 
उस के दोनों बेटे प्रबू जद प्रब्द्रहमान पौर प्रबुल प्रस्वद कर्तवा से न 
निकेल सके | वे कर्तावा ही में रह गये, जमील बिन हातिम, यूसुफ का 
वीर भो कर्तबवा से न निकल सका । ये तौनों नजरबंद ग्रौर कद कर लिए 
गये । 
॥ यूसुफ फटरी कर्ताबा से भाग कर तलेतला पहुंचा, लोग प्ला-प्रा कर हट 
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उस के चारों तरफ़ जमा होने शुरू हों गये शोर वहुत जल्द बीस हजार 
ए्स्‍7ल्‍स्‍077%7%7%070077-ए75 रक्त सरफ्कफ कस टक 
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दर्राप्रत्रक्रप्ऋ्र फदग्रपक्राए्ाफ्द्र्ता पक सपफफ्रक्षद् एक दाता प्र का 
प्रादर्भियों की फोज उस के झंडे के नीचे तलेतला प्रें तैयार हो गयी । यूम्ुफ न 
ने इस फ़ोज को ले कर इदबेलिया पर हमला कर दिया । ८ 

इदबे लिया कै हाकिम भब्दुल मलिक बिन उपर झौर उस के बेटे 

उमर बिन प्रब्दुल मलिक ने युमुफ का मुकाबला करता चाहा कि बह प्रपनी )+ 
फ़रीज ले कर कर्तबा चला गया । बाप-बेटों ने उस का पीछा किया | 
प्रमीर प्रब्द्रह्मान ने कर्तावा से निकल कर उसका मुक़ाबला किया, ;/ 

पीछे से बाप-बेटे भी भरा गये । यूसुफ़ की फौज के बद॒त से प्रादमों मारे गयें, जे 
यूसुफ तनेतला की तरफ़ भागा । रा 
तर 
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तलेतला के करीब पहुंचा था कि उस की फ़ौज के यमनी लोगों ने 
आपस में मश्विरा किया कि प्रगरर यूसुक को हम कत्ल कर दें प्लौर उस का 
सर प्ममीर प्रब्दुंहमान के पास. ले जाएं तो वह इस शिदमत के बदले में 
हम से खुश हो जाएगा प्रौर हमारी इस ख़ता को कि हमने बगावत में 
शिकंत की है, माफ़ कर देगा। चुनाचे यमत्रियों ने यूसुफ को तलेतला में 
दाखिल होने से पहले ही कत्ल कर दिया पश्लौर उस का सर ले कर प्रन्दु- 
रहमान की खिदमत में पहुंच गये । ५ 
इस खतरनाक तजुर्बे के बाद ग्रमीर म्रब्दुर॑हमान के लिए यह जरूरी & 
हो गया था कि वह जमील बिन हातिम और यूमुफ़ के बेटों को कत्ल करा 5 
दे | चुनांचे इब्ने हातिम श्ौर ग्रबू जैंद दिन यूसुफ़ कत्ल करा दिए गये, हुं 
मगर पझ्बुल मस्वद को कम-उम्र होने की वजह से एक पहाड़ी किले में 
नज़रबंद कर दिया गया। े पु 
यूतुफ फ़्छ्ली से फारिंग होकर झमोर प्रब्दुरहमान ते मुल्क के फ 
प्रम्दरूनी इन्तिजञाम की तरफ़ तवज्जोह को प्लौर सन १४६ हि० में अपनी 2 
छद मुह्तारी का एलान कर के ऋब्बासी खलीफा का नाम खुत्वे से निकाल 
दिया । हि 
फ्‌ 
५ 
2 
] 
ए 
ए 
5 
पा 
छ् 
ए 
छ 


अब्बासी हुकूमत और अकब्दुरहमान 


जब यह मालूम हुआ कि अप्रीर भ्रव्द्रंहमान ने प्रपतो छुद मुख्तारी 
का एलान कर के खत्बे से खलोीफ़ा का नाम खारिज कर दिया हैँ ती 
प्रव्यासी खलीफ़ा मंसूर को संझत सदमा हुझ्ना। उस ने अला बिन मुग़ीस, 
सिपहुसालारे भ्रपरीक़ा को ख़त लिखा प्रौर स्थाह झंडा उस के पास भेजा 
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४४ कि वह फौज ले कर उन्दुलुस पर चढ़ाई करे। चुनांचे भरता बिन ग्ट। ने 
४ अपरीका से उन्दुलुस का कस्द किया। 
४ हधर उन्दुलुस में यूसुफ के एक रिवतेदार हाविम ने भा अपने चारों 
9 तरफ़ लोगों को जमा करना शुरू किया। इसी हाशिम ने प्रल्ता बित मुग़ीस 
8 के पास प्रफ्रीका में पैग़ाम भेजा कि शाप फौरन उन्दुलुस पर हमला करें, 
| इघर हम पूरी ताक़त के साथ मुकाबले पर निक ते हैं। भन्दुरंहमान को 
4 देश साजिश को बिल्कुल खबर न थी । 
5 सन १४६ हि में हाशिम ते बगावत का झंडा उठा लिया | उत्तरी 
पे. पुपुस पर कब्जा कर के तलेतला को खूब मज़बूत कर लियां। अमोर 
9 भब्दरेहमान कर्तबा से फ़ोज लेकर इस बगावत को कुचलने के लिए रवाना 
 हुप्ला भोर तलेतला को घेर लिया । ' 
ध उधर अला बिन मुग्रीस भी उन्दुलुस में दाखिल हो घुका या, वह 
(0 खलीफा का नुमाइन्दा था, इस लिए उन्दुलुसियों ने उस के झंडे तले जमा 
0 होना मुनासिब समझा और वे अब्दरंहमान को बाग़ी समझने लगे । 
है पमीर प्रव्द्रंहमान ने जब यह छबर सुनी तो बहुत परेशान इधा । 
8 धमोर प्रब्दुरहमान ने तलेतला से घेराव उठा लिया भौर प्रला बिन मुग्रीष 
9 की बोर चला । करमूना तामी जगह पर पहुंचा था कि भला बिन मुग्रीस 
 मुकाकले पर प्रा गया मोर क़िला करमूना में धन्द्रंहमान भोर उस को 
५ फ्रीज़ को घेर लिया गया। घेराव दो महीने तक चला । रसद के सामान के 
& खत्म हो जाने से लोग भूख से मरने लगे, इस हालत में भर्दु रहमान ने श्रपने 
$ साथियों से कहा कि भ्रव वक्‍त प्रा गया है कि हम लोग बजाए इस के कि 
४ भूखे मर या जिंदा दुश्मनों के हाथ में गिरफ्तार हों, लड़ कर मर जाएं प्रौर 
9 जिल्लत की ज़िंदगी पर इक्जत को मोत को तर्जीह दें, चुनांचे उसी वक्‍त 
एक बड़ा प्रलाव आग का रोशन कर के सात सौ आदभियों ने मपनी 
तलवारों के दर्समियात उसमें इल कर जला दिए, जो इस बात की निशानी 
थी कि दुश्मन से लड़ते-लड़ते मर जाएंगे या फतह हासिल करेंगे। इस के 
वाद किले का दरवाज़ा खोल कर यकायक दुष्भन पर जा पढ़े | फ़ौज दो 
४ महीने से किले को घेरे पड़ी थी, वहु यह जानती थी कि किले में घिरो 
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झब्दुरंहमान की फ्रौज भी बहुत षोड़ी है, इस लिए वह ग़ाफ़िल पौर बे-फ़िक 
थी, यकायक हन सात सो भूखे दोरों ने निकल कर इस तरह कत्ल का बाजार 3४ 
गर्म किया कि घेराव करने वाले दुश्मन प्रपनी सात हजार लाशें किले के 
सामने छोड़ कर मंदान छाली कर गये शोर छ़रा सी देर में मुल्क उन्दुलुस ः 
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की हुकूमत जो अमीर ध्ब्दुरंहमान के कब्जे से मिकल चकरी थी, फिर उसके 
कम्जे में भा गयी। 

करमूना को यह लड़ाई सन १४६ हिं* के आडिरी हिस्से में हुई | 

अब क्या था, तलेतला के बागग्रियों की भो प्रब्दुर॑हमान ने जड़े 
उसाड़ दीं । उन्दुलुस का भिज्ञाज ही यही रहा हो या प्रब्वासी खलीकों 
साडिशी कारबाइयां, अन्दुरंहमान जब तक डिंदा रहा, पूरे मुत्क में कहीं न 
कहीं से बग़ावतों की ख़बर मिलती रही प्रौर वह उन्हें कुचलने पौर दबाने 


में लगा रहा । 


तारीख इस्लाम 


की 


रत्ीउस्सानी सन १७२ हिं० में यह तेंतीस साल चार महीने हुक्‌- 
मत करने के दाद ५८ यां ५६ साल की उम्र में इन्तिकाल कर गया झौर 
उसकी वसीयत के मुवाकफ़िक़ उस का बेटा हिद्याम तहत पर बैठा 


हिशाम बिन अब्दुरहमान 


अमीर अन्दरहमान बिन मुश्राविया, जिसे प्रब्दुरंहान दाखिल मी 
कहा जा सकता था, प्गरचे झ्पने आपको भ्रमीर ही कहलाता रहा, लेकिन 
है सचतो यह है कि वहू उन्दुलुस का पहला खलीफ़ा था | 
४ सुलतान हिशाम बिन प्रब्दुरहमांत प्रपने बाप के उन्दुलुस में दाखिल 
9 होने के बाद सन १३६ हि०में शव्वाल के महीने में पेदा हुआ । ३२ या रेरे 
4 साल की उम्र में अपने बाप की वर्सीयत के मुवाफ़िक सन १७२ हि० 
के तखत पर बैठा भ्रौर मुल्क उन्दुलुस में उसंके नाम का ख़ुत्बा पढ़ा गया । 
फ हिश्ञाम के खिलाफ़ बगावत की शुरूआत जस के भादयों ने ही को 
हे बगावत का मर्कंज तलेतला को बनाया गया । सुलतान हिशाम ने मुकाबले 
है के लिए फ़ौज को कूच का आईर दिया। तलेतला से थोड़े फ़ासले पर 
ह दोनों फ़ौजों का मुकाबला हुआ | भाइयों को हथियार डालना पड़ा। 
फ भादयों के फ़िल्में से फ़ारिंग होने के बाद सुलतान हिशाम नें चालीस 
१2 जार फ़ौज तैयार कर के परांस पर हमला किया झौर तमाम दक्खिनी 
रांस पर कब्जा कर लिया । 
सन १७५ हिं> में पहाड़ी ईसाइयों का सरकश सर भो कुचल दिया 
गया और उन्हें भ्रपना इताप्रत गुज्गार बना लिया गया । 
घुनतान हिशाम ते भपने बाप प्रब्दुरंहशान बिन मुझ्नाविया को 
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सा मत दीप 


जषछ 


एक्ट ठप दस | जज दे जा क्रक्का प्क्षफाफक 


सन्‌ १७५ हि में सुलतान हिशाम ने प्रपते बेटे हुकम को सूबा 
तलेतला का गषनेर मुकरंर किया | 

सन १७६ हि में क़र्तबा में वादी प्रल-कबीर नदी का पुल नए सिरे ० 
से तामीर कराया, इसे अमीर सम्ह ने हज़रत उमर जिन श्रददुल प्रजीज़ के 2 
दौर में तामीर कराया था ! 


हिशाम की ज़िंदगी पर एक नज़र 


[] मस्जिदे कर्तबा को तामीर में प्रस्सी हज्ञार दीनार प्रमीर भन्द- 
रहमान ने खर्च किये थे श्लौर एक लाख साठ हुजार दीनार सलतान हिन्ञाभ 
ने मस्जिद में ताभोौर व तक्‍मील में लगाये | 

[] घुलतान हिशाम झपने बाप की तरह सफ़ेद मगर निहायत सादा 
प्रौर कम कीमत लिबास पहनता था । 

(2 जरूरतमंदों के लिए उस का दरबार हमेशा खला हुप्रा था, भुह- 
ताजों की ख़बरगीरी में वह ख़ुद रातों को प्रपन। प्राराम तज देता था, 
मुसाफ़िरों को खुद ले जाकर खाना खिलाता अंधेरी रातों में शहर के गली- 
कचों में गइत करता और उसे मुहताजों, बेवाझों, मिस्कीनों को मदद करने 
में मज़ा पाता । 

() चोरों, डाकुओं और मुज्रिमों से जो जुर्माना वसूल होता, वह 
सरकारो खज़ानों में दाखिल न होता, बल्कि जनता ही के हित के कामों में 
खर्च किया जाता | 

(] लडाइयों में जो लोग इत्तिफ़ाक़ से ईसाइयों की कैद में चत्ते जाते, 
उन को सरकारी छज़ाने से फ़िदया दे कर आज्ञाद करा दिया जाता। इस 
तरह तमाम मुसलमान भाज्ञाद करा लिए गये | 

()पुलतान हिशाम एक मकान खरीदना चाहता था और उस मकान 
के मालिक से बात-चीत चल रही थी। इसी बीच सुलतान को मालम हुझा 
कि उस मकान के क़रीब रहने वाला एक शहूस उस मकान को खरीदना 


तारीखें इस्लाम शै5र 
धरा गगश तप 


चाहता है, मगर वह सुंलतान की वजह से उस मकान की खरीदारी के हरादे 


को छोड़ चुका है। यह सुन कर 
जद सुन कर. सुलतान हिशाम ने उस पकाने को नहीं हु 


2 0 सुलतान हिछ्याम ने ऐसे तजुर्येकार प्रौर दौनदा 
न कें रं लोग मुकरर 
किए थे, जो सूबों के हाकिसों के इत्तिज़ाम, फ़ैसले, भोौर दपंतरी कामों की 
जांच-पड़ताल करते और हर एक सूबे में जा कर यहां की जनता से वहां के 
हाकिमों के बारे में शिकायत सुनते थे। 
सुलतान हिशाम की हुकूमत के ज़माने में कतंबा के भ्रन्दर वहां के 
2 क्षमीरों श्रौर मालदारों ने बड़ी-बड़ो खूबसूरत और शानदार इमारत 
| बनवार्यी, जिस से शहर की रौनक भौर खूबसूरती बहुत बढ़ गयी थी 
४ (0 सुलतान हिशाम के ज़माने में इल्मी तरक्की भी काफ़ी हुईं | उस 
मैं अपने दौर में प्रो भाषा को जरूरी कर दिया, इस का नतीजा यह 
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हे हुआ कि कुछ ही दिलों में उन्दुलुस में ईस्ताइयों ने भी प्ररवी भाषा सीखी, 
क्रआन झौर इस्लाम की जानकारी हासिल की और भारी तायदाद में 2 
इस्लाम में दाखिल हो गये और ईसाइयों की वह वहत भौर नफरत, जो मे 
मुसलमानों से भी, दर हो गयी भ्रौर वे मुसलमानों को अ्रच्छी तशर से ४ 
देखने लगे ! 
0) सुलतान हिशाम की प्रांदत भ्ौर तबीयत प्रौर जिंदगी को देख 
कर लोग उसे 'सुलताने प्रादिल' कहने लगे थे। 
ध (0 सुलतान हिशाम अपने बाप प्रब्दुरंहंमान से ज्यादा इबादत 
2 गुबार, अल्लाह का डर _्श बाला का मजहबी प्रादमो था। उसके दौर 
का बोल बाला था । 
हि कक (िट फ ा न पग्रपनी जिंदगी में भ्रपने बेटे हकम को भझपना 
वली अहद बनाया प्ौर उस की वली प्रहदी की सब से जैअत ली। इस 
मौके पर हकम को खिताब कर के सुलतान हिशाम ने नीचे लिखी बाते 
9 बसोयत के तौर पर कहीं-- डे 
2 'तुम भदल व इंसाफ के क्रायम रखने में झमीर व गरीब में मेंद-भाव 
5 न करना, अपने मातह॒तीं से मेहरबानी और रियायत का बर्ताव करना, 
9 दापने सू्नों और हाहरों की हिंफ़ाज़त व हुकूमत पर वफ़ादार झौर तजुबें- 
2 कार जोगों को मुकरर करना, जो हाकिम जनता को वे-वजह सताए, उस 
को सख्त सजा देता, फ्रॉज पर भ्पना हक्तिदार मज़बुती के साथ कायम 
९ रखना झौर इस बात का भी ध्यान रखना कि फ़ौज का काम मुल्क को 


६5 दादा 5ए्रक्ारक्कत 0 फफानरतपतााफ काशी फएपफ्रमपफा 
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५ करना है, मुल्क को तबाह करना नहीं, फ़ौज को ठंह्याह हमेशा 
हे _ बकरा पर देता धोर जो वायदा करना, उस्ते जहूर पूरा करता, हमेशा इस 
है ड्ात की कोशिक करता कि प्रजा तुम को मुहब्बत की निगाह से देखे । 
8 क्राएतकारों के हाल से कभी बे-खबर न होना, इस बात का हमेजा छ्याल् 
५ रखना कि फ़्स्लें तबाह श्रौर खराब न होने पाएं और चरायाहें बर्बाद न 
४ हो जाएं | कुल मिला कर तुम्हारा भमल ऐसा हो कि तुम्हारी प्रजा तुमको 
५ दुधाएं दे भोर तुम्हारे दौर में खुशी भ्रोर ख्‌ दाहाली की ज़िंदगी गुज़ारे । 
४ अगर तम ते इन बातों को ध्यान में रखा तो तुम शानदार बादक्षाहों की 
फ़ेहरिस्त में दामिल हो सकोगे। 
हिशाम सात बरस और भ्राठ 






[ठ महीने हुकूमत कर के इन्तिकाल कर 


४ गया । 


हकम बिन हिशाम 


बन हिल्ाम श्रपने बाप को वफ़ात के बाद ख्रने १८० हि में 


हुकमर 
। इस के तख्त १२ बैठते ही एक बहुत बड़ी बगावत ने सर 


४ तबत पर बेठा 
उभारा । 
हुप्रा यह था कि हिशाम का भाई सुलैमान, जो पपरीका में ठहरा 
5 पा था, उस ने बगावत के लिए लोगों को इस लिए तैयार कर लिया कि 
उसे वली भ्रटद क्‍यों नहीं बनाया गया | 
रू हिशाम का दूसरा भाई तलेतला के पास की प्पनी जागोर में 
४ ठहरा हुप्ला था | हिंदाम के मरने को खबर मिलते ही वह सुलेमान के पास 
भाग कर पहुंच गया | शारली मैन बादशाहे रास से भ्लोर दूसरे सरहदी 
५2. 


सरदारों से पहले ही सुल॑मान ने साठ-गांठ कर रखा बा। इस तरह प्रादर 


से भी ध्रौर बाहर से भी हकम बिन हिशाम के खिलाफ़ दुश्मनी प्ोर बग़ा- 


वत की फ़िजा तैयार हों गयी । 
पहले प्रन्दुल्लाह ने तलेतला पद कब्जा किया, फिर भागे की तरफ़ 


सुलैमान ने उन्हुलुस में दाखिल हो कर प्रहम 


बढ़ने लगा, दूसरी तरफ़ 
सरी तरफ़ परांस की फ़ोजें भी 


दाहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, - ते 
खिल हो गयीं पौर कुछ इसार | को छीन लिया। 


सरहद में दा 
हकम ने सबसे पहंले विदेशों हमले का मु ह्‌ तोड़ जवाब देना लेक 
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तारीले इस्लाम न थथ कप 
| ध्मभका, हकम की फ़ौजें मुकाबले पर आगे बढ़ीं तो फरांसीसों फ़ौजें दुभ दवा 

9 कर भांग गयीं, हकम प्रांस में दाखिल हो गया झौर ईसाइयों से कुछ 

2 इलाके छीन लिए । 
रु वहां से वापसी पर सुलै मान व अ्रब्दुल्लाह का पुरी बहादुरी के साथ 
मुकाबला किया और उन्हें हराया। वे दोतों भाई पहाड़ियों में भागे, 
95 लेकिन हकम ने वहां भी उन का पोछा किया, इस तरह हकम ने बगावत 
9 को प्रासानों के कुचल दिया। इसी तरह छूट-पुट भौर भी बग़ावतें हुई' 
४ शौर बग्रावतों का यह तिलसिला सन १८१ हि० तक चलता रहा । भौर 
9 इस के बाद सो पूरे मुल्क में प्रम्त, इत्मीनात भोर सुकत की जिंदगी हर- 
75 हर जगह दिखायी देने लगी। भ्रल बत्ता साज़िशी टोला बराबर साजिश्ञों 
५ में लगा रहा शोर हकम की मुलालफ़त करता रहा, नुक्सान पहुंचाने से भी 
8 ने चूकता । फ्रांस में ईसाइयों की जबरदस्त हार ने ईसाइयों को भी जगा 
8 दिया था। उन्होंने अपनी हिंफाजत के लिए सरहद ही पर एक नमी सजबूत 
४ मगर छोटो ईसाई स्टेट क्रायम कर दीं, जो मुस्तकिल साजिशों का अहूा 
9 बन गयी। 

; गा यहू हकम की प्रक्‍लमंदी प्लोर सूक-बूक, हिम्मत शोर बहादुरी थी 
8 कि उस में इन तमाम बरावतों भोर हलचलों को काबू में किया, चाहे वे 
५ मुल्क के अन्दर को हों या मुल्क के बाहर के मंसंबे ओर खतरे हों । 

स्‍ सच बात तो यह है कि सने २०३ हिं* में उद्धुलुस में झम्त व सुकत 
8 कुछ भिला कर सब छे ज़्यादा था, लेकिन उन्हीं दिनों उन्दुल्तुस में प्रकाल 
५ धड़ गया प्रौर प्रकाल की वजह से देश में चोरी, डाकाप्रीर रहज़नी की 
४ बारदातें भी भारी तायदाद में होने लगीं। हकम ने जिस तरह भब तक 
& झापने झाप को हर मौके पर मुस्तक़िल मिजाज प्रौर हौसलामंद साबित 
8 किया था, उसी तरह उसने इस मुसीबत में भी श्रपनी हिम्मत और हौसले 
५ को छोड़ा नहीं | प्रकाल दाले इलाके के लोगों के लिए उस ने हर शहर 
५ शोर कस्बे में मुहुताजखाने खुलवाए, गलला बाहर से मंगवाने का इन्तिआम 
४ किया, जगह-जगह रास्तों ग्रौर भ्रावादों की हिफ़ाजत के लिए ज्यादा से 
# ज्यादा पुलिस शौर फ़ौजी दस्ते मुकरेर किए। इस हालत में जहां कहीं 
3 किसी झहम बद-प्रस्ती की ख़बर पहुंची, खुद मय फ़ोज उस तरफ़ पहुंचा 
8 प्र भ्रम व प्रमान कायम किया। ग़रज़ उसने भ्रपनी प्रजा की इस सूखे 
& में ऐसी मदद की कि प्रजा को उस से मुहब्बत हो गयी झोौर धुद्मनों की ५ 
9 फेलायो हुईं तफ़रत दूर हो गयी। 
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तारीख इस्लाम 


हकम की ज़िंदगी पर एक नज़र 


जुमेरात के दित 
लड़के श्रौर २० 
दुरंहमान सानी 


सुलतान हकप ने २५ जीकादा सन्‌ २०६ हि० को 

५२ साल कुछ महीने लिदा रह कर वफ़ात पायी और २० 
लड़कियां छोड़ीं। सुलतान हकम के बाद उस का बेटा पझ्मड 
(सेकेंड) या श्रन्दुरंहमान औसत (बीच का) तहत पर बेंठा । 
सुलतान हुकम बहादुर, सखी-दाता श्रोर सूक-बुक वाला शल्स वा। 
मककारों झौर खुफिया साजिश करने वालों का पक्का दुश्मन प्लौर प्रपने 
दोस्तों के लिए मुरव्वत्त वाला प्लौर हमदर्द था । कम था, घबरातें 
वाला नहीं था | गलती करने बालों को सख्त सज़ा देता, लेकिन प्रगर यह 
समभ ले कि माफ़ करने से मुज्रिम में सुधार हो जाएगा, तो वह माफ़ भी 
कर देता था। 
वह उन्दुलुस का एक महान और शानदार बादशाह था! सुलतान 

हकम के दीनदार झौर झल्लाह वाला होने का अंदाजा इस तरह हो सकत। 
है कि उसने एक दिन अपने किसी स्तोंदिम पर नाराज हों कर हुक्म दिया 
कि इस का हाथ काट दिया जाए। इत्तिफ़ाक़ से उस वक्‍त जियाद बिन 
अब्दुरंहमान, जो एक झ्रालिम शख्स ये, झा पहुंचे और सुलतान हकम को 
खिताब करके फ़रमाया कि मालिक बिन प्रनस कहते हैं कि जो शरूप अपने 
ग़ेज़ व ग्ज़ब को बावजूद कुदरत जब्त करे तो प्रल्लाह तप्राला क्रियामत 
के दिन उस के दिल को प्रम्त व इत्मीनान से भर देगा । इस कलाम के 
खत्म होते ही सुलतान हकम का गज व ग़ज़ब दूर हो गया और खादिम 


की खता माफ़ कर दी | 


अब्दुरहमान सानी 
सुलतान अब्द रेहभान सानी शाबान १७६ हि में तलेतला नामी 


जगह पर पंदा हुआ हो र सन्‌ २०६ हि» में भ्रपने बाप सुलतान हकम के ££ 


याद तहत पर बेठा । 
इस सुलतान को भी तख्त पर बेठते ही प्रन्द रूनी भौर बाहरी बगा- 
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दर 


तारीजे इस्लाम , है 
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वर्तों भ्लौर साजिकों का सामना करता पड़ा । लेकिन अव्युरहमान ने उसको 
पूरी सुऋ-बूमः शौर हिक्सत से कुचल दिया। 


घन २०६ हि०में कैंसर कस्तुन्तुस्पा की तरफ से अन्द्रंहमान सानो 
की खिदमत में एक घिफ़ारत मेजी गयी। इस पस्िफ़ारत के शरिए कैसर ने 
सुल्तान उन्दुलुस से मुहन्यत व दोस्ती के ताल्लुकात पैदा करने चाहे । 
दरबारे बगदाद ने फरांस के बादशाह से मुहब्बत के ताल्लुकात कायम कर 
लिए थे । कौ मती तोहफ़े भ्रोर हृदिए परांसीक्षिषों के लिए पहुंचते रहते थे 
प्रौर बग़दाद के दरबार से हमेशा इस बात की कोशिश होती रहती थी कि 
फरासीसी उन्दुलुसप्त पर हमलावर हों। इन बातों को कतेंबा को सुलतान 
प्रष्छी तरह जानता था। 


ल्‍ उधर क़्स्तुन्तुन्या पर अब्यासी हमेशा हमलावर होते रहते ये शौर 
8 
५ 
हे 
ए 
। 
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०१७६ ०६ ०१०३-25 “2०० 


700000000:8% 


कस्तुन्तुन्या का कसर प्रपने आप को बराबर ख़तरे में पाता था। धद 
कसर कस्तुन्तुन्था ने उन्दुलुस के सुलतान की बहादुरी और उन्दुलुत के 
मुसलमानों की झोहरत सुन कर दरबारे कतंडा को प्पना हमदर्द बनाना 
चाहा | सलतान उन्दुलुस को कुदरती तौर पर कैसरे क॒स्तुन्तुन्या से हमदर्दी 
होनी चाहिए, क्योंकि यह दरबारे बग़दाद का दुषमद था कैसर कस्तुन्तु- 
नया के हस सफ़ीर की प्रब्द रंहमान ने वड़ो ध्रावभगत को | सफीर ने बढ - 
बड़ क्रोमती तोहफे पेश किए झौर कैसरे क॒स्तुन्तुन्या कौ शानदार ताकत 


भोर जबरदस्त फ़ोजों के हालात मुबालग़ें के साथ सना कर इस बात का 
यकीन दिलाया कि भ्रगर आप कैसरे क़स्तुन्तुन्या के साथ दोस्ती के तलल्‍्लु- 
कात वेदा कर लेंगे, तो बड़ी झ्ासाती के साथ प्राप प्रपने बराप-दांदा की 
दिलाफ़त शोर शाम व इराक व ्वरव वग्गेरह की हुकूमत ग्रब्बासियों से 
वापस ले सकेंगे। अब्द्रंहमान ने बढ़ी सूझ-बूक्त से काम लेते हुए प्विफ़ 
इतना वायदा किया कि प्रगर मुझ को प्रपने मुढक की तरफ़ से इत्मीनान 
हुप्ा तो मैं केसर को इमदाद कर सकता हूं । फिर बहुत से क्रीमती तोहफे 
उस सफ़ीर के साथ प्रपने दूत यह्था प्रज्ाल के हाथ क़ैसर के लिए रवाना 
किए । प्रब्दुरंहूमान के टाल देने की वजह यह थी कि वह प्रन्बासी शलोफ़ों से 
का लाख मुखालिफ़ रहा हो, लेकिन वह किसी. ईसाई का उन पत्र सल्या 
बर्दाइत नहीं कर सकता था । 

भाखिर माह रवीउलप्रव्वल सन्‌ २३८ हि में ३ १ साल कुछ 
महीने हुकूमत करने के बाद पश्रन्दुरंहमान सानी ने बफ़ात पायी भौर उस 
का बेटा मुहम्मद तस्त पर बैठा । 
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अब्दुरहमान की हुकमत का दोर 


सुलतान धब्दरंहूमान सांनी की हुकूमत का जमाना प्रगरचे सड़ाई- 
मंगड़ों से खाली नहीं रहा, फिर भी इस घुलतान ने जनता के हित के 
कामों घौर इल्म व फ़न की तरक्की की तरफ़ से ग़फ़लत नहीँ बरती। 
प्रत्युरेहमान खुद निहायत बड़ा ग्रास्िम प्रोर फ़लसफा अब द्वारीप्रत 
का खूब माहिर था । 
जामा सस्जिद बंतंदा में बहुत से कमरे बनवाकर उसमें बढ़ोत्तरी 
की | बहुत सो मस्जियें, धुल भौर किले तामीर कराए, नयी सड़के निकाली, 
मुश्नाफ़िरों भोर ताजिरों की हाप्तानी के लिए सामान जुटाए | 
तालीम पर भी उसकी बराबर तवज्जोह रही । कोई गांव और 
कुस्या ऐसा नहीं था, जहां मदरता न हो । 
हर एक हाहर प्लौर कह्मे में प्रपने हाकिमों प्रौर मणजिस्टु टों के 
लिए दफ्तरों गौर कचहरियों के शानदार मकान बनवाए | हुर एक दाहद 
ध्रोर कस्दे में हम्माम भी ताभोर कराए । 
प्रव्दुरहभान सानी को साज-सज्जा श्लौर शान व शौकत का बड़ा 
शोक था। जनता के सामने प्राम संजरों में कम निकलता प्रौर भ्रक्सर 
प्रजा को निगाहों से छिपा रहता था । 
उसकी तबियत में रहम नव करम का माह्या ज्यादा था । सख्त 
सड़ाएं देने घोर कत्ल कराने से हमेदा किफकता | 
उसके जमाने में हुकमत का खज़ाना बहुत तरवक्की कर गया था | 
उसने पहले से ज्यादा खबसूरत सिक्के बनवाए । 
क्॒तंबा में दरिया के किमारे भेवों के बाश लगवाए प्ोर उन्हें यहां 
की पब्लिक के लिए वक्‍फ़ कर दिया था | 
यूनानी फ़्लसफ़ों की किताबों के तजु में कराए। इत्मी मज्लिसें 
कायम कीं। 
एक बार 'टिठ्ठी दल की ज़्यादती ने खेतों को स्लाकर सफ़ाचट कर 
दिया प्रौर वर्षा न होने से देश में शूत्रा पह गया | सुलतान ने इस मौके 
४ पर जनता की बढ़ी मदद को और फिर यह कायदा मुक्र्रर किया कि 
& प्रसले का एक बहुत बड़ा भंडार शाही छड़ाते से ख़रोद कर मुहृय्या रखा 
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जाए ताकि किसी एक ऐसे ही सुखे के मौझे पर जनता के काम प्रा न 
प्रब्दुरेहमान दाखिल के ज़माने में मुल्कों प्रामदनी तीन 
दीनार थो, सुलतान हकम के ज़माने में यह तायदाद ज्ञः साख तक पहुंचे 
गयीं थी। प्रन्दुरहमान साती के ज़माने में यह झ्रामदती दस लाख दीतार 
सालाता थी। ध्ामदनी की कुल रकम को तीन हिस्सों में दांट दिया जाता 
या | एक हिस्सा फ़ौज की तंड्वाहों में, एक हिस्सा हाकिमों और पोहदे- 
दारों को तंहुवाहों में सच होता था, एक हिस्सा खड़ाने में हुंगामो जरूरतों 
ह के लिए बचा कर रख लिया जाता था। इसी में से जन-हित के काम 

और तामीरात के खच परे किए जाते थे । 
कहा जाता है कि अब्दुरहमान को प्रौलाद सेंकड़ों तक पहुंच गयी 
यानी सो से ज्यादा बेटे झौर पचास के क़रीय बेटियां थीं.। उसको 
उसकी जनता ने 'पझल-मुजपफ़र का खिताब दिया था | वह गेहुंए रंग 
का था, धांखें गहरी थीं, दाढ़ी लम्बी थीं, मोटा-तन्दरुस्त झ्ादमी था 
दाड़ी में हिमा का छिज़ाब करता था। वफ़ात के वक्‍त ४४ लड़के जिंदा 


उपज 


प्रत्द्रहमान के दौर में ईसाइयों को हुकूमत की बड़ी-बड़ी शिम्मे 
दारी के श्रोटदे दिए जाते थे धोौर ईप्ताई जो पग्रामतौर पर मरबी जुबान 
बोलते प्रौर लिखते थे, दफ्तरों पर कब्जा किए हुए थे । मुसलमानों की 
ज्यादातर तवज्जोह फ़ौजी ललिदमतों पर थो। 


मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान 


घुलतान धुंहस्मद रबीउल आखर सन्‌ २३८ हिं० में अपने बाप की 
वफ़ात के बाद तख्त पर बैठा था। तख्त पर बठते ही उसने पहला काम 
यही किया कि जिम्मेदारी के ओहदों पर मुसलमानों को मुक़रर किया 
धौर उन हाकिमों को जो इस्लामी टुकमों की पाबन्दोी में कम ये या कम- 
जोर दे, उन्हें हटा दिया | 

सुलतान मुहम्मद की यहं पहली कार्रवाई उलमा ए इस्लाम को 
बहुत ही पसन्द श्रोयी । 

दूसरा प्रहम काम जो उसने किया, जबरदस्त फ्रौजों भर्ती का था, 
इस तरह एक मारी फ़ौज तैयार कश्के उत्तरी ईछाई स्टेटों के खिताक़ 
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एक नया मणशहंब 


४ इसी बीच उन्दुलुस के भीतरी भाग में बग़ावतें घुरू हो गयीं, जिसे 
कह उसमे सख्तों से कुछल दिया । 

पा बग़ावतों का सिलसिला हब भी जारी था, कि सन्‌ २६३ हिं० 
५ में ध्रब्दुरंहमान बिन मरवान ने, जो इससे पहले भी बग़ाकतों में हिस्सा 
४ ले चुका था प्लोर सुलतान मुहम्मद की बें-आ रियायत की वजह से 
५ भरीदा में एक शिम्मेदारी के भोटदे पर मुकरर किया गया था, बगावत 
3 का एलान कर दिया । सुलतान मुहम्मद ने उस पर फ़ौज से घढ़ाई कर 
9 दी, तीन महीने की लड़ाई के बाद प्रब्दुरेहमान विन मरवान ने 
# सुलतान मुहम्मद से बगदाद जाने की इजाजत घाही, प्रौर इसी शर्ते पर 
0 इस सडाई का खात्मा हुप्रा, मगर प्रन्दुर॑हमान बिन मरवान, बजाए 
५ इसके कि अपने वायदे पौर इरादे के मुवाफ़िक बगदाद की तरफ़ रवाना 
8 होता, उन्दूलूस ही में रह कर एंक भये मजहूब की बुनियाद डाल दी। 
इस मजहब को ईसाई मज़हब प्ोर इस्लाम के उस्ूलों को जमा 
करके ततीब दिया गया था । इसके मानने वालों की तायदाद बढ़ने लगी 
ते 

फ 

प्र 


का के कह 


पधौर इस तरह सूबा जलीडिया व पुतंगाल की हुदों में एक खतरनाक फ़ौज 
झम्दुर-हमान बिन मरवान को सरदारी में तैयार हो गयी। यहाँ तक कि 


मुल्क के एक हिस्से पर उसने कब्जा कर लिया | 
प्रन्दुरंहमात की इस ताकत को देख कर दूसरे सरदारों ने सर 


उठाना शुरू कर दिया धौर सुलतात मुहम्मद का बहुत ज्यादा वक्‍त इन 

बदावर्तों को कुचलने में खर्च हुआ । 
६६ साल की उम्र पाकर सफ़र सन्‌ २७३ हि? में ३४ साल कुछ 

महीने हुकूमत करने के वाद इन्तिकाल कर गया । 
उसके बाद उसका बेटा मुज़िर तछत पर बैठा । 


सुलतान मुहम्मद का दौर 
घुलतान मुहम्मद के दौर में उन्दुलुस पर बद-प्रमनी छामी रही ! 
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४ उछको एक दिन भी इत्मीनान से बैठना नसीब न हुआ । प्रन्दरनी वज्चा- हे 
+ बर्ती दोर बाहरी साज़िशों के खत्म न होने बाले सिसरसिले नें सुशकान 
4 मुहम्भद को हर वज्त फंसाए रखा | । 
4५ सुलतान मुहृत्मद के कमाने में खानदान बनू उमा की हुशूमत 
0 बहुत ही कमज़ोर धोर बे-विक्वार हो गयी थो। मामूली और छोटे वर्जे 
६ के लोगों को भी बगावत व सरकशी की हिम्मत हो गयी थी । उमयो सुल- 
+ तान की इस कमजोरी ने ईसाइथों को बहुत फ़ायदा पहुंचाया | उन्होंने भ्रपने 
४ प्लाप को खूब ताकतवर बताकर इस बात को मुस्कित समझा कि हुम 
9 उन्दुलूस में फिर ईसाई हुकूमत कायम कर सकेंगे । 
सुखतान मुहम्मद जाती तौर पर बहादुर प्रौर मुस्तैद बादधाह 





“ था, मगर प्रन्दरूती बग्रावतों श्ौर छुद मुसलमान सरदारों की गहारियों 
ने मुल्क की हालत को इस कदर नाजूक बना दिया था कि उनकी मुखा- 
लफ़्तों प्रीर साजिशों का यह तूृफ़ात सुलतान मुहम्मद के जमाने मेँ 

ल्‍ इस्लामी हुकूमत की खराबी प्लौर बे-इश्डती को वजह हुआ । 

इस ज़माने में जो सब से ज़्यादा नुक्सान इस्लाम को उन्दुलूस डर 

में पहुंचा, वह यहूं था कि इससे पहले तक ईसाई बराबर इस्सा# में फ 
दाखिल होते रहते थे प्रौर इसके चावजुद कि उत्तरों पहाड़ी ईसाइयों की ४ . 
तरफ़ से तरह-तरह की कोशिशें मुसलमानों को बदनाम करने शोर इस्सताम 
से ईसाहयों में तफ़रत पेदा करने के लिए होती रहतों थीं, फिर भी सम 
दार शरुस ईसाई मज़हंब को तर्क करके इस्लाम क़बूल करते जाते थे 
धौर नव-मुस्लिमों की एक बड़ी तायदाद हर जमाने में'मौजूद होती थी। 7 

है सुलतान मुहम्मद के ज़माने में उलेंमा व फ़कहा ने ऐसे फ़रबे झभौर ऐसे 
कानून जारी किए जिससे न सिर्फ़ ईसाहयों के पुराने हासिल हकों को बोट 
पहुंची, बल्कि नव-मुस्लिमों के मुताल्लिक भी बे-एतबारी पैदा हो गयी और _ 
इसके नतीजे में लोग इस्लाम से मु हैँ मोड़ने लगे । नतीजा सह निकला कि 
सुलतान मुहम्मद ने श्राखिरी दौर में मुतंहों (इस्लाम से पलट जाने वालों) 2: 
'का एक बड़ा गिरोह पेंदा हो गया, जो उत्तरी उन्दुलस में नहीं, बल्कि ९! 
राजधानी क़तंबा के पास-पड़ोंस में पैदा होकर उत्तर के ईसाइयों से श्यादा 


पध्रलग-झलग थे --- ४;.. 7 


खतरनाक साबित हुप्ना । 
| सुलतान मुहम्मद के श्राखिरी दौर में उन्दुलस के प्रन्दर मुश्यसिज 2 
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जमाप्॒तें भोर मुख्तलिफ़ गिरोह पैदा हुए, जिनमें रे | हर एक के हा 
[४ ४ 


पृ तारीख हस्लाभ 







५ 0 (०)७५०५०८७ (० [७५ ७:७४ ०१०१०। ७) ॥५०४०३०५ ०५४५७: ७:०:०७/७ १७ ७८:७७ ८:४८ ७ 


बी पी गिल गज किक 


१7900 2० 7० ०१०८७८५०८०(४ ७१०१७ ४६ १७१७: 
१. जालिस हरबी नस्ल के लोग--उनके पघन्दर भी आपस में 


४ इसिफ़राक न था झोर कई गिरोह थे, जैसे शामी, यमती, हिजाज़ो, हृजरमी 


सा २. मौतदीन--यानी वे लोग जिनके बाप अरब और माएं उन्दुलुसी 


४ ईसाई थीं। इन्हें दोग़ला प्ररव कहना चाहिए, मगर ये सबके सब प्रपतने 
४ परबी खून रखते थे, बल्कि उनका दयादा हिस्सा बरबरी वाप औौर उन्दु 
8 छुसी माथ्रों की भ्रोलाद पर शामिल था। 


३. नव-मुस्लिम-याती वे लोग जो पहले ईसाई थे और 


० मुश्नलमान हो गये थे। उन लोगों की प्रौलाद भी नव-मुस्लिम ही कहलाती 
४ यो और यह मजहने इस्लाम के ज़्यादा क़रीब नजर प्राते थे । 


४. खालिस बरबरो लोग--उनकी तायदाद भी काफ़ी थी । 


« 
४ मजूसती,-- यह उत लोगों की प्लौलाद थी, जितकों गुलाम के तौर ः 
ड 
2: 
« 
ः 
श्र 
रु 
श 
" 
2 


४ पर भुख्तलिफ़ मुल्कों से खरीद कर लाया जाता था। इनकी तायदाद 
४ क्ष्यादा पाबन्द न थी। 


है. यहूदी--ये भी उदन्‍लस के पुराने बांशिदे थे। इत का पैज्ना 
स्वादातर तिजारत था और ये फ़ताद व बगावत से झलग रहना चाहते दे । 

७. ईसाई--ये प्रपने मज़हव पर भ्राज़ादी के साथ प्रमल करते ये । 
इनकी तायदाद भी मुल्क में ज़्यादां थी | 

८. मुतहू--ये वह लोग ये, जो सुलतान मुहम्मद के जमाने में 
इस्साप्त पे फिर कर कुफर की हालत में वापस चले गये थे। इन मु्ंदहों के 
साथ एक ऐसा फ़िर्का भी शामिल था, जो किसी मजहूब की क़ेद में न था 
प्रौर उसका पेशा लूट-मार प्ौर ग़ारतगारी ही था । 

पहले चारों गिरोह मसलमान पभ्ौर प्रसल इल्लामी ताकत संमझ 
जाते थे! बादशाह प्रौर उंलमा का पहला फ़रज्ञ यह था कि उनकी निगाह 
में इन चारों का रुत्वा बराबर होता, मगर सुलतान मुहम्मद से इस 
मामले में सख्त ग़लती और कमजोरी का इज्हार हुआ प्रौर मोतदीन को 
जिनकी तायदाद प्रौर ताक़त बढ़ी हुई थी, शिकायतें पैदा हुई, बरबरी £ 
लोगों ने भी इसका प्रतर लिया, नतीजा यह निकला कि इस्लामी स्प्रिट ् 
मुसलमानों के दिलों से निकलनी शुरू हो गयी, धौर प्रछलाक़ी खोशलापन )/४ 
पैदा होना शुरू हो गया, दोनी जिहाद का शोक ठंडा पड़ गया, वे तलवार 
शो खुदा की राह में नंगी हो जाया करती थीं, प्रव तफ़्स की ख्वाहिश ४ 
पुरा करने भ्रोर भ्रपता फ़ायदा प्ौर भ्रपती गरज्ञ पूरा वरते में घमकने ४ 
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लगीं, सुलतान ने जितना फ़ुकहा के इक्तिदार को बढ़ाया, उतना ही प्रवाह 
का एतकाद फ़ुकहा के बारे में कमज़ोर होता गया। इस बे-एतमादी का 
नतीजा यह हुआ्ला कि इस्लास की महन्बत दिलों से जाती रही और 
दुनियादारी दीनदारी पर छा गयी। 

इधर मुसलमानों का हाल यह था, दूसरी तरफ़ ईसाई बराबर 
ताक़त पकड़ते जा रहे थे, मुंसलमानों के हाथों से उनके इलाके छोने चले 
जा रहे थे । ग़र सूलतान मु'जिर ने निहायत खतरनाक जमाने में हुकू- 
मत की जिम्मेदारी को संभाला । 


मु ज़िर बिन मुहम्मद और उस के कारनामे 


सुलतान मु जिर बिन मुहम्मद २२९ हि० में पेदा हुआ था। ४४ 
साल की उम्र में झपने बाप की वफ़ात के बाद माह सफ़र २७३ हि में 
तरुत पर बैठा । उसकी तमाम उम्र लड़ाइयों झौर ज्ञोर प्राजमाइयों में 
गुजरी थी । झपने बाप के दौर में वह बार-बार सिपहसालारी की लिदमतें 
प्रंजाम दे चुका थां। 

सुलतान मुजिर मे सबसे पहले अब्दुल प्रजीज, बाप के वज़ीरे 
आजम के कत्ल का जो फत्वा उलेमा ने दिया था, पहले उसको लागू 
किया | फिर उमर बिन हफ्सुन पर चढ़ाई हुईं। समभोत! हुआ, लेकिन रु 
फ़क़हा के फ्रत्वों ते तंग भ्राकर वह फिर प्रपने क़िले में क्िलाबंद हो गया रू 
ध्रौर ध्रास-पास से तमास प्रादरभियों फो जमा कर लिया। सुलतान 3 
मुन्ज्विर फिर उसकी तरफ़ लौटा | किले को घेर लिया। अभी किला जीता 9 
भी न जा सका था कि सुलतान मु ज़िर ने २७५ हि? में घेराव को हाप्षत 
में टो वर्ष से भों कम हुकूमत करके लगभग ४६ साल की उम्र में वफ़ात 
पीयो | 

सूलतान मुजिर के कोई बेटा न था, इसलिए फ़ौज के सरदारों ने दा 
मु शिर के भाई प्रब्दुल्लाह के हाथ पर क़िला की दीवार के नीचे बंश्रत | 
की। प्रब्दुललाह ने उमर बिन हफ्सूल के पास पैगाम भेजा कि मुकको ४ 
तुम से कोई मुख्लालफ़त या जिद नहीं है, प्रव तुम प्रपने किले में इत्मीनान ४ 
से रहो, हम कतंवा को वापस जाने हैं, गोया सुलतान प्रब्दुल्लाह नें भपनी 
तछ्त नशीनी के साथ हीं उमर बिन हफ्सुन को रियासत व हुकूमत को थे 
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भी बा-छायदा तौर पर तसलीम कर लिया। उमर बिन या ते इसको 

ग़नीमत समझा झोर खुसतान प्रम्दुल्लाह प्पने भाई मदर के 
जनाजे को लेकर क़तेबा पहुंचा | सुलतान प्रब्दुल्लाहु बिन मुहम्मद की यह 
बहुत बड़ी एलती थी, इससे उसकी बुज़दिली सकती थी । ध्गर बह 
किला फ़्ह करके ब्राता, भौर किला फ़त्ह होने में स्यांदा देर भी न थी, 
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तो उसकी घाक बेठ जाती । 


सुलतान अब्दुल्लाह का दौर 


सुलतान अन्दुल्लाह के तखत्त पर बेठते वक्‍त यानी सन्‌ २७३ हि० 
में उन्दलुस की हुकूमत यानी बन्‌ उमैया की हुकूमत की हालत इतनी 
पतली हो चुकी थी कि खज़ाना तमाम खाली हो चुका था। भ्राधदनी जो 
किसी ज़माने में दस लाख दीनार तक पहुंच गयी थी, अब एक लाख दीनार 
सासाना थी । ईसाइयों को रियासतों को छोड़ दीजिए, तो भी कर्तवा राज- 
धानी के दोनों पहलुझों पर दो ऐसे जबरदस्त मुकाबले के लोग पैदा हो 
गये थे कि जिनकी ताकत कर्तेबा की हुकूमत से कम न थी-- 
एक तरफ़ इब्ने हफ्तून था भोर दूसरी तरफ़ इनमे मर्दान | इनमें 
ते हनते हफ्सून प्रक्‍्लमंद प्लौर प्रच्छा ऐडमिनेस्ट्रटर था। शूकि इस के 
मुंह होने का एलान हो चुका था, इसलिए सुस लमानों की उससे कोई 
लगाव न था। इसलिए फ़ितरी तौर पर मुसलमानों का रुझान श्ब्नें 
है मर्वात की तरफ़ हो गया। पे 
्फ इब्तें हंफ्सून ईसाई बनने के बावजूद ईसाइयों से कोई ताल्लुक़ न 
रखता या, मगर इब्में मर्बान बावजूद मुसलमान होने के इन्फ़ांसो सोम 
शाह प्ास्ट्रिया और दूसरे ईसाइयों का दोस्त था | 
इन हालात के साथ-सांध उन्दुलुस में बग़ावत की निशांनियाँ झौर 
बेचैनी फैलती जा रही थी। लोग इन दोनों खोमों में बंटते जा रहे थे | 
प्रम्दरूमें मुल्क जो हलचल मचों हुई थी, वह तो थी हीं, उसके साथ-सांच 
इब्नें हफ़्तुन ने अगालवी खानदान से पत्र-व्यवहार करके दहयास्लि को कि 
भ्रम्बासों ललीफ़ा से मेरे नाम की सनदे उन्दुलुत मंगा दी जाए। इस 
कोशिश में अगरखे उसर बिन हफ़्सून को कामियाबी ने हुईं, मगर इस 
ख़बर के सुनने से दरवारे क॒र्तवा में हलचल वैदा हो गयी भौद सुलतान 
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अन्दुल्लाह में जितनी फ़ोज भी वहु जुटा सकता था, जुटा कर इब्मे हफ़्यून 
पर तुरन्त चढ़ाई कर दी । क् 
सुलतान इस बात को खूब प्रच्छो तरह जानता धा कि अगर उमर # 
बिन हफ्सून के पास प्रब्वासी खलोफ़ा को सनदे हुकूमत जा गयी, तो आम 5 
तीर पर लोग उस की तरफ मुतवज्जह हो जाएंगे और फिर उन्दुलूस में 2 
बनू उसेया का वजूद बाक़ी न रह सकेगा । धर 
सुलतान अ्रब्दुल्लाह चौदह हज्ञार से ज़्यादा फ़ौज जमा न कर 7 
सका | इब्ने हफ्सून के पास तीस हज्जार फ़ौज थी। प्रालिर_दोतों फौजों 
का मुकाबला हुआ। इस लड़ाई में प्रब्दल्लाहु और उसके साथियों ने गैर- 
मामूली बहादुरी का इज्हार किया भौर इब्ते हफ्सूस कों हराकर पहादों 2 
में भगा दिया | इत 25 
इस फ़त्ह का प्रसर कर्तव! को हुकूमत के लिए बहुत मुफ़ीद साबित 
हुआ | हुकुमत की घाक एक बार फिर बैठ गयी । 
इस जीत के बाद अन्दुल्लाहू के लिए ज़रूरी हो गया था कि इनमें 
मर्मान का जोर भी तोड़ा जाए। चुने पूरी तैयारी के बाद दोनों का 
पाला प्रा । सुलतान प्रव्दुल्लाह को जीत नसीय हुई | इस लड़ाई का 
प्रतर पहले से भी ए्यादा गहरा पढ़ा । 
सुलतान प्रब्दुल्लाह के ग्यारह बेटे थे, जिनमें दो बर्ड बेटे मुतरिफ़ 
और मुहम्मद ज़्यादा लायक प्रौर राज-काज में हिस्सा लेने वाले थे । इन 
दोनों के दर्मियान दुश्मनी पैदा हो गयी थी । दरवारियों ने भो घूंब-चूद 
इन दोनों की दुश्मनियों को भड़काया | 
मुतरिफ़ को अपने भाई मुहम्मद की शिकायत का मौका मिल गया 
ग्रौर उस ने बाप के कान प्रच्छी तरह भरना शुरू कर दिए। सुलतान 
प्रब्दुल्लाह प्रपने बेटे मुहम्मद को ग़ज़ब भरी निगाहों से देखने लगा। 
मुहम्मद मजबूर होकर निकला और क॒तेबां से भाग कर उमर ब्रिन हफ्सूत 
के पास चला गया । सुलतान प्रब्दुल्लाह नें प्रमान के बहाने ते उस्ते वापस ४ 
बुलाया प्रौर महल के प्रन्दर कद ह क्र अल | सुनतान प्रब्दल्लाह को 
किसी मुहिम की वजह से कुछ दिनों के लिए कतंबा से बाहर जाना पड़ा । 
प्रपनी गैर-मौजदगी में मतरिफ़ को क़र्तेबा का हाकिम मुकरर कर दिया 
था। मतरिंफ ने इस मौक़े पर भाई को जो महल में क़ंद था, क़त्ल करा 
दिया । प्रब्दुल्लाह को मुहम्मद के कत्ल होने का सह्त सदमा हुमा, वह 
महम्मद के बेटे भ्रब्दुरंहमान की बड़ी मुहब्बत के साथ परवरिश करने ७ 
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्ि । 

इस के बाद २८३ हि में मुतरिफ़ ने किसी खिचाव को वजह से 
बज़ोरे सलतनत प्रब्दुल मलिक बिन उम्मया को कत्ल कर दिया। सुलतान 
प्रन्दुल्लाह ने मुहम्मद झ्रोर प्रब्दुल मलिक के किसास (बदले) में मुतरिफ 
को कत्ल करा दिया | 

सुलतान प्रब्दुल्लाह पहली रबीउल प्रव्वल सन्‌ ३०० हि में २५ 
साल से कुछ ज़्यादा दिनों हुकूमत करने के बाद ४५ साल की उस्र में 
फ्रौत हुप्मा । सुलतान प्रच्दुल्लाह का तमाम जमाता फ़ित्ें व फ़साद की 
हालत में गुजरा 

इन हालात में सुलतान प्रब्दुत्लाह के बाद इस का नव-जवान पोता 
प्रब्दुरहमान बिन मृहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन ग्ररू॑द रहमान 
सानी तल्त पर बैठा । 


प्रब्दुरहमान बिन मुहम्मद बिन अब्यल्लाह बिन महम्समद बिन प्रब्दरं 
* हमान सालिस अपने दादा प्रब्दुल्लाह के बाद २१साल की उम्र में पहली 
रबीठल प्रव्वल ३०० हिई में तस्त पर बंठा | यह वह जमाना या कि 
तारिक व मूसा का फ़त्ह किया हुप्ना मुल्क प्रौर प्रन्दरहमान दाखिल की 
2 कायम की हुई सलतनत ट्कड़-टकड़ हो कर जाहिर में ईसाइयों के कब्जे 
हमे जाने के लिए हर किस्म की इस्तेदाद पंदा कर चुकी थी, लेकिन श्रभी 
7४ कदरत को यह सूरत पैदा करती मंजूर न थी । 
इस नव जवान सुलतान के तहत पर बेठनें के वक्‍त उसके बहुत 
से चचा जो उतसे उम्र भौर हक में बढ़ हुए थे, मौजूद थे, लेकिन या 
तो उन की नेकी थी या उन्हों ते ऐसी कांटों भरी हुकूमत का बादशाह बन 
कर प्रपने प्राप को ख़तरे में मुब्तला करना मुनातिब न समझा कि सबने 
४ खुशी से इस नव-जवान को बादशाह तस्लोम किया भौर तहत पर बैठने 
8 के बाद किसी किस्म का फ़ित्ता व फ़्ताद बरपा न हुप्ना । 
5 तरुत पर बंठते ही इस नव जवान सुलतान ने हुबम जारी किया कि 
४ ये तमाम टैक्सं, जो उस के पहले के सुलतानों ने खज़ाने का घाटा पूरा 
करने के लिए जनता पर लगाए थे भोर जो शरीभत के हुक्मों के छिलाप ५ 
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थे, माफ़ और खत्म कर दिए गए | इस एलान का प्रसर बढ़ा मुफ़ीद हुपा, 
जनता में उस की तारीफ़ें होने लगीं भौर दिलों में उस के बारे में बेहतरीन 
उम्मीद पैदा हो शयीँ । 

इसके बाद सुलतान सालिस ने एलान कराया कि जो दास्स हुकूमत 
का फ़रमांबरदार बन कर भझ्राएगा और झ्ागे इताशत पर क़ायम रहने का 
वायदा करेगा, उसकी तभाम खताएं माफ़ कर दी जाएंगी प्रौर इस सामले 
में सजहुव भौर प्रक्ोदे का कोई ध्यात न दिया जाएगा, यानी सुलतान के 
दरबार से ईसाई, यहूदी, मुसलमान सबके साथ बराबर का प्रदुल व इंसाफ 
किया जाएगा 

चूंकि लोग खाना जंगी से तंग आ चूके थे, इसलिए वे तमाम छोटे- 
बड़ सरदार जो क़र्तवा से करीब थे भर प्राज़ाद स्टेट बना चुके थे, इस 
एलान को सुनकर बे-भिक सुलतान प्रब्दुरंहमान की खिदमत में फरमां- 
बरदारी का इकरार करने लगे, इसी तरह रकक्‍में सरकारी खज़ाने में 
दाखिल होना शुरू हुई भोर इस तरह खज़ाने की माली पोजीशन बेहतर 
मै बेहतर होती चली गयी | 

हब दो ताकतें रह गयी थीं, जिन्हें खलीफा को काबू में करना था। 
एक तो वही उमर बिन हफ़्तुत, जो प्रव फिर ताक़त पकड़ चुका था, उस 
को ज्ेर करने के लिए बद्र नामी गलाम को सरदारी में सूलतान ने एक 
बड़ी फ्रीज़ भेजी | उमर बिन हफ्सून के तमाम किलों को उसने जीत लिया 
प्रौर उमर बिन हफ़्सून भांग कर जंगलों में जा छिपा । 

दूसरी ताक़त इश्बेलिया स्टेट की थी, जहां प्ररवों की हुकूमत थी 
प्रौर जिस का हाकिम हज्जाज बिन मुस्लिम था। सूलतान ध्ब्दुर हमान 
ने ख़द फ़ौज से कर चढ़ाई की प्ौर इब्ने मुस्लिम को हार का मु ह्‌ देखना 


पड़ा 
सन ३०८ हि० में मुंहम्मद बिन प्रब्दुल जब्बार बिन सुलतान 


मुहम्मद धौर क़ाज़ी बिन सुलतान मुहम्मद ने सुलतान प्रब्दुरहमान सालिस 
के लछिलाफ़ एक साशिश की प्लौर तख्त पर कब्जा करने के लिए सुलतान 
के कत्ल की तदबीरों में लग गये । सुलतान को जब मालूम ही गया, तो 
पहले तो उस ने उस को जांच करायी भौर जब जुम॑ साबित हो गया तो 
दोनों को कत्ल करा दिया 

इसी तरह सुलतान अब्दुरंहमान ने धागे बढ़ कर जितनी भी छोटी 
बड़ो रियासतें प्राज्ञाद हो चुकी थीं, उन्हें फिर अपना हिस्सा बनाया और 
द00%0977%05 40707 7द्रएाकएद्रक््फर्फाप 
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9 सब भिल कर एक जबरदस्त इस्लामी हुकूमत में बदल गयीं । 
जब मुल्क के प्न्दरूनी हिस्सों में सुकून हो गया तो अपने पुराने 
६ दुश्मन ईसाइयों को तरफ़ तवज्जोह की धौर प्रपनी हुकूमत का रक्‍्या बहुत 
५ बढ़ा लिया | 


अमीरुल मोमिनीन अ्रब्दुर हमान ; 
हैः 


४ इसी साल यानी ३२७ हिं० भें सुलतान के पास अब्बासी खलीफ़ा 
$ मुक्तदिर के क़त्ल किए जाने को ख़बर पहुंची प्लौर यह भी मालूम हुप्ना 
॥ कि वहां का खलीफ़ा बस नाम का खलीफ़ा रह गया है, प्रब्दुरंहमान 
2 सालिस ने मुनासित्र यही समका कि अ्रमीरुल मोमिनीन या खलीफ़तुल 
6 मुस्लिमीन का लकब भ्रस्तियार करे । 

चुनांचे उस ने प्रभ्नोदत मोमिनीन होने का एलान कर दिया धौर ४ 
नासिरद्वीन का लक्ब ग्रेल्तियार किया । इस खिताब भौर लक़द की किसी 5 
ने मुखालफ़्त न की ध्रौर सच बात भी थी कि उस ज़माने में वही पूरी 
इस्लामी दुनिया में सब से ज््यादा खलीफतुल मुस्लिमीन कहलाए जाने का 
हकदार था । 

३२८ हि० से कुल मिला कर नासिरुद्दोत के लिए इत्मीनान और 
खुशहाली का जमाना शुरू हुआ प्रौर हर पहलू से मुल्क को तरवक़ी हुई । 

खलीफ़ा गरब्दुरंहमान ने श्रपते बेटे हकम को श्रपना वली भ्रहद 
बनाया था । दूसरा बेटा अब्दुल्लाह था, जो नमाज़-रोजे की तरफ ज्यादा 2; 
माइल श्रोर भ्रढन-जाहिद के नाम से मशहूर था | प्रब्दु्लाह को क़र्तवा के : 
एक फ़क़ीह ने, जिस का नाम अब्दुल बारी था, बहकाया ग्रौर हुकभत का 5 
लालच दिला कर इस पर तैयार कर लिया कि ख़लीफ़ा प्रन्दुरंहमान झौर 
हेकम को कत्ल करने की जबर्दस्त कोशिश की जाए | साजिश तैयार हो ८ 
गयी, लेकिन १० जिलहिज्जा ३३६ ६० को इस साजिश का पता चल हे 
गया। खलीफ़ा ने प्रपने बेटे अब्दुल्लाह प्रौर फकीह प्रब्हुल बारी दोनों को 3 
गिरफ्तार करके जेलखाने में भिजवा दिया । फिर अपने बेटे प्रन्दुल्लाह को 5 
जेलखाने से निकाल कर कत्ल कराया । फ़कीह साहव ने जब प्रब्दुल्लाह के 2४ 
कत्स होने का हास सुना, तो खुद ही जेलखाने में खुदकुशी (ग्रात्महत्या) 
कर के हलाक हो गये । 
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तारीखे इस्लाम 
जीजा खली अनेक गलत कक म 


प्रमीदल मोमिनीन खलीफ़ा अब्दुरंहमान सालिस नासिरद्वीन ने 


रै रमक्ानुल मुबारक सन ३५० हि० को ७२ साल कुछ महीने की उम्र पा £ 
कर क्रस्पस्ज्ोहरा में वफ़ात पायी । 


ट 
प्र 
हस खलीफ़ा के दौर में दो करोड़ चौवन लाख प्रस्सी हजार दीनाय हे 
सालाना मालगुजारी खजाने में दाखिल होती थी। इस के प्रलावा सात ४ 
लाख पेंसठ हजार दोनार मुल्तलिफ़ जरियों से वसूल होते थे । यह तमाम 2 
प्रामदनी मुल्क भोर प्रजा पर हो खर्च की जाती थी। यहूदियों भौर 2 
ईसाइयों से जो जिज्ञया लिया जाता था, वह प्रलग | खलीफ़ा के लिए एक 


ढ 
खास रकम ते थी, बाक़ी कुल रकम इमारतों, पुलों प्रोर सड़कों वगैरह पर 
खर्च की जाती थी । पु 


वफ़ात के वक्त खलीफ़ा के ग्यारह लड़के मौजूद थे, जिन में हुकम 
बिन भप्रब्दुरंहूमान वली भ्रहद था । 


फ् 
; 
ट 
४: 
खलोफ़ा भ्रव्दुरंहमान सालिस का जमाना उन्दुलुसी हुकूमत का 
निहायत शानदार ज्ञम्ताना था। मल्क में प्रम्त व भ्रमान था, तिजारत 2] 
तरक्की पर थी । 25 
इस खलीफ़ा का सबसे बढ़ा कारनामा यह था कि उसने मुसलमनों 

को मुख्तलिफ़ जमाप्रतों और गिरोहों में जो मुखालफ़त प्रौर खाना जंगी पई 
रहती थी, उसको बिल्कुल मिटा दिया । ४ 
खलीफ़ा के ज़माने में गैर घुस्लिमों यानी ईसाइयों भौर बहू 

दियों वर रह के साथ निहायत मुरग्वत धौर नर्मी का बर्ताव होता था । रु 
हस खलीफ़ा के जमाने में न सिफ़ कतबा बल्कि पूरा उन्दुलुस जश्नत 

का नमूना बन गया था। ड् 
तमाम उन्दुलुस में सड़कों पभौर काहराहों का जाल बिछा हुप्रा था, 
मुस्ताफ़िरों की हिफ़ाइत के लिए थोड़ -धोड़ फ़ासले पर चौकियां क्रायम 
थीं प्रौर सिपाही गएत करते प्लौर पहरा देते थे। ढाक का हंतिड्राम 2 
कासिदों के जरिए होता था जो डाक घोड़ों को सरपट दौड़ाते धाते थे । 5 
एक जगह से वूसरी जगह इतनी जल्दी खबर पहुंच जाती थी कि दुसरे 9 
सुतकों के लोग इस को जादू समभते वे । 8 


- क्र पफ7्रछदादफ ;्रछराडादाए07 


£ 
2 
ः 
ः ऋ्रब्दरहमान सालिस का दौर 
2 
४ 
8 
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बीमार और मुहताज प्रादमियों के लिए सरकारी मकान थे, वहां 5 
सरकारी खर्च से उन का हुयाल रखा जाता था। जगह-जगह दायलयतामा 
(यतीमों के घर) कायम थे। उन में यतीमों की परवरिश प्रौर तालीम का 
इन्तिजाम खलोफ़ा के खास खर्च से होता था। 
जिंदगी के प्राखिरो दिनों में खलीफा अब्दुर हमान सालिस ने अपने ॥5 
वली प्रहद हकम को राजकाज का बड़ा हिस्सा सुपुर्द कर दिया था श्ौर ४ 
जद अपना वक्त ग्रल्लाह की इबादत में गुज्ारते लगा था । 


खलीफ़ा हकम बिन अब्दुरहमान सालिस 


प्रपने बाप की वफ़ात के तीसरे दिन खलौफ़ा हकम ५ रमजानुल' 
भुबारक ३५० हि० को ४८ साल की उम्र में कल्नुस्जुहरा में तख्त पर बैठा 
प्रौर श्रपना लकब भुस्तंसतिर बिल्‍लाह तज्वीज़ किया । 


भ 

* 

। सबसे पहुले खलीफ़ा हकम ने हुकूमत के तमाम मुहक्मों के दफ्तर 
ः 

ः 

फ् 

ः 

श्र 


राहत पाए 


को मुभ्नायना किया, फ़ौज के रजिस्ट्रों को जांचा झौर श [ही फौर्जों के 
सामान का जायजा लिया | 


खलीफ़ा हकम के ज़माने में भी बगावतें हुई, खलोफ़ा ने मुस्तैदी 
दिखायी और उस पर काबू पा लिया। 

खलीफ़ा हकम के शुरू के जमाने में ईसाइयों ते कुछ सर उठाने को 
बात सोचो थी, लेकिन जलीफ़ा को पुस्तेदी देख कर उन को ध्रागे बढ़ने 
को हिम्मत म हुई । इस का नतीजा यह हुभा कि फ्रांस, इटलो प्रौर यूरोप 
के दूसरे ईसाई बादशाहों ने जिस तरह ख़लोफ़ा श्रब्दुरंहमान पालिस को 
खिदमत में श्रपने दूत प्रौर तोहफ़े भेजे थे, भेजे भौर खलीफा हंकम का भी 
रोब भ्रपने बाप की तरह कायम ही गया । 

३६५ हि० में इस खलीफ़ा ने प्रपने बेटे हिशाम फो ल्िलाफ़त का 
कली प्रहद बना कर सब से वैश्वत लो । 

२ सफ़र ३६६ हि० को १६ साल कमत करने के बाद ६४ साल 
की उम्र में खलौका ने फालिज के मरज कर्तबा में वफ़ात पायी । उस 
को वफ़ात के वक्‍त उस के बेटे हिशाम की उम्र ग्यारह साल के करोब थी। 
खलीफ़ा ६कम में वह हहदी के वक्‍त उस का वज़ीर मुहम्मद बिन क्रवी 
प्राभिर को तज्वीज़ कर दिया था। प्रगले दिन हिशाम तछत पर बैठा । 
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खलीफ़ा हकम के दौर पर एक नज़र ४ 


खलीफ़ा हकम उन्दुलुस के नामी मर हर खलीफ़ों में गिना जाता 
है। ध्रगर इस खलीफ़ा के जमाने में 


फ् 
2 
लड़ाइयों शौर चढ़ाहयों का ज्यादा 
मौका होता तो यह यक्रीनन ऊंचे दर्जे का सिपहसालार साबित होता । छ 
[] हस खलीफ़ा का ज्ष्यादा वक्‍त इल्मी कामों में गुजरा । 
(0इस खलीफा का वज़ीर जाफ़र भी हारून रशोद के वज़ीर जाफ़र 
बरमसकी से कम लायक न था । 


(3 खलीफ़ा के ज़माने में जब मणहबी तास्सुद बिल्कुल न रहा था, 
हर क़ोम व सज़हब के भादमी को उन्दुलुस में कामिल आज़ादी हासिल थी 
तंगदिली भोर पस्त छझ्या ली,का नाम व बिश्वान कर्तवा के दरबार पें नहीं 
पाया जाता था । । 


०4७५ ०१७०७ ३७३७५ ७ ६ , व व ०५७५४ ३७५०) ०, 


0 प्रदूल व इंसाफ़ के क्रायम रखने का खलीफ़ा को बहुत रुपाल 


दर 


(0 खलीफ़ा क्रप्मानी 
मानों से उस की पाबंदी करात 
में दराबखोरी का ऐव भी 
का बेचना, बताता, 


हुक्मों का सह्ती से पाबंद था झौर मुंसल- 


।था। इससे पहले उन्दुलुस के फ़ौजो लोगों 
पाया जाने लगा था। इस खलीफ़ा ने शराब 
इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद करा दिया। 


0 खलीफ़ा की तरफ़ से एक बड़ी रकम रोजाना खैरात की जांत्ती 


554 


(0 उस नें जगह-जगह मुल्क के बढ़े “बेड दाहूरों भें कालेज भ्रोर 
दाइलउलूम कायम किए। छोटे-छोटे क़स्बों श्रौर देहातों में भी मदरसे 
कायम किए | पढ़ने वालों को प्राम तौर पर वजीफा दिया जाता था । 
तालीम का वज्ीर खलीफ़ा ने झपने भाई मु जिर को मुक़रंर किया था। 


0 खलीफ़ा हकम सानी को इल्म से बड़ा लगाव था। उस ने द्र- 
दूर के शहरों में प्रपने कारिदे फैला रखे थे कि जहां कहीं अच्छी किताबें 
देखें, उन्हें खरीद लें । पूरी दुनिया में यह बात मणधहूर हो गयी थी कि 
४ कर्तेदा का खलोफा इल्म की बहुत कद्ग करता है, इस लिए ७ हुत से लिखने 
ह वाले झ्पनी किताबों को उस के नाम कर के उस के पास भेज देते शे भ्रीर 
४ इनाम हासिल करते थे । 
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£ यूनानी भौर इब्रानी जुबानों की कब या अल क 
ल्‍ सैकड़ों हजारों उमा का एक जबरदस्त हे 
५ कै नहर दाह में खलीफ़ा की तरफ़ से एक वड़ी लाइब्र री कायम 
थी 
ः कर दी २8 उ हकम की निजो लाइब्र री बहुत शानदार थी। इस की 
# इमारत में संगमरमर इस्तेमाल किया गया था। संग मरमर ही का खूब- 
# सूरत फ़र्श था, जिस पर संगे सबच्ज शौर संगरे मुसा की पच्चीकारी थी। 
हे संदल प्राबनूस झौर इसी क्रिस्म की क्री मती लकड़ियों की भ्लमारियां थीं। 
४ हर एक ध्लमारी पर सुनहरे हफ़ों से लिखा हुआ था कि स्‍झ्लमारी में किस 
9 इल्म व फ़न की किताबें हैं। इस लाइब्ररो में हजारों जिल्दसाज़ भौर 
४ कातिय काम करते रहते थे । किताबों की तायदाद छ: लाख के करीब थी। 
4 ० ललीफ़ा हकम ने अपनी लाइब्र री की लगभग हर किताब ख़ुद 
0 पढ़ी थी, इस लिए उन पर उस के हाथ के लिखे हुए हाशिए मौजूद थे । 
५ बहू बहुत बड़ा भालिम और इत्म दोस्त प्रादभी था | यही वजह है कि उस 
४ क्के 08, में हर फ़न के माहिर, हर इल्म के प्रालिम हर वक्त मौजूद 
५ रहते थे। 
न्‍ [0 खलीफ़ा हकम की इल्म दोस्ती का एक मशहूर वाकिशा है कि 
9 एक दिन अबू इब्राहीम नामी एक फ़क्ीह मस्जिद श्रबू उस्मरान में वाज 
 फ़रमा रहा था। इसी द्वालत में शाही चोबदार प्राया धौर उसने इश्ाट्टी म 
9 से कहा कि अभोरुल मोमिनीन ने इसी वक्‍त श्राप को बुलाथा है भौर वह 
$ बाहर इन्तिज्ञार कर रहे हैं। भू दश्नाहीम ने कहा कि तुम भ्रमीरुल 
४ मोमिनीन से कह दो कि मैं इस वक्‍त खुदा के काम में लगा हुपा हूं, जब 
तब इस काम से फ़ारिश न हो लू, नहीं भा सकता । चोबदार इस जवाब 
$ की सुन कर हैरान रह गया भौर डरते-डरते जा कर खलीफ़ा की खिद- 
9 मत में भ्रबू इत्राहीम का जवाब अर्ज़े किया । खलीफ़ा हक्म ने सुन 
9 कर चोवदार से कहा कि तुम जा कर अबू इब्राहीम से कह दो कि 
0 में इस वात को सुन कर बहुत खुश हुआ कि आप ख़दा के काम 
है में लगे हुए हैं, जब यह कास कर चुके तो तद्रीफ़ लाएं, में उस 
[४ वज़त तक दरबार में धाप का इन्तिज़ार करूगा। चोबदार ने प्रा कर 
9 अबू इब्राहोम को पेग़राम सुनाया। भब इह्ाहीम ने कहा कि तुम जा कर 
& भमीशल मोमिनीन से कह दो कि मैं बुढ़ापे की वजह से न घोड़े पर सवार 
क हो सकता हूं, न पैदल प्रा सकता हैं, बाबुस्पुद्दा यहां से उ्यादा हे है, ४ 
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मगर आजुस्सुनथ यहां से करोद हे। धगर बाबुत्युनप्न को खोल देने की 
इजाजत दे तो मैं इस दरवाज़े से श्ासानो से दरबार में हाजिर हो सक गा, 
बाबुस्सुनश्त हमेशा बन्द रहता था झ्लोर किसी सास मौके पर हो उस के है 
खोलने की इजांजत होती थी । प्रबु इग्नाहीम इस के बाद फिर झपने वाज 
में लग गया धौर चोबदार यह पैगाम भी खलोफ़ा तक पहुंचा कर 
खलीफ़ा के हुक्‍म से भ्राकर मस्जिद में बैठ गया । जम प्रबू इद्भाह़ी म प्रपना 
वाज्ञ खत्म कर चुका, तो चोबदार ने प्र किया कि चलिए । उन्हें ले कर ४ 
5 बाजुस्सुनअ पर पहुंचा तो उस ने देशा कि वहां दरवारी और सरदार कौर 

5 वज़ीर उस के स्वागत के त्रिए मोजूद हैं, दरवार में गया भौर खलीफ़ा प्ले रे 
बाते करके उसी दरवाज़े से इज्जत व एहतिराम के साथ वापस आ गया । ४ 
) खलीफ़ा हकम साभनी को बजां 
« 

पे 

; 

6 

हि 


है जा तौर १२ उन्दुलुस का सब मे बडा ++ 
खलीफ़ा कहा जा सकता है, क्योंकि उस के जमाने में सलतेनत का रौय थ 


वकार, मुल्क का प्रम्त व असान, हुकूमत का फेलाव, खुशहाली, माल व 
दौलत, तिजारत वग्रेरह चीज़ें प्रपने कमाल को पहुंची हुई थीं शोर सब से 
ज़्यादा तारीफ़ के काबिल भौर तवज्जोह देने की चीज़ इल्म व फ़न की गर्म क 
बाज़्ारी थी ध्ौर यही वह चोज़ है कि खलीफ़ा हकम सानो के मकाबले में 
हारून व मासमून व मंसूर भी पेश नहीं किए जा सकते । 


दर22808:007 


हिशाम बिन हकम सानी और मंसूर 
मुहम्मद बिन अबी आमिर 


सन ३६६ हिं० में जब कि खलीफ़ा हकम सानी फ़ौत हुआ भ्रोर 
उस का बेटा हिशाम सानी ११ साल की उम्न में तहत पर बंठा है, ते! 
उन्दुलुस्न की खिलाफ़त में नीचे लिखे शहस सब से ज़्यादा ताकतवर भोर 
प्रसरदार थे । 

९, जाफ़र ब्रिन उस्मान मुस्हफ़ों हाजिबुस्सलतनत (वज़्ोर प्राजस ) 
यह खलीफा हकम्र के दौर में वज़ीर प्राज़म को हैसियत से काम करता 
चला ग्राता था। झालिम॑, इल्म दोस्त ह्लौर सब से ज्यादा इउ्वतवाद 
ह्रादमी समा जाता था । 

२. मलिका सुबह, यह हकम सानी की ईसाई बीवी भ्रौर हिक्षास 
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9 बिन हकम की मां जमाने में भी यह राज-काज के 
9 कामों में पूरा दखल रखती थी, जिस की एक वेजह यह भी थी कि वह 
9 अली अहद की मां थी। ध्ाय ही बहुत भ्रकलमंद धौर चालाक झौरत थी। 3४ 
5 ३- गालिब, यह सिपहसालारे आजम (चीफ़ भावादी प्रार्मी स्टाफ 
५ था! सलीफ़ा हकम सानी का प्राजाद किया हुप्ला गुलाम था। इसके साथ 
५ फौज के सिपाहियों भोर शहरों के बाशिदों को मुहब्बत थी । 
० ४. मुहम्मद बित ग्रबो प्रासिर बिन मुहम्मद बिन पब्रब्दुल्लाह बिन 
82 ध्ामिर मुहम्मद वलीद बिन यशोव बिन भ्दुल सलिक सुगाफ़िरी, इस का 
४ दादा अब्दुल मलिक मुग़ाफ़िर तारिक इब्ने ज़ियाद के साथ, जिन्होंने सबसे 
पहले उन्दुलुस जीता है, उन्दुलुस झ्राया था। मुहम्मद बिन प्रामिर हिशाम 
बिन हकम का प्रतालोक़ (हाउस भास्टर) प्रौर मलिका सुन्ह की हिमायत 
और मदद हासिल किए हुए था । 

४. फराइक्र रवाजा सरा, यह सुलतानी महल को हिफाजत करने 
वाली टुकड़ी का प्रफसर भौर तोशा खाने का दरोगा था । 

६. जौक्षर गवाजा सरा, यह शहर क़तंबा के तसाम बाजारों का 
निगरां या शहर का कोतवाल या। ये दोनों रूवाजा परा इस क़दर प्रस र- 
दार थे कि बढ़े-वड़ सरदार उन से डरते प्लौर उन की रज़ामंदी हासिल 


पा 
६ करने की कोशिश किया करते थे | 
ः 
प्र 
2! 






कराए: 


सरदारों के मश्विरे 


जब खलीफ़ा हकम सानी का इन्तिकाल हम्नां है, तो फ़ाइक व 
जोजर के सिवा और कोई उस वक्‍त मौजूद न था। इन दोनों ने खली फ़ा 
के इन्तिकाल के बाद भश्विरा किया कि शहजादा हिशाम का तसर्त पर 
बेठना खतरे से खाली नहीं है, इस लिए भुनासिब यह है कि खलोफ़ा हकम 
के भाई मुगीरा को तख्त पर बिठाया जाए, क्योंकि वह ख्लिलाफ़त के बोफ 
को बह की ग्ाकत ध्रौर सलाहियत रखता हैँ । 

जजिर का राय यह थी कि वज्जीर आजप्त जाफ़र 
से पहले कत्ल कर दिया जाए, ताकि मुग्ीरा के बल पर बे को 
परेशानी ८ हो, मगर फ़ाइक् ने कहा कि मुनासिव यह मालूम होता है कि 
हम वजीर मुस्त्फ़ी के सामने प्रपने ज्याल बयान करें, हो सकता है, यह्‌ 
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हमारी ताईद करे, हां, श्रगर वह ताईद न करे, तो उसे कत्ल कर दिया 
जाए । 


जुडी 


वीर जाफ़र को जब बुलाया गया प्रौर उसके सामने यह बात रखी 
गयी तो बहू ताड़ गया प्रौर हुक मत के दूसरे सरदारों को भो इस में शरीक 
कर लो, कह कर वह दोनों को धोखा दे कर निकत पश्राया झौर घर 
पहुंचते ही उस ने तमाम सरदारों को तलब कर लिया | जब सब जमा हो 
गये तो सब के सामने उस ने फ़ाइक व जौज़र की राय रल दी मौर कहा, 
मेरी राय यह है कि इसी वक्‍त हकम के भाई मुगोरा को कत्ल कर दिया, 
जाए, ताकि किसी भी किस्म का फ़ित्ता न उठ सके | इस को सबने पसन्द 
किया और मुहम्मद बिन श्रबी ग्रामिर उस के कत्ल पर भी तैयार हो गया 
मुग्रीरा सो रहा था, उसे जगाया प्रौर उस बेगुनाह मुगीरा को मुहम्मद 
बिन प्बी प्रामिर ने कत्ल कर दिया । 

इस-नव-उम्र खलीफा के लिए रास्ता साफ़ हों गया, लेकिन नव- 
उम्र खलीफ़ा को ख़बर सुन कर ईसाई हुकुमतों ने सर उठाना शुरू कर 
दिया । भ्रबू जाफ़र ने इस बद-प्रस्नी के समोक पर झपनी का्िलियत का 
कीई बेहतरीन नभूना नहीं दिखाया । 

आखिर मलिका सुबह के हुक्म व इशारे से मुहम्मद बिन शी 
प्रामिर को वज़ोर जाफ़र के कामों में उस का शरीक मुकरंर किया गया। 
कुछ ही दिनों के बाद मुहम्मद धिन प्रब्री श्षामिर ने जाफर को ताक में 
बिठा दिया और तमाम राज-काज में खद हावी हो गया। 


मुहम्मद बिन आमिर के हालात और कारनामे 


मुहम्मद बिन झवी प्रामिर सन २५७ हिं० में उन्दुलुस की एक जगह 
तरवद्ञ में पैदा हुआ था। प्रगरचे उस के खानदान का पहला शस्स प्रब्दुल 
मलिक मुम्माफ़िरों यमनी सिपाही था, मगर उस के बाद उस की झौलाद 
में ज्यादातर पढ़े-लिबे प्रौर भ्रालिम हुप्आा करते थे । रि 

मुहम्मद बिन अबी प्राभिर अभी मां के पेट ही में वा कि उस का 
बाप हज से वापस जाता हुप्रा इलाका तराजलस प्रश्ष-ग़्र में फौत हो गया 
था, मुहम्यद बिन भ्रव्ी आमिर बहुत थोड़ी उम्र में कर्तेदा में था क३ 
सरकारी स्कूल में दाखिल हो कर पढ़ेंने लगा, यहां तक कि फ़ारिंग हो कर टू 
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४ उस ने शाही महल से मिली हुई एक दुकान किराए पर ली श्रोर उस्च में 
४ बेंठ कर झरज्ी नवीसी करने लगा। 
ट इत्तिफ़ाक की बात कि मलिका सुर्हू याना हिदास को मां को एक 
है मुहर्िर को ज़रूरत पेश आयी, जो उसे की तिजी जायदाद का हिसाब- 
8 किताब लिखा करे | किसो रूवाजा सदा ने मुहम्मद बिन श्वी आमिर की 
8 मलिका से सिफ़ारिश कर दी, चुनांचे मुहम्मद विन भी प्रामिर किला 
# के अन्दर मुहूरिरी में तौकर हो गया। 
४ यह उस की तरकक्ी का पहला जीना था | उच्त ने काबिलियत के 
9 खूब-छूब जोहर दिखाए, यहां तक कि खलीफ़ा के इंतिकाल के वक्‍त बह 
[४ बलो प्रहद हिशाम का झ्तालीक़ बना दिया गया । ह 
खलीफ़ा हकम की वफ़ांत औौर मुग़ी रा के कृत्ल के बाद जब हिशाम 
॥ तहत पर बेठा तो बज़ोरे प्राज़म जाफ़र मुस्हफ़ों को बे-दखल कर पूरा राज 
४ काज खुद ही देखने लगा । 

मुहम्मद बिन प्रबी भ्रामिर ने मलिका सुर्ह ध्रौर वज़ीर जाफ़र की 
मदद से छृवाजां सराप्रों को ठिकाने लगाया। फ़ाइक़ को मोरकको में 
% बैश् निकाला दे दिया, जीज़र्‌ को इस्तोफ़ा देने पर मजबूर किया गया । 
5 इसी बीच ईसाई हुकूमतों में बगावत फैलनी शुरू हुई | मुहम्मद 
दिन ध्रवी ध्वामिर ही को फौज दे कर भेजा गया । वह बहादुर फ़रौजी तो 
£ था ही, उसने इन बग़ावतों को कुचल दी और प्रपनी धाक विठा दो । 
४ फिर मुहम्मद बिन प्रबी ग्रामिर ने ग़ालिब को प्रपना शरीक भौर 
श्र 






हपने हथाल का बना कर मुसहफ़ी को वजीर ग्राजमी से हटा दिया प्रौर 
उसे ज़लील भी करा दिया, यहां तक कि उसे कद कर दिया प्रौर इसी 
हालत में उस का इंतिक़ाल हुप्रा । मुहम्मद बिन अबी आमिर प्रव तंहा 
बज्ञीरे श्राशम था। धीरे-धीरे उस ने हिक्मत के साथ ग़ालिब के प्रसर को 
ख़त्म किया धौर फ़ौज पर भी पूरा कंट्रोल हो गया | मलिका घुदृंह भी 
क्षव उस के ग्रागे बेअसर हो चुकी थी | खलीफ़ा हिशाम तो खैर उस के 
धागे कोई हैसियत ही नहीं रखता था | उस की हैसियत बस इतनी ही रह 
गयी थी कि वह अपने खास-खास श्रादिमों के साथ गोया नज़रबंद हैं| वह 
महल से बाहर नहीं निकल सकता था। महल ही में उस की ज़रूरत और 
बैल-कद भौर सुख-सुविधा के सब सामान मौजूद थे। मुहम्मद बिन प्रामिर 
की इजाजत के बगैर वह किसी से मिल भी नहीं सकता था। 
प्रसरदार लोगों को बे-झसर बना कर उस नें फ़रौज की तरफ़ 
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तवज्जोह ही और एक शानदार फ़ौज तैयार की मर ईसाई हुक मतों पर 
जिहाद बोल दिया | उस का रोब व जलाल इस कदर बढ़ा कि खुद ईसाई 
बादशाहों स्‍प्ौर ईसाई सरदारों ते उस की फौज में रोक ही कर ईसाई 
मुल्कों को पामाल किया भौर खुद ईसाइयों ने अपने हाथ से भ्रपने गिरजों 
को ढाने पर आमादगी जाहिर की, लेकिन प्रबू प्रामिर ने उन्हें ऐसा रूरने 
से रोक दिया | इस तरह कुल मिला कर मुहम्मद बिन भ्बी आमिर में 
अपने दौर में ५५ जिहाद किए धौर हर लड़ाई जीती । 
प्राखिरी दिलों में उस ने प्रपता खिताब 'मंतूरः तज्वीड़ किया, 
चुनांचे वह न सिर्फ़ 'मंसूर बल्कि “मंपरे प्राजम' के खिताब से मशहूर 


हुघा । 

३६४ हि? में २७ साल को हुकूमत के बाद क़स्तला के, भ्राखिरी 
जिहाद से वापस प्राता हुआ मदीना सालिम में, जिस के मंडनियस्की 
कहते हैं, इन्तिका|ल कर गया। 


मुहम्मद बिन आमिर मंसूर के 
दौर पर एक नज़र 


मंतूरे ग्राइम की मिसाल ऐसी ही समझती चाहिए जैसे बगदाद की 

खिलाफ़त में वेलमी व सलजूकी सुलतानों की थी कि खलीफ़ा स्रिर्फ़ नाम 

का होता था, हुकूमत ये वजीरे प्राज़म भौर सुलतान करते थे। छुटवे में 
खलीफों के साथ इन का भी ताम लिया जाता था | 

मंप्रे आज़म इल्म व फ़जल की उतनी ही कदर करता था जेसा कि 

है 
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खलीफ़ा हकम सानी, कह छंद भो प्रालिम थां श्रोर आलिमों की बड़ी 


बढ़ा कर बनवाया, प्रम्न व ग्रमान ध्ौर जनता की खुशहाली इसके जमाने 
में पहले से भो ज्यादा बढ़ गयी । 

वह ऐसी जगहों पर मी झपनी फ़ोजें ले गया, जहाँ इससे पहसे कोई ४ 
मुसलमान न पहुँचा था। मगरज मंतरे भ्राज़म का दौर एक शा 
दोर था। 


१५ 

० 
कदर करता था । 5 
मंसूरे आज़म ने बहुत से पुल बनवाए। जामा मस्बिद क़र्तदा को 75 
कण कान नम 709979५85 े 
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४ मंसूरे आजम के इंतिकाल के बाद उस के बड़ बेटे अब्दुल मलिक 
| की यह भोहदा मिला प्लौर उसे 'सैफुह्रौला' धौर 'मुझफ़्फ़र' का खिताब 


40 मिला 
५ मुज़फ्फर ने झपने बाप की पालिसी पर अमल किया झौर छः: साल 
(8 हुकूमत करने के बाद ३६६ हि०मेंफौत हुप्ना, मुजफ्फर ने प्रपने दौर में धाठ 
# बार ईसाई भुल्कों पर चढ़ांइयां कीं भौर हर बार उस्ते जीत हुई । उस 
जमाने में भी इल्म व फ़न की खूब तरवक़ी रही प्रौर इस्लामी हुकूमत के 
4 उस रीोब में, जो मंसूर के जमाने में क्रायम हो चुका था, किसी.क्रिस्म को 
५४ कमी नहीं आयी | ह 
मुज़फ्फर के इंतिकाल पर उस का भाई प्रब्दुरंहमान बिन मंधुर 
वजीरे प्राज़म बना | अ्रब्दुरहमान ने प्रपता लक्ृब नासिर तज्वीज किया | 
नासिर का भाई समुज़फ्फ़र प्रौर उसका बाप मंसूर झगरचे उन्दुलुसी हुकूमत 
के प्राज़ाद हाकिम थे, लेकिन वज़ौरे प्राज़म ही कहलाते थे । नासिर ने जब 
देखा कि तमाम वड़-बड़े सरदार हझौर दरबारी खलीफ़ा की कम्र, वज्ञोर 
ग्राजम की क्यादा ताईद व हिमायत में रहते हैं, तो उसने खलीफा हिशाम 
की ऊपरी तौर पर इज्जत करनो भी छोड़ दो । 

इस के बाद नासिर ने हिशाम को मजबूर किया कि वह उसे श्रपना 
'बलो प्रहद बना दे ! चुनांचे मजबूर हो कर उस ने नाप्रिर की प्रपना कली 
प्रहद बनाने का एलान कर दिया । 





हिशाम को हटा दिया गया 


तासिर भ्रपनी हुकूमत के पहले ही साल फ़ौज ले कर सरहद की 
तरफ़ ईसाइयों को दबाने के लिए चला। इधर कतंबा में क़्रैशियों प्रौर 
उमवियों को यह देख कर कि ख़िलाफ़त किसी शोर खानदान के जा रही 
है, सख्त तक्‍लीफ़ हुई थी, उन्हों ने खानदामे खिलाफ़त को हिंफ़ाजत के 
लिए खुफिया तदबीरें शुरू कर दीं | कं 

जब नासिर बाहर गया हुआ था, नासिर के हमदर्दे फ़ौजी प्रफ़्तर 
को इन लोगों ने कत्ल करा दिया, फिर खलीफ़ां हिशाम को खिलाफ़त॑ से 
हटाकर उस की जगह छलीफ़ा प्रब्दुरंहभान सालिप्त के पड़पोते मुहम्मद 
बित हिशाम बिन प्रब्दुल जब्बार बिन खलीफ़ा प्रब्दुरेहमान सालिस को 
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तरूस पर बिठां कर 'मेहदी बिललाह का लक़ब दिया। 

नासिर ख़बर सुनते ही फौरन कतंबा लौट भाया ! <४| करता के 
करीब पहुंचा तो उस की फौज के अक्सर सरदार और बरबरी सिपाही 
खलीफा मेंहदी की हुकूमत में चले झाए। नासिर जब बहुत यो से आद॑- 
मियों के साथ हैरान व परेशान रह गया तो उसी के साथियों में से एक 
शह्स ने नासिर को कत्ल कर दिया । 

इस तरह भ्रमिरी ख़ानदान को हुकमत का खात्मा हुप्त़ा झोर साथ 
हो उन्दुलुस में बद-भ्रम्नों फेल गयी । 
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मेंहदी बिन हिशाम बिन अब्दुल जब्बार 


हिशाभ ने लोगों की रुवाहिश पर खिंलाफ़त से हटने की तहरीश 

दे दी और मेंहदी ने उसे महल के एक हिस्से में नज़रबंद कर दिया भौर 

प्रपने एक चचेरे भाई मुहम्मद बिन मुग़्ीरा को बजोरे श्राज़म धोर दूसरे 
चचेरे भाई उमैया बिन हाफ को क़र्त॑बा का कोतवाल मुक़रेर किया । 

2 इस पूरे वाक्िए में चुकि बरबरी फ़ोजों ने खलीफ़ा का पूरा जे 

ः दिया था, इस लिए. उन की ताक़त व प्रसर तेज़ी से बढ़ने लगा, उन्हों ने 

£ 


5 
५ 
है 
5 
। क्‍ 


प्रजा को तंग करना भी शुरू कर दिया। जनता ने तंग आ कर खलौफ़ा 
मेंहदी से शिकायत की । मेंहदी ने शिकायत पर तवज्जोह त दी कि बरबरी 5 
खफ़ा हो जाते, इस लिए जतता का हुए तेंबक़ा चलीफ़ा से घीरे-पीरे 
हु नाराज रहने लगा, यहां तक की बरबरियों को उ्यादतियों से तंग भ्रा कर 
शहर वालों ने कुछ लोगों को क़त्ल कर दिया। खलीफा मेंहदी ने इन 
क्रांतित्रों को बदले में कत्ल करा दिया । इस तरह बेचेती धौर बढ़ती चली 2 
गयी । । ; 
प्रालिर भें खलीफा मेंहदी ने बरबरियों से निजात हासिल करने 2 
की तदबोरें स्ोचनी शुरू कर दीं, बरबरियों को जब यह मालूम हुआ तो पट 
उन लोगों ने साझिश की कि खलीफ़ा को हटा ॥ जाए होौर हिशाम बिन 2 
सुलैमान बिन भन्दुरेहमान सालिस को तखछ्त पर बिठाया जाए। रु 
दे मेंहदी को इस साझ्षिश का इत्म हुझा तो उस ने फ़ित्ने के बरपा 
होने से पहले द्वी हिंशाम बिन 'सुलैमान भौर उस के भाई झबुबक दोतों को भा 
गिरफ्तार कर के पपने हाथ से कत्ल किया | 
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सुलेमान बिन हुकम की खिलाफ़त 


५ इन दोनों के मारे जाने की ख़बर सुन कर एक उमवो शाहबादा 

५ सुलेसान बिन हकम पश्रपनो जान बला कर ऋतेवा है भागा। कतेजा मे £ 

४ बाहर बरबरों लोग जमा हो रहे थे और इस चिता में थे कि भ्रद किसे 
खलीफ़ा बनाथा जाए, सुलेमान बिन हकम को श्राता हुगा देख कर सब ५ 
खूश हो गये ध्रौर उसको सलीफ़ा बना कर ' मुस्तईन विल्लाह' का खिताब रु 
दिया भौर कर्तेबा पर हमला करने को उभारा | लेकिन मुले प्रान ने पहले 


' 
ताकत बढ़ाने पर जोर दिया भौर बरबरियों को लिए दिए तलेतला अला 2 
गया । 
मुस्तईन बिल्लाह तलेतला पहुंचा धौर प्रहपद बिन नसौब को " 
अपना वज्जीरे प्राज़म बनाया। ग़रज मेंहदी प्रौर मुस्तईन को दो बार 
षू रेड जंगे हुई, हंसाइयों ने दोनों का साथ दिया था। मुस्तईन को बे- 
दलाल कर दिया गया और मेंहदी की खिलाफ़त फिर वापस हुई । 
वाजेह धामिरी मेंहदी के साथ था। उस ने जब मुल्क को दृ्त तरह 
तबाह होते देखा तो कठंवा शहर के प्रसरदार लोगों से म्रश्विरा कर के 
को हटाने ध्रौर खलीफा हिशाप्र सानो को दोबारा तल्‍्त नशीन 
करने की तैयारी की | चुनांचे १! जिलहिज्जा सन ४०० हिं० हिाम को 
2: दोवारा कंदखाने से निकाल कर तख्ते छिलाफ़त पर बिठाया गया प्रोरमेंहुदी 
5 को भरे दरबार में हिशाम के सामने गैर तामी गूलाम ने क॒त्स कर दिया । 
7: 


वाजेह भामिरी को. जो मंतुर बिन भ्रवी प्रामिर का आजाद गुलाम 
था, बजीरे भ्राज़म बताथा गया, उस ने मुस्तईन बिल्लाह को लिखा कि 
त्रब हिशाम ललीफ़ा है, इस लिए तुम उप्त को इताबत कबूल कर लो, 
लेकिन वह धोफोनश ईसाई बादशाह से मिल गया था, इस लिए इताप्रत 
कुबूल करने के बजाए भुस्तईन प्लौर ओफ़ोनद ने मिल कर कर्ता पर 
हमला किया प्लौर उसे घेर लिया गया। 
#स्‍200000000060777.007057000 ०0% 50 00700070 
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5 
ईसाइयों का असर और ज़ोर ५ 
7 
$ 
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हि्ञाम ने ईसाई बादशाह को दो सौ किले दे कर उस्ते फोड़ लिया 
धोौर उस ने मुस्तईन का साथ देना छोड़ दिया 
हस प्रसे में कई ईसाई हाकिमों ने अपनी बगावत झौर मुस्तईन की 
मदद करने का दबाव डाल कर क़ंतंबा के दरबार से इब्ने झओफ़ोनेशों की 
तरहू सरहूंदी सूबों की सनदें हासिल कीं श्रौर बहुत-सा मुल्क ईसाइयों के 
कब्जे में चला गया ।! 
ग्राखिर ३ दहज्वाल ४०३ हिं० में मुस्तईन ने तलवार के जोर से 
# कतंवा पर कब्जा हासिल किया | हिंशाम सानी इस हंगामे में या तो कत्ल 
४९ हो गया या कहीं इस तरह गायब हुपा कि किर उस का पता न चला । 
9 मुस्तईन कर्तवा में दाखिल हो कर क़िलाफ़त के तहत पर बंठा । 
मुस्तईन तो खछलीफ़ा बन गया, मगर उस्र वक्त तक उन्दुलुसों 
8 इस्लामी हुँकमत बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, जगह-जगह सूबों के हू किम 
ह खुद-मुल्तार बादशाह वन बैठे थे। क़तंत्रा के खलीफ़ा की हुकमत तो इतनी 
: प्िमट गयी थी कि उस में कतेबा ग्रौर उसके भ्रास-पास के इलाके हो रह 
गयेंचे। 
हरंम ४०७ हि? तक मुस्तईन ने क़र्तेबा ग्रौर उस के श्रास-पास 
के इलाकों पर हुकमत की झ्ोर तोन साल कुछ महीने नाम की खिलाफ़त 
की, यहां तक कि इश्बेलिया के पास ताबक़ा के मंदान में प्रलो बिन हमद 
से हार कर गिरफ्तार हुआ और कत्ल कर दिया गया ! 
इस के बाद उम्रवी हुकूमत नाम के लिए कुछ साल और चलो, 
5 लेकिन सच बात तो यह है कि मुस्तईन के क़त्ल के बाद उमवी हुकूमत का 
पं खात्मा हो गया । 
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उमवी हुकमत पर एक नज़र 


प्रव्दुरंहमान भव्वल ने १३८ हि० में उन्दुलुस में दाखिल हो कर 
ग्रपती हुकूमत की बुनियाद रखी थी। उस की भ्रौलाद में हिशास बिन 
मुहम्मद के फ़ोत होने पर ४२८ हि० में इस हुकुमत का दो सौ नब्वे साल 
पे के बाद बिल्कुल खात्मा हो गया । 

इस खानदान में ऐसे-ऐसे नामी ख़लीफ़ा हुए हैं, जिन के कारतामे 
रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे । खशहाली, तरक्की, इल्म व फ़न की 
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8 क्यांदती, धम्न व सुकून हम हुकूपतों की खबी रही है । 

४ इस इस्लामी हुकूमत के खात्मे को वजह भी प्रसल में वही है जो 

$ धष्यातियों के ज़वाल की बनी है कि विरासत के तौर पर बाप की 

4 खिलाफ़त बेटे को मिले, जो इस्लामी शरीअत के खिलाफ़ थी गौर लड़ाई- 

[0 मगड़ हर फ़ित्ने की जड़ थी. । इसी प्रापस की फूट ते दुढ्मनों को ताक़त 

४ हुँचायी और मुसलमान बर्माद हो गये । 








कप 
हे 
हमूदी हुकूमत 
|; हारून रशीद प्ब्बासी के दौर में इद्रीस की मराक़श (मोरक्‍कों) २ 
8 में आजाद हुकूमत क्रायम हो गयो थी। यह इद्रीसी हुकूमत भी प्रद ; 
४ मराक़श से खत्म हो चुकी थी। मंसूरे प्राइम या इब्ने प्रबी भामिर की 
# वज्ोरीया हुकूमत में मराकश से जो बअरबरी लोग उन्दुलुस में भ्राए, उन के ४४ 
3 साथ इद्रीसी खानदान के दो शख्स, जो दोनों सगे भाई थे, भ्राएं, इन हे 
५ दोनों के नाम घली धोौर कासिम थे। ये दोनों हमूद विन मैमून बिन भह- 
मंद विनर अली बिन उबदुल्लाह बित उमर बिन इंद्रीस के बेटे थे। ये 
५ दोनों मंसूरे प्राज़म की फ़ौज में नौकर हो गये ! बाद में यही दोनों भाई थे, 
8 जिन्‍्हों ने बरबरी फ़ौज को ले कर इब्ने भ्रवो ध्यमिर के खानदान की जढ़ 
9 काट दो और इन्हीं दोनों ने मुस्तईन उमवी को खलोफ़ा बनाया । धुस्तईन ः 
9 ने क्रतंत्रा में तख्ते सछिलाफ़त पर बेठने के बाद झलो बिन हमूद को तंजा 
9 शौर अपरीका- के दूसरे सूबों का गवर्नर मुक़रंर कर दिया । 
८ घ्‌ कि मुह्तईत की कुछ दिनों की हुकूमत में उन्दुलुस के तमाम सूबे 7 
प्राज़ाद हो गये थे, इस लिए यह रंग देख कर भ्रली बिन हम्ृद ने भी तंजा से 
में भ्राज़ाद हुकूमत शुरू कर दो और अपने आ्राप को मुस्तईन की फ़रमां- 
बरदारी से प्राज़ाद कर दिया | 2 
एक दिन उस ने त॑ंजा में अपने बेटे को झपनी जगह पर हाकिम ओे 
बनाया प्रौर स्तरात को ले कर उन्दुलुस में श्रपती फ़ौजें उतार दीं और है 
यहूँ मशहूर किया कि मैं खलोफ़ा हिशाम के खून का बदला लेने आया हूँ । | 
मृकाबला हुआ शौर मुहरंम सत ४०७ हि में मुस्तईन को जबदंस्त हार 
हुई । प्रली ने बढ़ कर कर्तवा पर क़ब्डा किया झौर मुस्तईन को गिरफ्तार ४ 
करा कर कत्ल कराया प्रोर खुद तहत पर बैठ कर हुकूमत घुस्‍कों। कक्ता | की । प्रपना 
६080080808७70020080000%077७00000% ५00४ 
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लकब नासिरहीन रखा | 
लेकिन प्रजी बिन 
और जी कादा सन अंण्ट 
कर डाला गया । 


हँमूद को गा उस ते क्यादा दिन खुश न रहो 
हि» में प्रली बित हमूद को हम्माम के अन्दर कत्ल 


क़ासिम बिन हमूद 


६: 
* 
हर 2 
£ ४ 
ध इस कत्ल का हल लोगों को मालूम हुप्रा तो आम तौर से वे खुश 
9 हुए और बरबरो लोगों ने प्रली दिन हमूद के, भाई क्रासिम विन हमूद को 
9 जो मुस्तईन के जमाने से जद्जीरा खबरा का हाक़रिम था, कर्ता में तलब 9 
४ कर के झली बिन हमूद की जगह तख्त पर बिठाया । & 
कासिम के लिए एक दिन ऐसा भो श्ाया कि भाई प्रली दिन हुमूद 5 
४ के बेटे यहया ने फ़ोजी चढ़ाई कर के उसे गहीं से उतार दिया। यह 
8 वाक़िश्ा ४१० हिण् का है। ४१३ हि०में फिर क्ासिम ने कर्ताग पर हमला हे 
ए कर के उसे जीत लिया घोर यहया को भगा दिया । रु 
१ लेकिन क॒रतेबा के सरदार कासिम से न खुश थे, न मुत्म इन । उनकी फ 
5 ताजिश का दौर शुरू हुआ कि क़ापसिम की जगह पर किसो उमवी शहजञादे 9 
2 को तख्त पर बिठाया जाए। फिर कया था, कासिम ने दूं ढ़-दूंढ कर 
उमवियों को कंद व कत्ल करना शुरू किया | इस जुल्म को देख कर शहर 2 
तालों ने बगावत कर दी | क़ासिम हार गया श्रौर शहर से निकाल दिया 2 
9 गया। इश्बेलिया अपने बेटे के पास जाना चाहता था, लेकिन वहां भी ४ 
 पताह ते मिली । वह प्रपने बाल-बच्चों को ले कर हब्शी गुलामों के किला 8 
१ सुरेदा में जा कर ठहरा, यहां तक कि यहया बिन अली ने ४१४ हि० में ६ 
9 किला सुरेश को जीत कर क्रासिम को गिरफ़्तार व कैद कर लिया भोर | 
9 ४२७ हि० में क़ासिम यहया के हुक्म सै क़त्ल कर दिया गया । ट् 
मर 8 
ष् 
0 
५ 
प्र 
फ् 
फ् 
डर 


अब्दुरहमान बिन हिशाम 


चला तो क़रतंबा में कुछ दिनों तक कोई हाकिम भौर सुलतान न रहा। 


र् 

मर जिस वक्‍त क़ासिम क़र्तेवा से फ़रार हो कर इृद्बेलिया को तरफ़ 

फ् 

बिक कक पल 5 कब मत म 


४१२ तारीख इस्लाम 
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कतेबा काले किसी उसवो को खिलाफ़त-तरू्त पर बविद्धाना चाहते ये, ३ 
तौन उमवी शाहज़ादे ताज व तछूत के दावेवार हुए । 

१४ रमजान सन ४१४ हिं० को करतंबा वालों ने एक बड़ मज्मे में 
इन तीनों दाहज़ादों में से एक को चुना धोर प्रब्दुरंहमान बिन हिल्लाम को 
मुत्तसिहिर के लकब से तहत पर बिठाया | 

मुस्तज्षिरि ने तर्त पर बैठ जाने के बाद अपने बजोरों की राय के 
खिलाफ़ ग्रबू इम्रात नामी एक बरयरी सरदार को, जो क़ैद था, रिहा कर 
दिया धौर उस को सरदारी शभ्ता की। इसी प्रबू इम्नाने की साजिश व 
बोणशित् से ३ जीकादा सन ४ १४ हि०को मुस्तक्षिहर कत्ल कर दिया गया । 


अब्दुल्लाह मुस्तक्फ़ी 


9 

छः 

४ मुहम्मद बिन अब्दुरहमान बिन 

। इस के बाद मुहम्मद बिन प्रब्दुर॑हमान बिन प्रब्दुल्लाह मुस्तवफ़ी के 
लकब से तहत पर बंठा । 

४१६ हि ने यहया बिन प्रली बिन हमूद ने फ़ौज के साथ क़तंबा 
पर चढ़ाई कर दी | मुहम्मद बिन प्रब्दुरंहमान क़तंबा छोड़ कर भाग 
गया । लैकिन क़र्तंदा वाले यहया से कभी न डरे प्रौर उन्हों ने उसे कर्तंवा 
् में टिकने ने दिया । 
रे उस के जाने के बाद क़तंका वालों ने हिंशाम उम्रवी को प्पना 
हैं खलीफ़ा चुना। हिशाम तीन साल प्तक करवा न भरा सका । ४२० हि में 
है बह कतेबा में दाखिल हुआ प्रौर मोतमद बिल्‍लाह के लक़ब से तख्त पर 
हर ो दो साल के बाद ४२२ हि में फौज प्रौर कतेबा के बाशिदों ने उसे 
28 हुटा कर निकाल दिया और वह लरीया वापस प्रा कर सत ४२५ हिं० तक 
8 जिंदा रहा | 

कतेबा में जम्हूरी हुकृमत का दोर झह्राया। इस का सेहरा प्रबू 
हम्मद जम्हूर के सिर जाता है। जम्हूरी कौंसिल अपना सदर चुन कर 
मत चलाया करती थी । 
रे यहया बिन ग्रली की हुकमत प्रव इश्जेलिया प्रोर उत्त उस के 
6 पड़ोंसी इलाकों तक थी। इश्वेलिया ने बगायत करके उसे कत्ल कर दिया, 


क्जा उ् 


छा फ््परउफडउछ ए्ए ऐड 0 दा दादा फडछ 
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उत्तका भाई मालका में मौजूद था। इद्रीस बिन ग्रनी वहां का हाकिम्त 
था | यहया का पूरा ख़ानदात सालका पहुंच गया । सन ४३१ हिं० में उस 
का भी इन्तिकाल हो गया। 

हसन बिन यहया को इस के बाद तख्त पर बिठाया गया | उस ने 
धपना लक़ब मुस्तंसिर रखा | ४३५ हिं० में हुसन की चचे रो बहन याठी 
इृद्रीस की लड़कों ने उस को जहर दे कर मार डाला और इस के बाद 
तीन चार साल तक इस खानदान के गुलामों भौर नौकरों ने मालका में 
एक-एक कर के हुकमत की । 

प्रत्चिर ४४३ हिं० में इद्रीस बिन यहया बिन अली बिन हुमूद 
मालका के तख्त पर बैठा | इस ने प्रपना लक़ब प्राली रखा । 

४४८ हि० में मुहम्मद बिन पली विन हमृद ने बगावत को झौर 
हृद्रीस बिन यहया हार कर क़रमारक्ष भाग गया | मुहम्मद बिन इद्रीस़ ने 
मालक़ा में तछ्त पर बंठ कर झपना लक़ब मेंहदी रखा और झपने भाई 
मतालों को प्रपता बली प्रहद बनाया | 

डं४ड£ हि में मुहम्मद बिन इृद्रीस ने वफ़ात पायी। उस के फ़ोत 
होने की खबर पा कर इद्रीस बिन यहया दोबारा मालका में भाकर तखूत 
पर बैठा | 

४४० हि» में इद्रीस बिन यहया ने वफ़ात पायी । 


दब ७5७२७ ५३६७३ ७४ ७७ ३२३७-०७ घन ०५ जज आज 


फ्रकआाअतण07%%7४छफ 


हमूदी खानदान का आखिरी बादशाह 
मुहम्मद असग़र 


इस के बाद मुहम्मद भ्रसग़र बिन दद्रीस बिन प्रली बिन हमूद 
मालका के तहत पर बेठा । 

४५१ हिं० में बादीस बिने हाटूस बादशाह शनीता ने मालक़ा पर 
हमला कर के मुहम्मद झसग़र को मालका से बेदखल कर दिया । 

मुहम्मद असगर मालक़ा से अलमीरा चला आराया और ४५६ हि० 
तक यहां परेशानी की हालत में ठहरा रहा । ४५६ हि० में सलेज़ा 
(प्रपरीक्रा) बालों के कहने पर प्रपरीक़ा चला गया झ्रौर वहां को हुकूमत 
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$ भ्पने हाथ में ले कर ४६० हि० तक हुकूमत करता रहा। इस तरह ही 
५ खानदान की हुकूमत खत्म हुई । 


ईसाइयों का ज़ुल्म और मुराबितों की हुकूमत 


उन्दुलुस की इस्लामी हुकूमत कमज़ोर हुई, ईसाई रियासतों ने 
उस पर झपनी नजरें गड़ाथों और मुसलमानों पर जुल्म किया। इस 
बार भो जब हमूदी के ख़ात्मे पर पूरे मुल्क का ढांचा बिखरा तो ईसाइयों 
में उस पर क़ब्ज़ा करने का जोझ पैदा हुआ । प्रल्फान्सों फ़ोर्य ने सन ४७४ 
हि० न्ने तलेतला रे प्रल क्ादिर बिल्लाह के कब्जे थे निकाल कर ग्रपन! 
हुकूमत में शामिल कर लिया। कब्जा करने के बाद इस बादशाह हे 
जितना जुल्म मुसलमानों पर किया है, उतना झायद ही किसी ईसाई बाद- 
हाह ने की हो | यही हाल दूसरी रियासतों का था । 

पझ्रल फ़ांसो फ़ोर्थ ने तलेतला पर कब्जा करने के बाद हुकूमत इबबे- 
लिया की हदों में कदम बढ़ाने की हिम्मत की | इद्बेलिया का बादशाह 
मोत्तमद बिन मोतजिद इमादी, चू कि प्रलमीरा के बादशाह से लड़ रहा 
था, उसने फोरन प्रल फांसो को टेक्स भेज कर सर से बला टालनी चाही | 

आख़िर शझ्ल फ़ांसों फोर्थ ते मोतमद के पास पैगाम भेजा कि मेरी 
बीवी जो हामिल। है, उस को बच्चा जनने तक मस्जिदे क़॒तंबा में रखना 
चाहता हूँ, ताकि वहीं बच्चा पेंदा हो, उस के ठहरने का बन्दोबस्त कर दो 
धौर करन जोटरा भी उस के लिए खालो कर दो। कतंबा उन दिनों 
मोतमद की हुकूमत में शामिल था| मोतमद ने अल फ़रांसो की इस दर्ल्वा- 
सत को कुंबूल करने से इंकार कर दिया झौर उस के यहूदी सफ़ोर (दूत) 
को गुस्ताखी की सज़ा में क़त्ल कर दिया । 

गझ्ल फ़ांसो हमले की त॑यारी करने लगा | 

मोतमद मे एक वपद यूसुफ बिन ताशक़ीन के पास॒रंबाना किया 
प्रौर ईसाइयों के मुकाबले में मदद तलब की, यूसुफ़ बिन ताशक़ीन मदद 
को आ पहुंचा। पश्नल :फ़ांसो ने भी भारी फ़ौज जमाकर लो, वह इतनी 
बड़ी थी कि उस ने घमंड़ में कहा था कि प्रभर मेरे मुकाबले को फ़रिदते 
भी प्रासमान से उत्तर प्राएं, तो मैं इस फ़ोज से उस की हरा सकता हू हूँ 

अआशिर जलाक़ा कै सैदान में ज़बदंस्त लड़ाई हुई। भुप्तल की 
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गैखें इस्लाम है 
फ्राछछ्ाछ्रद्रशाफ्ापफडादाा दल साफ सका दयाता पा 


फ़ीज में कुल चीस हार फ़ोजियों की तायदाद थी, जन कि ईसाइयों न्शुः है 


फ़ौज में साठ हज्ञार से भी ज्यादा लोग ये। मुकाबला सल्न्त हुआ, ध्रल 
फ़ांसो धायल हुआ और प्रपनी तमाम फ़ौज उस मैदान में कटवा कर २० 
रजब सन ४७६ हि०को कुछ सौ आदमियों के साथ जलाका मैदान से भाग 
निकला । 

जीतने को मुसलमान जीत गये, लेकिन इस जीत का फ़ायदा उन्हों 
ने नहों उठाया, वे फिर आपस में लड़से-कटने लगे। ईस्ताइयों ने फिर 
हिम्मत की और फौजी तैयारियों में लग कर मुपलमानों के कब्जे से शहरों 
को निकालना शुरू कर दिया और इद्वेलिया के कुछ किलों पर भी कब्जा 
कर लिया । 

रबीउल अव्वल ४८१ हि० में उन्दुलुस के सरदार की द्हर्वास्त पर 
धसुफ़ बिन ताशक़ीन को फिर उन्दुलुस में आना पड़ा । इस बार यूसुफ़ विन 
ताशक़ोीम ईसाई फ़ौजों को पीछे हुटाता और हराता हुआ शहर तलेतला के 
क़रीब जा पहुंचा और उसे घेर लिया। प्रल फ़ांसों फ़ो्थ ने तलेतला को 
प्रपनी राजधानी बनाया भ्रा और वह तलेतला में मौजद था । यूसुफ ने 
उलैतला का घेराव कर के उन्दुलुस के सरदारों पै मदद चाही कि घेराव 
को कामियाब बनाने में शरीक हों, लेकिन किसी ने मदद न की, खास तौर 
सें अब्दुल्लाह बित ब्रिलकीन बादशाह ग़रनाता ने कि उस पर यह जिम्मे- 
दारी ज़्यादा थी, जरा भी ध्यान न.दिया | यूसुफ़ को मजबूर होकर घेराव 
उठा कर तलेतला से वापस होता पड़ा और उस ने उन्दुलुस के सरदारों 
को ठीक बनाना जरूरी समझा, चुनांचे उस ने भ्रब्दुल्लाह|हा किसे गरनाता 
ग्रौर उस के भाई त्तमीम हाकिमे मालका को गिरफ्तार कर लिया प्लौर 
प्रपरीक़ा भेज दिया ! 

घोरे-धीरे उन्दुलुस के सरदारों की नालापकी से तमाम इस्लामी 
उन्दुलुस पर सन ४८५ हि» में यूसुफ ताशक्रीन का क़बज़ा हो गया, बल्कि 
ईसाई रियायतों के बड़ हिस्से पर भी क़ब्जा कर लिया । 

यूसुफ बिन ताशक्रीन को सन ४७६ हि में बग़दाद के खलोफ़ा 
मकतदों विअम्निल्लाह ने अमोस्लमुस्लिमीन का खिताब पोर ख़लत व 
ग्रलम भेजा । उन्दुलुस पर कब्जा होने के बाद भ्रमोहलमुस्लिमीन यूसुफ़ 
प्रिन ताशक़ीन पन्द्रह साल तक जिंदां रहा और मुहूरंम ५०० हि में 
फोत हुप्मा । 
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तारीखें इस्लाम 


हैः 
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अबुल हसन अली बिन यूसुफ़ बिन ताशक़ीन 


भ्रमीरुलमुस्लिमीन यूसुफ़ बिन ताशक़ीन की वफ़ास के बाद उस का 
बेटा झजुल हसम झली बिन युतुफ़ बिन ताशक्ीन ३३ साल की उम्र में 
तह्त पर बढा । उस ने बड़ी हिक्मत व ह्कक्‍्लमंदी के साथ हुकूमत को भौद 
३६ वर्ष सात महीने मराक़श व उन्दुलुस परे हुकूमत करने के बाद रजब 
४३७ हि में श्रली बिन यूसुफ़ का इन्तिक्राल हो गया । 

उस की जगह उस का बेटा श्र मुहम्मद ताशकीन तहत पर बैठा । 
अबू मुहम्मद के बाद सन. ५३७ हि० में ताशक्रीन बिन भ्रली तछूत पर बँठा 
इसी दौर में भुराबितों में गिरावट श्रौर कमजोरी नुमायां होती गयी यहां 
तक कि, २७ रमज़ान ५३६ हि० में ताशक़ोन बित प्रली नाकाम ग्रौर 
भायूस हों, भ्रबुल मोमिन से हार कर फ़रौत हो गया । 

इस के बाद उस का बेटा भ्रबू इस्हाक़ इन्नाहीम बिन तादाकोन बिन 
अली विन यूसुफ़ बिन ताश्चक्नीन मोरक्की में तख्त पर बैठा, लेकिन ५४६ 

» में अब्दुल्लाह मोमिन ने मोरकक्‍्कों को जीत लिया धौर इब्राहोम बिन 

ताक्षक्रीन को गिरफ्तार कर के कत्ल कर दिया। इस तरह धुराबितों की 
हुकूमत का खात्मा हो गया | लेकिन उन्दुलुस के मुराबती वायसराय यहया 
ब्रिन अली ने बड़ी हिम्मत व इस्तक्लाल का सुबूत दिया प्लौर उन्दुलुस को 
हर खतरे से बचाए रखा । लेकिन थोड़ ही दिनों के बाद उन्दुलुस में भी 
बिल राव पैदा हो गया प्ोर उन्दुलुस बहुय ही छोटे-छोटे टकड़ों में, जिनकी 
तायदाद गिनो नहीं जा सकती थी, बंट गया 


उन्दुलस पर मवह-हिदीन कौ हुकमत 
खअबुल मोमिन 


मुवहिहरदों के सरदार अबुल मोमिन ने आखिरकार हझ्पना एक 
सिपहसालार उन्दुलुस को तरफ़ रवाना दिया प्लौर ५४२ हि में उन्दुलुस 
पर कब्जा हो गया । 
प्रचुल मोमिन के बाप का नाम झली था। प्रबुल मोमिन ४७ 
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9 हिं> में पैदा हुआ था । अबुल मोमिन इब्ने तोमरत का खास गण चा 
६ जो खालिस तौहीद को मानने वाले थे पौर खुदा की किसी सिफ़त को उस 
8 की बात से जुदा यक्रोन नहीं करते थे, इस लिए उस के तमाम मुरीद ध्राम 
४ तौर पर मृुव हिहृद के नाम से पुकारे जाने लगे । ह 
| प्रबुल मोमित से भराकदा पर कब्जा करने के बाद ५३६ हि० में 
| झपने एक सरदार भबू इहम्नान मूसा बिन सईदा को उन्दुशुस्त रवाना किया 
& झौर उस ने वहां पहुंच कर कब्जा भी कर लिया। 
४ सन ५४१ हिं* में उन्दुलुस में खुद प्राने का इरादा किया। लेकित 
४ हान्दरूनी बग़ावतों की वजह से उस ने प्रपने बेटों को भेज दिया। सन 
५४८ हि" में वह उन्दुलुस पहुंचा । 

सन ५५५ हि में प्रबुल मोमिन ने अपने बेटे प्रबू सईद को ग़र- 
नाता का हाकिम झोर तमाम इस्लामी उन्दुलुस का का वायसराय मुक़रर 
किया । 

उन्दुलुस की तरफ़ घुकन हो जाने के बाद उस ने ईसाई स्टेटों पर भी 
हमला किया, उसका इरादा था कि उन्दुलुस की उत्तरी ईसाई रिपासतों को 
जीतता हुप्ता तमाम यूरोप पर जीत का झंडा फहराए, लेकिन ठोक उस 
वबत जबकि वह इस जिहाद के लिए झपनी भारी भरकम फौज के लिए 
रवाना होने को था, जुमादस्सातोीं सन्‌ ५५८ हि० के प्राखिरी जुमा को 


फ़ौत हुप्ता । 


तारीसे इस्लाम क्‍ डइंश्ज 





अबू याक़ब 


उसकी बफ़ात के बाद उसका बेटा पबू याकूब यूसुफ़ तहत पर बैठा, 
बह चाहते हुए भी अंदरूनी पेचोदगियों को वजह से मुहिम मुकस्मल ने कर 
झ्का । 
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झबुल मोमिन की वकफ़ात के वाद ईसाइयों को मौका मिला कि हुं 
उन्हों ते उन्दुलुस्त के कुछ पच्छिमी ज़िलों पर क़कज़ा कर लिया। भरत ४ 
पाकृब एक मारी फ़रौज लेकर पहुंचा शोर उसे छीन लिया - वह इृधबेलिया ६ 
(० था कि ७ रजय ४५८० हि को उस का इन्तिकाल हो गया। द् 
हमर याकूब बड़ा नेकदिल, इत्म दोस्त और रीक्षन शयास क्ल्स 5 


य क्षौर प्रपने जमाने के बड़ युलतानों में गिना जाता था | > 
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तारोखं इस्लान 
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अब यूसुफ़ मंसर 


.: प्रत्रृ बांकुब के बाद उस का बेटा अबू युसुफ़ मंसूर तहत पर बेठा । 
उस वब्त उस की उम्र ३२ सान्न की थी। मंसूर के दीर में उन्दुलुस में 
बड़ा प्रम्त व चेन रहा। . 


के प्सर को बिल्कुल प्रिट्टा दिया । 

मंतूर को समुद्री ताक़त भी बहुत ज़बरदरुत थी, इस लिए सुलतान 
सलाहुद्दीन. अय्यूबी मैं मंधूर-के पास ग्रपता एक दूत अब्दुरेंह्माल बिंन 
मुफ़िद को भेजा और एक खत मंसूर के नाम इस दूत के साथ रवाना 
किया, जिसमें लिखा हुआ था कि ईसाई फ़ौजें फ़लस्तीन पर हमलावर 
हुई हैं, -इस वक़त- अगर अपने जंगी जहाज़ों को मुसलमानों की मदद के 


लिए भेजो झोर फंलस्तीन के साहिल की हिफ़ाजत के काम में मदद करो, 


तो बड़ी ग्रास्तानी .से ईसाइयों को हराया जा सकता है। इस खत में 


सुलतान सलाहुद्दीन ने. मंसूर को ग्रमीसलमोमिनीन के खिताब से मुखातब 


नहीं किया था, क्योंकि सुलत्तान सलाहुद्दीन सिर्फ़ बग़दाद के खलीफा ही 
को भ्रम्नीस्तमों मिनीन, खंलीफतुल मुस्लिमीन समफ्रेता था, इतती सी बात 
पर मंसुर ने बुरा मान लिया झर मदद नहीं दी । 

सफ़र ५६४५ हि० में मंसुर लगभग पन्द्रह साल तक हुकमत करने 
के बाद फ़ोत हुश्रा 


अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद 


- मंसूर की-बफ़ात के बाद उसका बेटा अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद सफ़र 


५६५ हि० में सत्तरह साल की उम्र में तरुत पर बंठा और प्रपना लक्षब 


नासिरहीन लिल्लाह रखा। इस के ज़माने में जो प्न्दरूनी बग्यावतें हुई 
उन्हें कुचल दिया गया । 

ह्रमीर नासिर , बहुत धीमी तबियत का आदमी था, लड़ाई भगड़ा 
बरपा करने का उसको,शौक़ न था, .इस लिए बहु फ़ौज जो उसके बाप के 


सन्‌.५८४५ हि० में मंसूर ने उन्दुलुस के पच्छिमी हिस्से से ईसाइयों 


तल लत जा लि ला वा 


तारीले इस्लाम 
(५20:6006:8:0:8:0:0:0:0:8:0:008:0:6:009:8: मा] हे 
जमाने में बढी ताकतवर भौर हिम्मत वर थी श्रमीर नासपतिर की बे-तवज्जोही 
से उस के सरदार बद-दिल हो रहे थे। इसके अलावा पिछले अपीर की 
हुकमत के जमाने में फौज के हर घिहाही को मुक़रैर तंस्वाह के हैर तिमाही 
पर बादशाह की तरफ़ से इताम मिला करता था। प्रमीर नाधिर के 
जुमाने में इन इसामों के न मिलने से सिपाही बद-दिल हो रहे थे । 
इधर तले तत्ला में अलफ़ांसो के पास हर मुल्क और हर हिस्से से 
ईसाई लोग गिरोह-गिरोह करके जमा हो रहे थे और उन्दुलुस खतरे में 
पड़ता जा रहा था, नासिर॒ुहीन लिल्लाह ने ईसाइयों को इस क्षानदार 
तैयारी और यूरोप के हर मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ जिहाद के एसान 
का हाल सुन कर मोरक्‍्की झोर उन्दुलुस से फ़ोजों को इकट्ठा किया 
और जिहाद का एलान किया | नतीजा यह हुआ कि छः: लाख के करीब 
मुजाहिंद भी हृश्बेलिया में जमा हो गगें-- 
दोनों फौज 'उल-प्रक्राब नामी जगह पर जमा हो कर भिड़ गयीं | 
इसाइयों की फ़ौज मुसलमानों से बदला लेने के जोश में पायल 
हो रही थी, लेकिन इधर इस्लामी फौज का हाल प्बजीबव था। फ़ौज 
बहादुर थी, तायदाद में काफ़ी थी, लेकिन बद-दिली मौजूद थी । वे चाहते 
थेकि इस बार प्रमीर हार जाए तो श्रच्छा हों, ताकि इस कड़ वे तजुब 
के वाद वह फ़ौज पर रुपया खर्चे करने ओर इनाम व इक्राम वेैने में 
कंजूसी न करे, चुनांचे ६०६ हि० को जब लड़ाई शुरू हुई तो कुछ फ़ो जी 
सरदार अपने दस्ते को लेकर अलग हो गये । कुछ सरदारों और सिपाहियों 
ने हमले के वक्‍त जान-बुऋ कर ग्रपने तेज़ों को टेढ़ा करके बजाए इस के कि 
दुश्मन के सोनों को छेंदते, जमीन में गाडा श्रौर तलबारों को दुश्मनों की 
तरफ़ फेंक दिया | कुछ लोगों ने प्रजीब-भजीब हरकतें कीं गौर लड़ाई 
शुरू होने के बाद अमीर के हुक्‍्मों को तामील छोड़ दी | जबरदस्त और 
बा-कायदा मुसल्लह फ़ौज की इन ना माकूल हरकतों को देख कर मुजाहिदों 
के भी होसले पस्त हो गये | अमीर नासिर को कंजूसी का यह खतरनाक 
नतीजा ग्रौर मराक़शी और-बरबरी फ़ौज की घटिया ग़ट्दा रो इस्लाम प्लौर 
मुसलमानों के लिए बेहद नुक्सानदैह साबित हुई | प्रंजाम यह हुभा कि 
प्रपने प्रमीर की नाफ़रमानी करके सब के सब ईसाइयों के हाथों कत्ल हुए 
ध ' एक हज्ञार झादमी उस छः लाख के लद॒कर में से जिंदा 
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या ईसाईयथों के हाथ में क़ैद व गिरफ्तार हो गये । गिरफ्तार होने वालों को 

8 क्म्भीद थी कि हुम को आज़ाद करा लिया जायंगा, मगर ईसाइयों ने उसी 

ह मैदान 'अल-उक्रब' में सव को जिन्हे कर हाला । 

5 धमीर नासिर इश्बेलिया में हुर कर वापस हा गया हौर १० 

% लाबान ६१० हि० को फ़ौत हुझा । 

; सच तो यह है कि प्रल-झ्रकरान की लड़ाई ने इस्लामी उन्दुलुस्त की 

४ गड़ हिला दीं । 





यूसुफ़ मुस्तंसिर 


2 
! झमीर नासिर की वफ़ात के वांद ६११ शांबान को ६१० हि० 
५ लख्त १९ बेंठा और फझूपना लक्षव मुस्तंसिर रखा | वह दाज्वाल ५२४ हिं० 
५ में पैडा हुआ था। दस साल तछ्त पर बंठे रहने पर ६२० हि० में दाग्वाल 
$ में ला-बलद फ़ौत हुआ । 2: 
पा यह निहायत ऐश परस्त और कम- हिम्मत शख्स था। इससे फ़ायदा रु 
५ छठा कर ईसा इयों ने उत्दुलुत के भ्रक्तर हिस्से पर कब्जा कर लिया, इस के 
४ ब्रायजुद मुस्तंसिर मरते कवते तक मराक़दय से बाहर न निकला और बाद- 
र्क शाह ही कर कभी उन्दुलुस में नआया। 
॒ पुस्तंसिर की वफ़ात के बाद उसका भाई झन्दुल याहिद तछ़त पर ५ 
8४ कटा । नौ महीने के बाद मुवहिहदों के सरदारों ने उस को हुटा कर और 
उसे क़त्ल करके हुकमत का निज़्ाम ही बिखरा कर रख दिया । 5 

धर 


अब्दुल वाजिद आदिल 


उन दिलों भ्रमीर मंसूर का एक बेटा यानी प्रमीर नासिर का भाई ४ 
वांजिद उन्दुलुस के सूबा मर्सीया का हाकिम था ।वहू अब्दुल ;८ 
9 आाहिंद बिन तासिर के क़त्ल किए जाने का हाल सुन कर खुद हुकमत ४ 
| का दवेदार हुआ पोर प्रपता लक़ब श्रादिल रखा | प्रादिल मर्सीया में # 
रई हख्त पर बैठा । 

हर इसी साल यानी ६२१ हि में ईसाइयों ते उस पर हमला किया ४ 
"000 8:0097000775&80#7:छछछएपकाछ 72% एट्राजकछा00:87 
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लड़ाई में मादिल हार गया प्ौर मराक॒दा चला गया। पा 

मराक़दा वालों ने एक नव उम्र लड़के यह्या- बिन सासिर को !। 
98 झपना बादहाहू बना कर भादिल का सुकांबला किया धादित गिरफ्वलाप हू 
/ कर लिया गया। घ । 
४ उन्दुलुस के एक छास्स मुहम्मद बिन यूसुफ़ ने इच्बेलिया के हाकिम ३5 
५ इदूरीस (मामून ) को निकाल दिया प्रौर वहां क्पनों हुकूमत की बुनियाद | 
४ हॉली । टू 
है इस तरह ६२५ हि० में मुवहिहदों की हुकूमत का नाम व॑_ मिश्ान 
# (प्रट गया प्रौर मराक़॒क्ष में बनी मरीन की हुकूमत क्रायम हो गयगी। 


उन्दुलस में इस्लामी हुकूमत का खाल्मा 


! उन्दुलुत में ग़रनाता के हाकिमों ने जोर बाँधा । ईंसाइयों से " 
# लड़ाइयां हुई, हार-जीत का सिलसिला बराबर चलता रहा, यहां तक कि हें 
४ मुसलमान हुक्परानों की नाभ्रहली, पस्त हिम्मती भौर क्रापती लड़ाई- 
9 ज्रिडाई का नतीजा यह निकला कि १२ जुमादल उहरा, सन्‌ ८६४ हिं० 
को गरनाता के झ्ाखिरी मुस्लिम हुक्‍्मरां ने समझौता कर लिया। सम- 
कौता इस तरह किया गया-- ' 
१. सुसलमानों को भ्रह्ितिया र होगा कि शहर के प्रन्दर शड या 
5 बाहुर चले जाएं। किसी मु्तलमान की जान व माल को नुक्सान न पहुं- 
हू चावा जाएंगा। 2 
४! २. मुसलमानों कैमजहबी मामलों में ईसाई कोई दखल न देंगे । 
8. कोई ईसाई मस्जिद में न घुसने पाएगा। 2 
४ मस्जिद भौर भौक़ाफ़ पहले दी की तरह क्रायम रहेंगे । 
हु ५. मुसलमानों के मामले इस्लामी छरोझ्त के मुताबिक सुसलमान 2: 
६ क़ाज़ी ते करेंगे । . कर 
; ६. दोनों तरफ़ के क़ैदी रिहा कर दिये जाएंगे । 4] 
> ७. प्रंगर कोई मुसलमान उन्दुलुस्त मे प्रफ्रीका जाना चाहे, तो 9 
9 सरकारी जहां में बह अफ्रीका पहुंचा दिया जाएगा । 2 


'८. जो ईसाई मुसलमान हो गये हैं, वे इस्लाम के का फरने पर" 
४ मजबूर न किए जांएंगे । 
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लूट का जो मात्र मुसलमानों के हाथ भाया हैं, वह 2 
8 दस्तूर के मुताबिक उन्हीं के पाप्त रहेगा । 
हु १*. सौजूदा टैक्स के अलावा कोई नया टैक्स मुसलमानों पर न 
0 लादा! जाएगा | ५ े 5 
११. तीन सांख तक गयनमानों से किसी किस्म का.टेक्स न लिया श्लन्‍ 





५ जाएगा। 8 
१२. सुलतान भत्र प्रब्दुल्लाह के सुपुर्दे भ्रल-बनाशरात की हुकमत 5 
४ कर दी जाएगी । 
१३. झाज से साठ दिन के ध्रन्दर किला स्‍्ल-हुमरा, तोपखाना 2 
धोर लड़ाई के दुसरे सामान, जो इस वक्‍त किले में मोजूद हैं, उस्त पर ४ 
रु ईसाहयों का कब्जा दे दिया जाएगा | 2 
१४. आज से साठ दिन के प्रन्दर इस समभोते की झार्तों की | 
तपक्‍मीस कर दी जाएगी । 5 
१४. शहर ग़रनाता एक साल तक प्राज़ाद छोड़ दिया जाएगा। 
सास भर के बाद ईसाई ऊपर दी गयी द्वार्तों की पावन्दी करते हुए उस थे 
पर करा करेंगे | ् 
इस समझौते पर पहली रबीउल अव्वल ५६७ हिं० मुताबिक है 
ह भनवरी १४६२ ई० को दस्तखत हुए थे। जनता इससे बहुत बद-दिल 7 
हैंई । सुलतान ते समझा, कहीं बग़ावत न हो जाए, इसलिए उसने बहुत हे 
पहले १३ रवीउल अव्वल सन्‌ 5६७ हि? को ही कस्रुल हुमरा को ईस।[इयों पु 
के हवाले कर दिया | ः 
| ईसाइयों ने शहर गरनाता पर क़ब्जा कर लिया और समझौते की 5 
8 तमाम दातों को भूला दिया । सुलतान भागफर पराक़श पहुंचा और बहां 
2 शाहू का तोकर हो गया धौर इसी हाल में उसका इन्तिक्राल हो मया । 9 
ईसाइयों ने इसके बाद मुसलमानों पर जो जुल्म किए हैं, वह बयान 
ते बाहर है । जुल्म व सितम की जो-जो डकक्‍लें प्रहितयार की जा सकती 5 
हैं, अह्वितियार की गयों भौर मुसलमानों को चूक्चुनकर कत्ल कर दिया 
| | 
| 


ड्र्‌ 
7 
। 
2 
गे 
रु 
१0 
228, 
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उन्दुलुस की इस्लामी हुकूमत पर एक नज़र 


दुरू के दौर में अ्रव हुवसरानों की तरह उन्दुलुस में भी प्ररबों 

की हुकूमत झगरते देखने में एक शख्स को हुकूमत नज़र श्ाती थी, सगव 

उसमें जम्हूरियत का रंग बहुत ज़्यादा शामिल था। खलोफ़ा का हुक्म 

प्रोर शरीअत- का कानून हर प्रादमी पर एक ही तरह लागू होता था। 

हु प्रब्दुर॑हमान सानी उसवी सुलतान पर क़ाज़ी की कच॑हरी में एक ईसाई 

है जेदावा किया प्रौर की के हुबम को इस जोरदार बादशाह को तकक्‍्मील 
24 करनी पड़ो,जिस तरह एक गुलाम को तामील करनी पड़ती । 

कोतवाली का इन्तिज़ांम बहुत ही ऊचे दर्ज का था । हर बाडार 

में एक इंस्पेक्टर होता था जो व्यापारियों के व्यापार शौर कारोबार की 

निगरानी करता था | हर दाहर शौर क़स्बे में भ्रस्पताल शोर दवाखाने 

खुले हुए थे। सड़कों और नहरों का तमाम मुल्क में मुतलमानों ने जाल 

फैला रखा था | खलीफ़ा हिशाम ने बांदिल कबीर दरिया पर बहुत ही 

दानदार झौर खूबसूरत पुल बनाया | ऐसे ही जगह-जगह दें रियापनों के 


मानों ने इंसानियत श्रौर तहज़ोब को जगह दी थी । उन्दुलुस के मुसल- 

मानों ने किले तोड़ने का फ़न ईजाद किया । किंक्षी इलाके के जीतने पर 
हे उन्होंने वहाँ के बूहों, भ्ौरतों श्लौर बच्चों पर कभी जुल्म नहीं किया । 
पट खेती को धुसलमानों ने इत्तनीं तरबक़ी दी थी कि यह भी एक 
हि मुकस्मल फ़न-बन गया था । हर मेवेदार पेड़ और ज़मीन को खापियंत की 

जानकारी हाप्तित थी। उन्दुलुस के हजारों-लाखों मील के इलाकों को 
; जो बंजर प्रौर वीरान पड़े हुए थे, उसे बाों भरोर लहलह्ठाते खेतों की 
कु 


पुल बन गये थे । 
लड़ाई के फ़ने (कला) झौर फ़ौजी कानूनों में श्रामतौर से मुसल- 


के 


दाबल में बदल दिया । चावल, रूई, जाफ़रान, प्रतार, झाड़े 
शफ़्तालू, वगरह, जो आज कल उन्दुलुस में ज़्यादा से क्यादा पैदा 
होते हैं, मुसलमानों हो को वजह से उन्दुलुस क्‍या बल्कि पूरे 
यूरोप को नसीब हुए । उन्दुलूसियां और इश्बोलिया के सूत्रों में जेतन 
धोर सरणा फभो केती को बढ़ी तरककी दी। ग़रताता और मालका के 
इलाक़ों में जंगर की जोरदार खेती होती थी । 

(20597 765 क॒ द्राऊछ%07: 07777: 07 7एतफ 
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श खेती के साथ-साथ उन्दुलुस के मुसलमानों ने मादनीयात (खनिज 
पदार्थों) की खोज में भी कोई कोताही नहीं की । सोना, चांदी, लोहा, 
& फ़ोलाद, पारा, बिजली, तांवा, याकृत प्रौरनोलम वरैरह की खानों का 
8 पता लगाया । ः 
हा ग़रनाता को हुकूमत उन्दुलुस के मुसलमातों की भ्रालिरी हुकमत 
४ थी, लेकिन इस छीटी सी हुहूमत नें भी इल्म भ्रौर तामीर में ग्रपनी जबर- 
हू दस्त यादगारें छोड़ी हैं, मुंसलमानों ने ऐसा अजीत व गरीब सीमेंट ईजाद 
8 किया कि करस्रे हमरा जो गरनाता हुकमत को निशानी दुनिया में बाकी है, 
 झाज तक झपने पके मसाले की वजह से दुनिया वालों को हैरानी में डाल 
४ देता है । भ् 
2 मुसलमानों ने उन्दुलुस पर कठ्जा करके तमाम मुल्क में स्कूल, 2४ 
४ म्दरप्ते, रसदखाने धौर शानदार लाइब्ररियां खोल दी थीं, जहां इल्मी " 
० खोजों का हर सामान मोजूद होता था। बड़-बड़े शहरों में युनिवर्सिटियां 
& या दारूल उलूम धोर छोटे कस्बों में शुरू के भौर बीच के सकल झौर 
5 कालेज का जाल बिछ गया | 2 
[5 प्ररवों ने यूनानी, लेटिन झ्ौर स्वेनिश भाषाभ्रों को पूरी मेहनत हे 
$ व मशक्कत से सीखा झौर उन भाष झों में श्ररबी जुबान की बहुत-सी रे 
डिक्शनरियां तैयार कर डाली । 5 
खलोीफ़ा हकम सानो की हुकूमत के दौर में सिफ़ं कतंबा की 
लाइब्र री में छ लाख किताबें हर इल्म व फ़न भो मौजूद थी श्ौर हर ४६ 
किताब पर खास खलीफ़ा के लिखे हुए नोट थे | इब्ने शदद जैसा फ़लसफी सर 
उन्दुलुस ही का एक मुसलमाम था । डावटरी धौर सर्जरी में उन्दुलु सी न्‍ 
। मुतलमानों ने ऐसी तरक्की की थी क्रि कुछ दिनों पहले तक पूरा यूरोप ड् 





इन किताबों से फ़ायदा उठाता था। 8 
सन झौर रूई से काराज़ तैयार करना उन्दुलुसी मुसलमानों ने 

ईजाद किया | ग्यारंहवें भ्रलफ़रांसो ते लिखा है कि शहर के मुसलभान 2 
चहुत सी गू जने वाली चीजें प्रौर लोहे के गोले बहुत बड़-बड़ सेब के 
बराबर फेंकत थे ये गोले इतनी दुर जाते थे कि कुछ फ़ौज के ऊपर 5 
जाकर झौर कुछ फौज के प्रन्दर गिरते थे। इनसे साबित होता है कि हय 
मुसतभाम जब तोप ओर बारूद को इस्तेमाल करते के, ईसाई उसे नहीं ४ 
जानते वे । 
गरज कि उन्दुलूस के मुसलमान तमाम यूरोप के उस्ताद, मुहितत हे 
;008080828:000:628:000007:00707:0070:0:075 5: कक लक. 


तारीख इस्लाम धर्५्‌ 






श् इल्म व हिक्मत भ्रौर तरक्की व इज्जत के तरीके सा वाले अता- 
लीक 3 ) थे । इन एहसानों का मुआवजा यूरोप और यूरोप के 
ईसा इयों ने मुसलमानों को जो दिया, वह ऊपर बयान हो चुका है। 

इस जगह एक बार फिर इस बात को याद कर लेना चाहिए कि 
मुसलमानों ने जब पहली संदी हिजरी में उन्दुलस को फ़त्ह किया था, तो 
किसी को जनरदस्ती मुसलमान सहीं बनाया था, वल्कि ईसाई लोग खुद 
ही इस्लाम की खूबियों को देखकर इस्लाम झ्रपता लेते थे। अब जबकि 
ईसाइयों में ताकत हासिल की और वे मुसलमानों को उनके मज़हब से न 
फेर न सके, तो ईसाइयों ने लाखों मुलमानों को जोउन्दुलुस में मौजूद थे, 
कत्ल कर हाला, प्राग में जला डाला प्रोर पानी में डुत्रों दिया। इसका 
नतीजा यह हुआ्रा कि वह मुल्क उन्दुलुस जो मुत्तलमानों के दौर में दुनिया 
का सबसे ज़्यादा हरा-भरा झौर खुशहाल मुल्क था, ऐसा वौरान हुष्ला 
कि भ्राज तक वीरानी प्लौर नहुस्त ने उसका पीछा नहीं छोड़ा है | 

मुसलमानों पर मुसोबते सिर्फ़ इस लिए नाजिल हुई थीं कि उन्होंने 
कलाम इलाही को पीठ पीछे डाल दिया था, जिसकी वजह से उनमें खुद 
गरक्षी और फूट पैदा हुई जिसका ईसाइयों नेफ़ायदाउठाया और मुसलमानों 
को तबाह व बर्बाद किया । 


मोरक्को और अफ़रीक़ा 


अपरीका का यह मुख्क मराक़द या मोरककों या मारीटोनिया 
कहलाता है | इस मुहक को उक्बा बित नाफ़ेन् ने फ़त्ह किया था। फिर 
मूसा बिन नसीर को गवर्मर बना कर भेजा गया, जिसने तारिक़ बिन 
डियाद को मराक़श की हुकुमत सुपुर्दे कर दी थी । इसी तारिक़ ने उन्दुलुस 
फ़त्ह किया था। 


6 


इृदरीसी हुकूमत 


ऊपर भब्बासी खलीफ़ों के हालात में इमाम मुहम्मद बिन ग्रब्दुटलाह 
ध्रौर उनके खानदान की मगका में बर्बादी प्रौर हार का हाल बयान हो 
चुफा है। इसी खानदान का एक शश्स दृदरीक्ष नामी मय प्रंपने खादिम 
राक्षिद के हिजाश ते भाग कर मिल्ल व अ्रपरीक्षीया होता हुझ्ला मराकश ४ 
; पहुँचा, उससे जौरै-धीरे बर्वर कबीतों को धपना मुरीद बना लिया यहां 
<: जद भेलीलम कक“ क रकम लिर लक नी + 2 अमित कल लिलीक 
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(०० कि ये इदरीस को अपना सुजतास झौर खलीफ़ा मानने सगे। 

सन्‌ १७३ हि० में इृदरीस ने तलोमस्तान पर चढ़ाई को झौर उसे 
जीत लिया । इसी तरह वह अपनों ताक़त बढ़ाता रहा और थोड़े ही दिनों 
में काफ़ी ताकतवर हो गया । 

हुृदरीस की बढ़तो हुई ताकत खलीफा हारून रक्षीद प्रब्बासी को 
मालूम हुई तो वह्‌ बड़ा फ़िवरमंद हुआ | उसने प्रपने गुलाम सुलतान 
बिन नसी र को इदरीस की जड़ काटने के लिए भेजा। यह गृूलाम शमाख 
के नाम से मशहुर था | वह जाकर इृदरीस से मिल गया श्ौर उसके दर- 
बारियों में द्ामिल हो गया । 

फिर शमाख ने एक भंजन दिया, जिपके इस्तेमाल करते ही इृद- 
रीस का दम घुट गया प्ौर वहु १७५ हि० ही में इन्तिकाल कर गया । 

दामाख वहां से भागा | इदरोस के खादिम राशिद ने उस का पीछा 
किया । मुकाबला हुप्ला, शमाख घायल तो हुआ, लेकिन बचकर भाग 


निकला | 
राशिद इदरीस के द्ध पीते बच्चे की तरफ से बाक़ायदा हुकूमत 


करने लगा । इस लड़के का नाम भी इदरीस रखा गया, जिसे इदरीसे सानी 
के नाम से लोग जानते हैं । 

इदरीसे सानी ने बड़ा होकर प्रपना वज़ीर मुसझ्ब बिन ईसा उद्धदीं 
को बनाया! 

सन्‌ १६३ हि० में इदरीसे सानीं ने फ़ासनामी जंगह के पास एक नए 
गहर की बुनियाद डाली प्लौर उसी को अपनों रॉजघानी बनाया। इस 
तरह मराक़श में एक इदरीसी हुकूमत कायम हो गयी । 


मुहम्मद बिन इदुरीस और आपसी लड़ाई 


सन्‌ २१३ हि? में इददरीस सानी ने वफ़ांत पायी और उत्तका बेटा 
मुहम्मद झपने बाप की जगह तख्त पर बैठा । 

यह वह जमाना था कि इृदरोस क्षब्वल का संगा भाई सलमान 

बिन पअन्दुल्लाह बिन हसन मुसझ्ना बिने हसन बिन अली बिन प्रदी तालिब 

मिस्र व भ्रफ्रीका होता हुआ तलमसान पहुंच गया था। उसने जद प्पने 

प्राप को इदरीस अव्वल का सगा भाई जाहिर किया, हो व ड्रां के 

यरतरी क्वीलों मे श्ुशी से उसकी ईंयत कर ली धौर उसको हुआ पत 
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सान में कायम हो गयी । 
हा इधर इंदरीस ही की मां और मुहम्मद विन इदरीस की दादी 
कनीज़ा ने कहा कि अके ले मुहम्मद ही को पूरी हुकूमत न दो जाए, बल्कि 
महम्मद के दुसरे भाईयों को एक-एक हिस्से को हुकुमत दी जाए। 
“मत के सरदारों ने इस तज्वीज़ को अमली जामा पहना दिया श्रौर 
एक मज़बूत हुकूमत टुकड़ों में बंट गयी । 

प्रापसों लड़ाइयां धुरू हो गयीं 
लगे, यहां तक कि २९२ हिं* में यटया बिन इदरीस बिन उमर बित इंद- 
रीस सानी ने ताकत पाकर तमाम मुल्क मराक़दा पर क़ब्ज्ञा किया पशौर 


६ 
£ 
3 इृदरीसी हुकूमत फिर तरक्की पर भा गयी | 
४ 
: 
४ 
9 


। आपस में भाई-भाई टकराने 


३०४ हि० में उबेदियों को फौज ने मराकश पर हमला किया, 
यहया बिन इदरीस प्रपनी फौज लेकर मुक़ाबले पर प्ला डठा । सख्त 
मुकाबले के बाद यहया को हार प्रोर उबेदी फ़ौज की जीत हुई श्रौर 


उसे महकम बना लिया गया। मेहदिया में रहने लगा, वहीं ३२१ हि में 


फ़ौत हुपा । 


मिस्र और अफ़रीक़ा में उबंदी हुकूमत 


प्रब्बासी लिलाफ़त के शुरू होते ही प्नलवियों ने उसकी मुखालफ़त 
में कोशिशों शुरू कर दी थीं। यह बात पहले बयान हो चुकी हैँ कि उस 
वक्त प्रलवियों ने बार-बार बग़ावतें कीं पौर बार-बार नाकामी का मु है 
ह देखना पड़ा | फिर साजिशी काम शुरू कर दिया, श्रब्दुल्लाह बिन सवा 
४४ बहदी इसमें पेश-पेश था | इस काम में मजूसियों, यहुदियों, बरबरियों 
पे ने भी नव-मुघ्लिमों के लिबास में प्रलवियों को मदद की । 
पु जब प्रब्यासियों की हुकूमत कमज़ोर हुई तो कुछ यहुदी प्रौर मजूसी 
नस्ल के लोगों ने झपने ग्राप को झलवी बता कर फ़ायदा उठाना चाहा। 
; बरवर का इलाका बग़दाद हुकूमत के मर्कज़् में काफ़ी फ़ासले पर था प्रौर 
बरबरी लोगों की खास प्नादतों से प्रासानी से फ़ायदा उठाया जा सकता 
था, इसलिए तौसरी सदी हिजरी के प्राख़िरी हिस्से में मुहम्मद हुबोब 
नामी एक दाख्स ने जो सलमिया इलाक़ा हम्स में रहता था, धपने माप 


को इमाम जाफ़र सांदिक के बेटे इस्माईल की औलाद में ज़ाहिट करके 
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8 कमत व “हासिल करने रे से। इमाम जाफर शाप 
५ हुकमस व सलतनत हासिल करने की कोदिद के 
६ के कमाने से ही इमाम मेंहदी के जांहिर होने की खबर लेकर इस तरह 


थी । 
ध मुहम्मद हवीव ते भपने राक्दारों में से एक शब्स करे 
हसने बित खोदव को यमन की तरफ़ भेजा कि वहाँ जाकर हक अं 
४ इस बांत की तालीम दे कि इमास प्रेंददी बहुत जल्द जाहिर होने 
५ है, चुनांचे रुस्तम ने यमन में जाकर झ्पने काम को प्रच्छी तरह भंजाम 


*ः और श्रपना एक गिरोह भी बँता लिया । 

2 का इसके बाद लहअ हुवीव के पास बसरा का एक शर्त ध 
८ अब्दुल्लाहू हसन बिन मुहंस्मद बिन ज्करिया, जो श्ीया हयाल का ग्रादमी 
है दा धौर हमेशा भ्लवियों की हिमायत व तरफ़दारी मैं लगा रहता 
94 झ्ाया मुहम्मद हथीव ने उसको मुनासिब तालौम देकर और काबिल पाकर 
हिदायत की कि तुस भ्रव्वल यमन पहुंचकर रुस्तम बिन हसत की सोहबत 
हें रहो और दावत व तब्लोग़ के तरीके सीखो पौर फिर वहां से इलाका 
% बरबर की त्रफ़ जानो और वहां पता काम झुट करो ! 

ा ग्रवू प्रब्दुल्लाह शीई १५ रबीउल झव्वल सन्‌ २5८८ हिं> में घहुर 
9 क्तामसा पहुंचा झोौर अपनी तालीम लोगों को सिलाने-पढ़ाने लगा। 

प्रवू ्रन्‍्दुल्लाह के झानें झौर इस किस्म की तालोम देने की खबर 


०१०: ३११७ ०७१०) ७१७ १० १) न व लटक 


इन्नाहीम थिन प्रहमद बिन प्ररलब, श्रफ्रोकीया के सुलतान को हुई तो 

उसने अत प्रन्दुल्लाहके पास एक हुक्म भेजा कि तुम झपती गुमराही 

कैलाने वाली तालीम बन्द करो, वरना तुमको सज़ा दी जाएंगी। अबू 
9 बअब्दुल्लाह ने इसका जवाब सख्ती से दिया । 

कतामा के लोग अबू प्रब्दुल्लाह की हिमायत कर ही रहे थे, हसन 

बिन हाडन ग्रस्सानी की वजह से शहर ताज़रूत भी उसको हिमायंत 


करते लगा | 
हसन शित हारूत ग़स्सानी को उसी ज़भाने में एक दुसरे सरदार 


मेंहदी बिन प्रजी कमारा से मुंखालफ़्त हो ग्रथी श्रौर नौबत लड़ाई तक 
पहुंची । मेंहदी बिन प्रवी कमारा का एक भाई श्रबू प्नब्दुल्लाह छीई में 
एतक्राद रखता था, उसने शत प्रब्दुल्लाहु के हदारे से अपने भाई को 
कत्ल कर दिया | इस तरह अबू जब्दुल्लाह की शान व शौकत ध्रौर मी 
बड़ गयी गौर हसन बिन हाखूत उसको प्रपता आक़ा समभने लगा । 
इग्राहीम बिन ग्रहमद के एक जवरदस्त सरदार फ़रह विभ बह्या 
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नें फ़ौज लेकर भरत भ्रन्दुल्लाह पर हंसला किया। फ़रह हाइ गया शोर 
कीरवातन की तरफ़ भाग गया। अब बंया था, पच्छिमी इलाके प्र अब . 
प्रब्दुल्लाह ने प्रपनी एक हुकूमत क़ायम कर ली | 

सन्‌ २८६ हि० में सुलतान इब्रादीम प्रगलबी के बेटे प्चुल प्रब्दास 
प्रब्दुल्लाह बिन इआाहीम ने तख्तपर बेठते ही प्रपने बेटे प्रबू खोौत को 
झत प्रब्दुल्लाह शोई के मुक़ाबल पर रवाना किया । प्रयू॒ प्रच्दुल्लाह को 
हार का मुह देखना पड़ा, लैकिन क़्रिस्मत की बात कि भ्रत् खौल को 
किसी ने कत्ल कर दिया झौर झबू भ्ब्दुल्लाहु का खतरा टल गया । 

जब उंपादतुल्लाह श्रग्लनी खानदान का आखिरी सुलतान तहत पर 
बैठा तो अबू प्रब्दुल्लाह को शहरों के फ़त्ह करने धौर श्पती हुकूमत को 
फैलाने का खब मोक़ा मिला । 

उसने श्पने कुछ भरोसे के लोगों को सलीमिया इलाक़ा हम्स की 
तरह मुहम्मद हथीब के बेटे उबंदुल्लाह की तरफ़ भेजा, इस लिए कि 
मुहम्मद हवीब का ईतिकाल हो चुका था। उन लोगों ने उ्बेदुल्लाह ते 
कहा कि श्राप की हुकूमत पच्छिम में कायम हो चुकी है, माप तश्रीफ़ ले 
चलिए । चुनांचे उबंदुल्लाह जो उबेदुल्लाह मेंहदी के नाम से मशहूर हैं उन 
लोगों के साथ रवाना हो गया | साथ में उसका बेटा श्रबुल कासिम प्रोर 
एक गुलाम भी था । 

यह खबर श्रब्बासी ख़लीफ़ा मुक्तफ़ी को भी पहुंच गयो। उसने 
ईसा नौइलरी, गवर्तर मिस्र के नाम हुक्म जारी किया कि ऐसे-ऐसे लोग 
मिस्र होकर पच्छिम जाएंगे, इन्हें गिरफ़्तार कर लो | ईसा गसवनेर ने 
उबदुल्लाह के क्ाफ़िले को गिरफ्तार कर लिया, मगर वह घोखा खा गया 
झौर यह यक्रीन करफे कि यह शख्स उद्रंदुल्लाहु नहीं है, उसको छोड़ 


दिया। । 
उर्बदुल्लाह तराबलस पहुंच गयः 


अपरीक़ा के हाकिम बयादतुल्लाह के पास इस बीच मिम्र से लबर 
पहुंचे गयी थी कि उबेदुल्लाह प्रव्दुल्लाह के पास जा रहा है। 

उ्ैदुल्लाह ने तंराबलस से जिस शख्स के हाथ अपने श्राने की खबर डे 
प्रबू श्रब्दुल्लाह के पास भिजवायी थी, वह प्रयु अब्दुल्लाह का भाई ग्रबुल रे 
प्रब्बास था, मय दूसरे साथियों के उबदुल्लाहू को लेने के लिए भेजा गया 

प्रबुल अ्रब्बास रास्ते में केरवान के प्न्दर गिरफ़्तार हो गया। 
उसे जेल भेज दिया गया। 
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उबेदुल्लाह मेंहदी को जब यह मालूम हुआ तो वह भागता फिश, 
लेकिन शाखिर कार सजशलमासा में उसे भो गिरफ्तार कर लिया गया । 
ये दोनों तीन चार साल तक क़ैद की सख्तियां बर्दाएत करते रहे । 

इस वौच प्रबू भ्रन्दुल्लाह शीई ने अपनी जीतों के सिलसिले को 
बरायर भारी रखा शौर २६६ हि० में शहर क्रेरवान को जीत कर प्रबुल 
प्न्यास की जेलखाने से छडाया। 
क़ेरवान में भपने भाई अबुल भप्रब्बास. को हाक्रिम मुकरर करके 
सजलमासा की तरफ़ बढ़ा | भ्रबुल प्रब्बास ने उसे भी जीत लिया भौर उसे 
दुल्साह मेंहदी को मम उस के बैटे प्रबुल क्रासिम के जेलखाने से निकाल 
घोड़े पर सवार किया। उसे श्रदय भोर इस्ज़त के साथ प्रपने खेमे तक 
लाया, तछत पर बिदधाया, खुद भी बंश्बत की प्ौर दूसरों ने भी वंष्रत की । 


उनैदुल्लाह मेंहदी 


ध्ब उबेदुल्लाह मेंहदी इस नयी हुकूमत का हाकिम था । 
उर्बदुल्लाह ने तर््त पर बैठते ही यह चाहा कि किसी तरह प्रदुल 
प्रन्यास झोर झयू झ्ब्दुल्लाह के सर व रसूख को मिदाए। प्बु अब्दुल्लाह 
ने जब देखा कि हमारी बिल्ली हमी को म्याऊ' कहती है, तो उस की आंखें 
खुलीं। उसने कहना शुरू कर दिया कि हमाम मासूम को समझने क्रौर 
पहचानने में धो्या लाया है, यह शब्स इमाम मासूम (मेंहदी )नहीं है 
उबेदुल्लाह को से बातें मालुम हुई तो उस ने साजिशी लोगों को 
किसी न किसी बहाने कत्ल कराना शुरू कर दिया । पूरा छहर उबंदुल्लाह 
का बागी हो गया । 
उ्बदुल्लाह ने हालात की नज़ाकत का प्रन्दाज्ञा करके कतामा के 
सब से बड़े सरदार उरूबा बिन यूसुफ़ और उसके भाई इबासा बिन यूसुफ़ 
को तंहाई में बुला क़र बड़ी मुहब्बत व धछ्लास की बातें कीं गौर हुंबम 

दिया कि प्रवू प्रन्दुल्लाह प्ौर उस के भाई पबुल प्रब९्बास को कत्ल कर दो | 
2 प्राखिरकार १५ जुमादल आख़र २६८ हू» को ये दोनों भाई कत्ल कर 
दिए गये । । 

इस वाकिए के बाद प्रदू प्रब्दुल्लाए के हामियों ने बगावत व सरकशी 

पुर कमर वांधी भौर एक तव-जवान को हापना श्रंम्नीर बना कर उत्त को 
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मेंहदी का लक़ब दिया झोौर उसके नथों होने का एलान कर दिया । 
उबबुल्लाह ने अपने बेटे प्रयुल क्रास्तिम को सारो फ़ौज देकर इसका सर 
कुंचलने को भेजा | अबुल क़ासिम ने उत्त नव-जवान मेंहदी भ्ौर नबी को 
पकड़ कर क़त्ल कर दिया। 

सन्‌ ३०१ हि० में अबुल क्रासिम ने जंगी जहाज जुटा कर भौर एक 
भारी फ्रोज लेकर मिल्लन व स्कनन्‍्दरिया पर चढ़ाई को झौरा उस पर क़ब्जा 
कर लिया | 

यह ख़बर जब बग़दाद में खलीफ़ा मुक्तदिर अब्बाधों को पहुंची तो 
उसने सुबुक्तगीन झ्ौर मूनिस खुलूस को फ़ोज के साथ उस तरफ़ रवाना 
किया । इन दोनों में कई बार लड़ाई होने के बाद अबुल कासिम को मिस्र 
की हुदों से बाहर निकाल दिया। 

उबेदुल्लाह मेंहदी, च्‌ कि शीआ इस्माईलिया श्रौर इमाम में ह॒दी होने 
का दावेदार था, इस लिए उसको हमेशा ख़तर! रहता था कि मेरे खिलाफ़ 
बग्मावत न फूट पड़ क्योंकि श्रफ्रीक्रीया व क्र रवान में तमाम झादभी उस 
के प्क़ीदा के न थे, इस लिए उसने मुनासिब समझा कि किसी मुनासिव 
मौक़ पर एक झहर आबाद करके प्रपनों राजधानी बनाए। चनांचे सन 
३०३ हि० में उस ने बरकसूरा के क़रीब एक जकीरे को पसन्द करके वहां 
एक धाहर की बुनियाद रखो प्रौर उस का नाम मेंह॒दिया तज्वीज्ञ किया । 
३०६ हिं० में यह शहर मुकस्मल हुआ । इसी साल उसने कश्तियां 
बनाने का एक कारखाना जारी किया प्लौर पहले ही साल नौ सौ कशितयां 
तंघार करा कर एक ज़ुबर्देस्त जंगी बेड़ा तँधार किया | फिर मिन्न पर 
हमला किया, लेकिन इस् बार भी हार हुई। 

ग्रगले साल थानी ३०८ हि" में उबेदुल्लाह मेंहदी ने मुजाला बिन 
हबूस को मराक़श पर हमला करने के लिए पचब्छिम की तरफ़ रवाना 
किया यहया बिन इद्रोस से बहुत सी लड़ाईयां हुई, प्राखिर यहया नें 
उनंदुल्ला ह मेंहदी की इताश्रत क़बुल कर ली थी । 

३०६ हि» में मराक़श के दूसरे सूबे भी उ्बदी हुकूमत में शामिल 
कर लिए गये झौर इद्रीसी हुकूमत का नाम व निशान गिट गया। 

इस लड़ाई में कुछ सालों बाद वरबरियों के एक कबीले के हाथों 
मुजाला मारा गया पश्रोर उसके मारे जाते ही तमाम मुत्क मराक़श में 
बगावत हो गयी धोौर वह उबैदियों के क़ज़े से निकल गया । 

माह रबीउल प्रव्वल सन्‌ ३२२ हि० में उबेदुल्लाह मेंहदी अपनी 
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हुकूमत के चोबीस साल पूरे कर के फ़ौत हुआ । उस की जगह उसका 5 
बेटा प्रबुल कासिम मुहम्मद भेहददिया भें तरूत पर बैठा । प्रबुल क्राप्तिस ने के 
प्रपना लक़ब काइस विजज्रिल्लाह रखा । यही प्रबुल क्ासिम भ्रचुल कासिम 
नउज़ार के नाम से भो मशहूर है। 


अबुल क़ासिम नज़्ज़ार 


३२४ हि० तक प्रबुल कासिम की हुकूमत मराकश्ञ पर क्रायम हों 5 
गयी थी इस के बाद अबुल क़ासिभ ने इनमे इस्हाक़ नामी एक सरदार 8 
की जबररत्त समुद्रो फौज और जंगी बेड़ा दैकर रूम पागर के उत्तर तटों रे 
पर क़ब्ज़ा करने के लिए रवाना किया। जेनेवा फ़त्हू कर लिया झ्लौर 8 
मित्र के स्कन्दरिया पर भी क़ब्जा कर लिया | 
इसके बांद अबू यजोद के हंगामों से उत्ते मोहलत न मिली कि किसी श 
दूसरी तरफ तवज्जोह देता । अबूपज़ोद का बाप एक व्यापारी था, सूडान हु | 
जाया करता था, वहीं पश्रबू यजीद पैदा हुआ । सूडान के लोग ज्ञीयों के ४५ 
क्टूर मुखालिफ़ थे, अबू यज्ीदे भी शीयों का मुखालिफ़ था! 2 
ः यही वह जमाना था कि प्रबू अ्रब्दुल्लाह शोई ने भुल्क बरवर में 8 
भी कर प्रपना काम शुरू किया था। 
जब उबैदुल्लाह मेंहदी का इंतिक़ाल हुआ ग्रौर मुल्क में कुछ हलचल 
ः मची तो अबू यज़ीद ने अपने ख्यालों के फंलाने में ज्यादा मुस्तेंदी झ्ौर 
ताकत से काम लेना शुरू किया और अबने आप को शेखुल मोमिनीन के ४ 
४ लकाब से याद करने लगा | लोग कसरत से आ-अ। कर मुरीद होने लगे। 2 
उसने अपने मुरीद की एक फ़ोज तैयार करली | लोग उसकी इत्ताअत कुबुल 
करने लगे श्ौर अबुल क्रासिम के कब्जे से एक के बाद दूसरा शहर 5 
निकलता चला गया पझबुल क़ासिम का हर सरदार उसस्ले हार खाता गया | हुई 
नतीजा यह हुभ्ा कि सफ़र ३३३ हिं० भ्बू यज्ीद की फ्रैजों ने क्रवान हुँ 
पर हमला कर दिया धर अबुल क्राप्तिम मेहदिया र में किला बंद होने पर # 
मज्यूर हुआ; झब यजीद ने तमाम मुल्क प्रपरीका में अपनी फ़ोजे फैला दीं 
और कत्ल व गारत गरी का बाजार गर्म हुप्ना । 
जुमादल ऊला ३३२ हि० में कतामा वालों को हराकर झबू यजीद 
ते मगा दिया । अबुल कासिमने महिदया को खूब मज़बूत कर लिया ौर 
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,्रछाकतए प्रदायक का 


इस्लाम हक है 


वहाँ रसद का सामान बहुत काफ़ी था। श्रबू यजीद ने बाप बर बिका महिवया 
का घेराव किया, मगर सहिदया की फ़त्हू पर ऋुदरत न हासिस हुई। 
इ४ हिं० में झबु यजीद मजबूर होकर करवान को तरफ़ पंश्चठा 

प्रौर अबुल करासिस की फ़ोज ने पलट कर उसके सदकर पर छापे मारने 
शुरू किए ! 

रबोउल ह्व्यल ३३४ हि० में झबू यज्ीद के बेटे प्रस्यूव ने महिदया 
पर हमला किया प्र घेर लिया । इसी घेरे में जुमांदरसानी ३३४ हिं« 
प्रबुल कासिम ने महिदया में वफ़ात पायो! यह वह जमाना था कि पत्र 
यक्लीद ने शहर सोसा का घेराव कर रखा था। 


इस्माईल बिन प्रनुल क़रासिम ने अपने बाप को वफ़ात के वाद 
तहत पर श्रेठ कर श्रपना लक़ब 'मंसूर' रखा । इस्माईल ने ध्य्यूब बिन 
झबू यज़ीद का घेराव उठवाया, प्बू यजीद को हार का मु ह देखना पड़ा । 
क़ेरवान से भी अबू यक्लीद को बेदखल कर दिया गया। 

प्रबू यज़ोद ने एक जबरदस्त फ़ौज लेकर करवान पर हमला किया 
भौर ३३५ हि? में उस को हार हुई। फिर उसने फ़ौज जमा की भ्ौर 
भ्रव्‌ यज्ञोद को हरा दिया । उसी साल अबू यज़ीद को वाग़ाया से भी 
भागना पड़ा | इस्माईल झबू यज्ीद का पीछा करता हुआ बहुत दूर निकल £६ 
गया । १० ज्ञाबाल ३३४ हि० को दोनों की ज़वरदस्त टक्कर हुई, इस 
लंडाई में प्रवू यड़्ोद घायल हुआ प्रौर प्रपते साथियों को छोड़ भाग 
निकला | इस तरह घीरे-षीरे प्रवू यह्लीद का एक-एक इलक़ा इस्माईल 
के कब्जे में दझला गया । 

मुहर॑म ३३६ हिं० को झाखिरी लड़ाई हुई भोर श्रबू सजीद गिर- ड् 
फ्तार कर लिया गया, घायल तो था ही, कुछ ही दिनों के बाद इंतिक्राल हू 
गा गया भोर इस्माईल ने उस को खाल निकलवा कर उसमें भूस भरवा 

या । 

३४० हि० में इस्माईल ने एक जबरदस्त जंगी बेडा तेयार करके 
सिसली के हाकिस हुसैन बिन भ्रली को लिखा कि तुम भी शाही बेड के ४; 
साथ शामिल होने के लिए तैयार रहो, चुनांचे हमला करके इटली देश 
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का दविखनों हिस्सा फ़रहु कर लिया गया। इसी बीच हदृत्माईल रम- 
* ज्ञान ३४१ हि में फ़रोत हो चुका था । 


_मुइज़्ज़ बिन इस्माईल 


६ 
ः 
पट इस्माईल के बाद उसका बेटा मुद्रज्ज तछ्त पर बैठा । रे४२ हि में ५ 
9 मुइक्क ने हुसेन बिन प्रली गवर्नर सिसली के पास हुक्म सरेजा कि बपने फ 
| जंगी जहाज़ों के बेह को लेकर उन्दुलुस के साहिल मरीसा पर हमला ४ 
3 करो | घुतांचे हुस्न ने इस हुग़्स को पुरा किया और यहाँ से ग़नीमत ४5 
9 का माल और कंदी लेकर वापस हुआ। डे 
5 ३४७ हिं० के जाछिरी दिनों में मुहशज के पास खबर पहुंची कि 8 
याली बिन मुहम्मद ने उन्हुलुस को उमबी हुकूमत से साजिश कर ली है 
भौर उबेदी हुकूमत के खिलाफ़ हो गया है, साथ ही सूबा फ़ास और सूबा 5 
सजलमासा के गवर्नेरों ने भी श्ाज़ादी का एलान कर दिया। भाशिर 5 
खूरेज लड़ाई के बाद सन्‌ ३४८ हि० में याली गिरफ्तार हुआ श्रौर ४५ 
हु क्रींस व सजलमासा पर भी कब्जा हासिल कर लिया गया। प 
रै४६ हि० में मुइज़्ज़ ने प्रपने खादिमों क़ैसर और मुझफ्फ़र को, है 

9 जो मुइस्ज के बहुत ही मुह घढ़े हुए थे, कत्ल किया । शत 
5 २५४ हि में कैसर मुस्तुन्तुन्था झौर मुइजज्ञ को समुद्री फौजों में 5 
7 सड़ाई हुई | ईसाई फौज बुरो तरह हार गयी भौर मुसलमानों की फौज ते 
9 ईसाइयों के कई शहरों पर कब्जा करके प्रौर प्रपती फौज वहां उत्तार कर ४? 
घर सर इस्तुसतुन्य को मजबूर किया कि वह मुइरज़ को जिज्षया व टेक्‍्स 
दा करे | 

5 इसके कुछ दिनों बाद मुदक््त को ख़बर लगी कि क्राफूर हरुशीदी न्‍ 
पु मिस्र के हाकिम की वफ़ात पर भिख्र के प्रन्दर बद-प्म्ती भौर फ़िलना व हू 
; फसाद बरपा हो गया है प्रौर खलीफ़ा बग़दाद प्रज़्दुदौला भौर बहितयार का 
' बिन मुहज्जुद्दौला की आपसी लड़ाइयों की वजह से मिस्र को तरफ़ मुतवज्जह 
क वहीं हो सकता, चुनाचे मुइझष्ज ने श्रपने वज़ीर भौर मुण्ी जौहर को / 
एक भारी फ़रोज देकर मिस्र पर हमला करने का हुक्म दे दिया । हरु्झीदी 
५ फ़ोज जम न सकी शोर नतीओआ यह हुप्ला कि १४ शाबान ३५६ हिन् को 
जौहर ने मिस्र में दालिल होकर जामा मस्जिद भिन्न सें मुइफ्छ के नाम 
प एफ्र0ास्पपातकातकका त 00फ्रट2 ०१६२० २७७००७०० 3 
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का जुत्या पढ़ा | क 
अब मुदृदज़ के पास जोहर का खत पहुंचा कि तमाम जा क मिस्र 
उबेदी हुकूमत में शामिल हो गया है और पाप को खद यहां तररीफ साना 


नै 


॥ 

फिर मसुदज्ज़ ने क़ाहिरा को झपने पुरे इलाके को राजधानी बना मी । 

मुद्ज्ज़ ने काहिरा पहुंचते ही करामता के बादशाह भासम को जो 
उस जमाने में राजघानी एटसा में ठहरा हुप था, एक लत लिखा। इस 
ख़त में लिखा कि हमारे सुक़ाबले ग्रौर मुलालफ़त का रियाल बिल्कुल छोड़ 
दो | प्रासम ने जवाब में मुक़ाबले की बात कही | प्रासम शोर मुदस्ज का 
मुकाबला हुश्ना, मुइज्ज़ को फ़त्ह हासिल हुई । 

इस फ़त्ह के बाद मुइज्ज़ ने करामता के कैदियों को कत्ल करा 
दिया और दमिदक़ की हुकूमत पर जालिस बिन मौहब पह्रकोलो को नाम- 
जद करके उस तरफ़ रवाना किया | ज्ञालिम ने दमिइक़ पहुंच कर करा- 
मता के हांकिस को गिरफ्तार करके मिस्र भेज दिया, जहां वह जेलखानें में 
कद कर दिया गया । 

३६४ हि० तक दर्मिशक पर उबंदी हुकूमत का झंडा लहराबा। 
इसी साल हज के दिनों में मक्‍का व॑ मदीदा के लोगों ने भी सजबुर 
होकर मुद्पज़ की हुकमत तस्लीम की प्रौर उस के नाम का ख़त्या वहां 
पढ़ा गया | दमिदक वाले उबेदियों की हुकुमत से खुश न के, चुनांचे 
३६४ हि० के भाखिर शोर ३६५ हिं० के शुरू में इफ्तगीन ने जो इफ्जू- 
हौला बिन बोया के नौकरों में से था, दमिहक़ पर क़«्जा करके मुइृक्ज़ के 
हाकिम को वहां से निकाल दिया । दस्तक वाले सब इफ्तगीन के ध्ाने 
से बहुत खुश हुए । मुइक्ष्ज़ को जब यह खबर पहुंची तो उसने इफ्तगीन 
को लिखा कि तुम दमिदक़ पर हुकुपत करते रहो ओर मैं तुम्हारे पास 
सनदे इमारत भेजे देता हूं, मेरे नाम का खुत्वा पढ़ों श्रौर बग़दाद के ५६ 
खलीफ़ा से कोई ताल्लुक न रखो | इफ्तगीन ने मुद्जज़ की बात नहों मानी 
धौर दमिदक में खलीफ़ा बग़दाद के नाम का ख़त्वा पहले की तरह जारी 8 
रहा झौर मुदज्ज़ की हुकूमत की तमाम निद्यानियों को मिटा दिया गया। ट£ 
मुइक्ज़ यह सुनकर सख्त गुस्में में झ्ाया भोर खुद फ़ौज लेकर ज़ाहिरा | 
से द्मिह्क की तरफ़ रवाना हुप्ना । 2 

अभी बिलबीस नामी जगह पर पहुँचा था कि १५ रचीउस प्रब्बल 5 
३६४५ हि० कौ उसके लिए मौत का पग़ास प्रा पहुंचा शोर ४५ साश्न ६ 
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६8 दियों में सबसे पहला बाददाहु हुआ, जिसने मिस्र जीत लिया झोौर काहिरा 
8 को राजधानी बनाया | यह महिदया नामी जगह में ११ रमब्ान 
0 ३१६ हि० को पैंदा हुघा था, इसके बाद उसका बेटा नज््ज्ञार तख्त पर बैठा 
| झौर 'झजीज बिललाह' का लकब अख्तियार किया । 


अज़ीज़ बिन उबैदी 


मुदज़्ज़ की वफ़ात का हाल सुन कर इफ्तगीन ने फौज तैयार 
करके मिस्र को हुदों पर चढ़ाई की झ्लौर सैंदा कां घेराव कर लिया और 
जीत हासिल कर ली, सक्‍का भी जीत लिया, तबूरोयां पर चढ़ाई की, उस 
पर कब्जा कर लिया | इसके बाद दमिश्क़ की तरफ़ रवाना दुआ | प्रज्ञोज 
को फौज हार गयो । 
दोबारा ३६७ हि० में फिर रमल नामी मोच जमे और दोनों फ़ौजें 
टकरायीं | क्रीव था कि अजीज की फ़ौज को हार का मु ह देखना पड़ता 
कि वह संभल गया, जम कर मुक़ाबला किया | प्रजीज़ जोत गया। जीतने 
के चाद उस ने एलान कराया कि जो शख्स इफ्तगोन को गिरफ्तार कर के 
लाएगा उस को एक लाख दीमनार दिए जाएंगे । इस एलान का नतीजा यह 
हुश्ला कि एक शख्स ने घोखे से इफ्तगोौन को गिरफ्तार करा कर एक लाख 
दोनार वसूल कर लिए । अजीज इफ़्तगीन की लिए हुए क़ाहिरा चला गया। 
इफ्तगीन की सलाहियत और काबिलियत से भ्रद्ीज़ बहुत मृतास्सिर 
था, उसने उसे वज़ीर प्राज़्म बना दिया | पिछले वछ्लीर ग्राउम से यह ४ 
देख न गया, उसने उसे जहर देकर मार डाला। थ् 
रूमी फ़ौजों के दामिदक की तरफ़ हरकत करने का हाल सुन कर ४5 
प्रवीज़ ने ३८५ हि० में खद काहिरा से मय फ़ोज दाभिदक़ को तरफ़ कूच ६ 
किया झौर रूमियों की तरफ़ जिहाद की मुनादी करायी, मगर बल बीस (2८ 
नामी जगह पर पहुंच कर बीमार हो गया शोर ३८६ हि० में इन्तिकाल ! 
झा। 
की उस की जगह उसका बेटा प्रतु मंतर तहत पर बैंठा झौर हाकिम 
विश्वम्विल्लाह का लकद अख्तियार किया । 
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मंसर हाकिम बिन अज़ीज़ उनैदी 


मंसूर ने तख्त पर बेंठते ही राज-फाज हसन बिन प्रम्मार कत्तामी 
के हाथ में दे दिया। कत्तामियों मे ताकृत पाकर लोगों को बहुत परेशान 
किया | प्रापसी भगड़ शुरू हो गये प्लौर मित्र व शाम व हिजाज़ व 
ग्रप्रीकीया में बद-भ्रम्ती को खूब गर्म बाज्षारी रही | 

हाव्वाल ५११ हि० में उस का इ तिक़ाल हों गया | 

हाकिम २३ रबीउल अव्यल ३७५ हिं० को पैदा हुप्ला था। ३६ 
साल की उम्र में इततिकाल हुआ | उस के बाद सरदारों ने हाकिम के नव- 
उच्च झरना बालिश बेटे सली को तरूत पर बिठाया। झली का लक्ब 
जाहिरुह्टीन, लिललाह तज्बीज्ञ किया प्लौर राज-काज के काम जोहिर को 
फूफी यानी हाकिम की बहन के हाथ में हाए । 


ज़ाहिर बिन हाकिम उन्नेदी 


चार बर्ष के बाद जाहिर को फूफी मर गयी और जाहिर सरदारों 
की मदद से हुकूमत करने लगा। 

४२० हि० में शाभ व दाभिक़ पर सालेह बिन मर्वास ने कब्जा 
कर के उबेदी हुकूमत को वहां से हटाया, लेकिन जाहिर ने दोबारा चढ़ाई 
कर उसे जीत तो लिया लेकिन बग़ावतों का सिलसिला थमा नहीं | यहां 9 
तक कि २५ शाबान ४२७ हिं० को जाहिर ने वफ़ात पायी । उस की जगह 
उसका बेटा पश्लब्॒ तमीम साद तरत पर बैठा। उस का लक़्ब मुस्तंसिर ४ 
रखा गया था। जाहिर के जमाने में प्रबुल क्रातसिम प्रलो बिन प्हमद 
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मुस्तन्सिर बिन ज़ाहिर उबेदी 


है मुस्तन्सिर के दौर में ४३३ हि० में ज्ञाम व दमिदक पर प्ररव 
४ क्मीलों ने करणा कर लिया और यह मुल्क उबेदी हुकमत से निकल गया । 
मिस्र में भी खाना जंगी चल रही थी | 

मुस्तन्सिर की मां प्रपने बेटे से जो चाहती थी, हुक्म करा लेतो थी, 
इस तरह उसका प्रसर व इक्तिदार बहुत तरवककी कर गया था | 

फौज में तीन ज़बद॑स्त तताकतें काम कर रही थीं-- 

एक तो गुलामों के प्लसर वाली फ़ौज, ये लोग तायदाद में ज््यादा थे, 
दूसरे कक्तामी श्ौर बरवरी लोग थे, उन को तायदाद कम थी। तीसरा 
गिरोह तुककों का था। ये तायदाद में गुलामों सेकम ये मगर लड़ने में यही 
माहिर थे। 

इसलिफ़ाक से एक गुलाम नासिरुद्रौला बिन हमदान जझूडानी तरककी 
कर के सिपह सालार हो गया और तुकों का लीडर पौर सरदार हो गया | 

मिस्र की खानाजंगी किसी और की नहीं झ्ापसी फ्ौजों की थी । 
भाखिर में नासिरुदौला ग़ालिब हुप्ना श्लौर उस ने नासिर॒होला को पपने 
हाथ में लेकर अपनी मंशा के मुताबिक राज-काज करने लगा । 

मुस्तन्सिर ने ग्रपनो पहली हालत को तब्दील करने के लिए झपने 
ग़लाम बद्र जमाली भ्ररमनों को इशारा किया। बद्र जमाली ने प्ररमनी 
झोगों की भरती जारी कर दी और जबरदस्त अरमनी फ़ौज लेकर दरिया 
के रास्ते से मिस्र में दाखिल हुआ, मुस्तन्सिर की खिदमत में हाजिर 
हुआ, मुस्तन्सिर ने उसको झ्पना वजीर बना लिया | 

इसी बीच नासिरुद्ौला को लोगों ने धोखे से कत्ल क्र दिया | जब 
धरमनी तुर्कों का सरदार बने गया । इस ने मुल्क को इज्जत बहाल करने 
और प्रम्त क्रायम करने की बहुत कोशिश की । 

४८४ हि० में सिसली जंजीरे को ईसाइयों ने मुसलमानों के कब्जे 
से निकाल लिया | रबीउल भअव्यल ४८७ हि ० को बद्र जमीली ने प्रस्सों 
सालकी उम्न में वफ़ात पायी | 

मुस्तन्सिर के तीम बेटे--भ्रहमद, न््॑ज़ार भ्रदुल क्रासिस ये | 
मुस्तन्सिर ते नक्जार को अपना वली भह्दद बनाया था 
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मुस्तन्सिर नें बद्र अमाली की वफ़ात के बाद उस के बेटे मुहम्मद 
मलिक को वजोर का श्रोहदा दे रखा था। मालिक मुहम्भर और नज्जार 
के दर्मियान ताराज़ी थी, इस लिए मुस्तन्सिर की वफ़ात के बाद 
मलिक ने मृस्तंसिर की बहन को इस बात पर रज़ामंद कर लिया कि 
तहत पर झ्रचुल कासिम को बिठाया जाए, चुनांचे लोगों ने प्रबुल कासिम 7 
के हाय पर हुकूमत की बंअत की और मुस्ताली बिल्लाह के लक्षय से उस हे 
को तख्त पर बिठायां। 


अबुल क़रासिम मुस्ताली उनैदी 


मुस्ताली के तल्त पर बैठने के कुछ दितों बाद नर्॑जार क़ाहिरा से 
हो कर स्कन्दरिया चला गया। स्कन्दरिया में बद जमालो का गुलाम 
नसीरुद्दीला इफ्तगीन वहां का हाकिस भौर भवनेर था । वह यह सुन कर 

क्‍ कि प्रयुल कांसिम तछ्त पर बेठा है, बाग़ो हो गया भोर नरजार की हकदारे 

हुकूमत का एलान कर दिया। 
नसीरुद्दौला ने स्कन्दरिया में नजज्ार को तख््त पर बिठा कर उसकी 

& बप्मत की और मुस्तफ़ा लिदी निल्‍्लाह का लक़ब मुक़रंर किया। 

४ मुहम्मद मलिक फ़ोज लेजर नज्जार का सर कुचलने के लिए 

9 धागे बढ़ा और जा कर स्कन्दरिया को घेर लिया प्रौर उसे जोत 

$ लिया। नह्जार को गिरफ्तार कर के काहिरा भेज दिया। म॒च्तासी ने 

हू वक्जार को कत्ल कर दिया। 

फ इस के बाद नासिरुहौला इफ़्तगीन को लिए हुए काहिरा पहुंचा, 

£ हस्तालो ने इफ़ग़ीन को भी कत्ल करा दिया । 

४६० हि में यूरोप के ईसाइयों ने, जिन सें बड़े-बड़े बादशाह भी 
शामिल थे, एक होकर बेतुलमक्दिस को मुसलमानों के कब्डे से निकालने 
के लिए हमला किया । 

प्रभी ईसादायों ने मक्‍के का घेराव कर रखा था और क्षाम भी 
तमाम मुसलमानों की तयज्जोह इस तरफ़ थी कि मुस्तालों के वज़ीर 
मुहम्मद मालिक ने मिख्री फ़ौज लेकर बैतुलमक्दिस पर हमला कर दिया। 

शीयों का यह हमला ईसाइयों के लिए बेहद मुफ़ोद साबित हुप्ना शौर हे 
क्षाम की इस्लामी फ़ौज एक ही वक्‍त में इन दोनों जबरदस्त हमलाबरों 
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2 का मकाबला ने कर सकी । फ् 

बेतुल मवक्दिस पर मिस्र के वजजीर का कब्जा हो गया लेकिन मिन्नियों 8 

को देर तक बैतुलमक्दिस पर कब्जा कायम रखना नसोंढ न हुआ 9 

ईसाइयों ने २३ शाबान ४६३ हि० को चासीस दिन के बेशव के 

बाद बेतुलमक्दिस को फ़त्ह कर छिपा । शहर में घुस कर ईसाई फतमंदों ३] 

ने मुसलमानों का क॒त्ले आम शुरू किया। इस तरह सत्तर हजार प्सलमान 

शहोद हुए, मस्जिदे ग्रव्सा का तमाम सामान, कन्दीलें जो चांदी और सोने 

की थीं, सब लूट लों, यहां तक कि मुल्क शाम को ईसाइयों ने खाक-स्याह 
बना डाला | 

वजीरुस्सलतनत मिस्र ने जिसने मुसलामानों के कब्जे से बैतुलमिक्स 


* 
2 
2 
को लेकर ईसाइयों के हाथ फ़त्ह करा दिया, यह ख़बर सुन कर मिस्र से 
। 
; 
5) 
४ 
2 


5 


चला कि बरेतुल मत्रिदेस को ईसाइयों से फ़ल्ह कर ले। लेकित ईसाइयों 
ने उसे जबरदस्त हार का म्‌ह दिखाया और भागते हुओं में किसो को 
बच कर जाने न दिया ! 

१५ सफ़र ४९५ हि० को सुलतान ने वात पायो प्रौर उस का 
बैटा प्रन्मु अली, जिस को उम्र पांच साल की थी, तहत पर बिठाया गया 
धभोर धामिर विभ्रह्टका मिललाह उस का लक़ब मुृक़रंर किया गया | 


क्‍ अबू अली आमिर उन्नैदी 


प्रनू कालो के तरूत पर बैठने के बाद तमाम राज-काज वज्जीरु 
स्सलतन के हाय में झा गये | 
सन्‌ ५२४ हि० में श्रामिर उबेदी ने वज़ीरुस्सलतनत के घढ़ें हुए 
हक्तिदार को ना-पसनन्‍्द करके उसे धोखे से कत्ल कर दिया श्लौर एक दुसरा 
वज्जर मुफ़रर कर के उसको जलासुल इस्लाम का खिताब दिया। 
आर साल के बाद जलालूलइस्लामसे भी नाराज हुआ घौर २१६ हि० 
| में जलासुल इस्लाम उसके भाई मोतमिन प्रोर उसके हमदर्द नजीबुद्दोला 
४ को भी कत्ल कर दिया । के 
४ आखिर ५२३ हि० में करामता या फ़िंदाइय के एक गरोह ते 
सवारी के वक्‍त हमला कर के प्रामिर उबदी को कत्ल कर दिया। च्‌ कि 
हे उस ने कोई बेटा न छोड़ा, इस लिए उस के चचेरे भाई पन्दुल हमीद ने 
न नमन मल भव 00०20 ०१०१०१०/ ०००६० ००००६ ८२००० २० ८ 
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2, 
तहत पर बैठ कर प्रपना लक़ब हाफ़िजहोन लिल्लाह रखा। उसके 
ट्राय पर इस शर्ते के साथ बेझ्त की कि अमीर को हामिला बीवी के पेट से 
फ्रार लड़का पैदा हुआ तो वह हुकूमत का हकदार समभा जाएगा । श 
हाफिज उबेदी ने तरृत पर बैठते ही कत्ल का एक सिसिला कायम 
कर दिया | मुझालफत बढ़ने लगी और परे मुल्क में उद-अ्रम्नी फैल 


५ 


प्राख्धि ५४४ हिं० में हाफ़िजहीन सत्तर साल को उम्र में 
फौत हुआ। उस की जगह उस का बेटा प्रव मंसर इस्माईल तहत पर 2 
बैठा और 'जाफ़िरविल्लाह' अपना लकंब तज्वोज़ किया। 
सन्‌ ५४६ हि? में आकिर को धोखे से कत्ल कर दिया गया। 2: 

उस के बाद फ़ाइज बिन ज़ाफिर उबंदी को तहत पर थिठाया, छ; गे 
महीने की नाम की हुकूमत के बाद फ़ाइज़ उबदी ने ५५५४ छ्ि० में वफ़ात हा 
पायी, उस के बाद मुहम्मद अब्दुल्लाह बित यूसुफ़ विन हाफिज उ्वदी को पे 
तहत पर बिठा कर उसका लक़ब झाजिदुद्दीन लिल्लाह' तज्वीज किया । 
प्राज्िद नाम का बादशाह था, लेकिन सच तो यह है कि थ 
वादशाही वज़ोरुस्सलतनत सालेह के हाथ में थी | ग्रह वात हुकूमत के सर- ४ 
दारों को बुरी लगती थी, चुनांचे एक सरदार ने मौका पाकर सालेह पर नेजे है 
को वार किया। वह घायल होकर गिर पड़ा और अपने मकान पर आकर बा 
धोड़ी देर के बाद मर गया । ् 
मरने से पहले प्राजिद उबदी को वसीयत कर गया कि भेरे बेटे को प्र 
वजीरुल्सलत्तनत बनाना । चुनांचे आज़िद ने सालेह के बेटे को वजीर बना ४६ 
कर उसे 'ग्रादिल' का खिताब दिया । | 2 
५५४८ हि में आदिल भी मारा गया और शातिर वज़ोर बना । ०४ 
नो महीने के वाद ज़रगाम नामी एक शख्स ने जो महल सारा का रे 
शक 

मे 

फू 

रू 

फ़ 

फ 

जे 

5 

फ् 

। 

छ 

प् 

दर 

3 

शा 

फ्ा 


कि 


दारोगा था, ताकत पाकर शाबिर को क़ाहिरा से निवाल दिया और खुद 
वजीर बन बैठ! । 
शाविर मिस्र से निकल कर शाम की तरफ़ रवाना हुआ 


सुलतान नूरुद्दीन महमूद ज़ंगी 


शाविर ते शाम में पहुंच कर मलिकुल आदिल नूरूदीन महम्मद 
222१5 2०० ०070 न ०००7० ०१०22 04 02० 7०० ०४०, 
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अंगी के दरचार में हाजिर ही कर मिस्र के तमाम हालात बयान किए, 
मंदद चाही धौर यह वायदा किया कि झगर मुक को भिल्र का वजोर 


बनाया गया तो मैं मिस्र के एक हिस्से पर नूरी हुकूमत फ्रा कब्जा करा 
द्गा | 


5 


प्रात 


रे अततान नूरुहीन मे अपनी फ़ोज सन्‌ ५५६ में भेज दी | फ़ोज ने 

क्राहिरा पर कब्जा कर लिया, शाविर फिर वरजी र बन गया । 

शाविर ने बजाए इस के कि इस एहसान का कोई मआवज्ञा देता, 
नूरी हुकूमत को मुखालफ़त में ईसाइयों से सांठ “गांठ शुरू कर दी | यह 
देख कर सुलतान न्‌हहीन ने सन ५६५ हि० में अपनी एक फौज सरदार 
झैर कोह की निगरानी में फिर भेजदी । 

दाविर ने ईसाइथों से मदद तलब कौ । शेर कोह ने ईसाइयों प्रौर 
मिल्नरयों की भारी भरकम फौज को हरा दिया । झ्रव शेर कोह ने सकन्दरिया 
भी जीत लिया ।दोर कोह ने स्कन्दरिया में अपने भतीजे सलाहुद्दीन 
नज्मुहदीन प्रय्यूब को हाकिम मुक़रंर किया प्रौर धागे बढ़ गया, फिर 
दाबिर से समकौता कर के बह वापस शाम चला ह्ाया | 

ईसाइयों ने मिस्र में शाविर की मदद के लिए क्‍या कदम रखा कि 
उस के चूसने पर उतर आए । श्राजिद उबंदी, मिस्र के बादशाह को यह 
रंग देख कर बड़ी तक्‍्लीफ़ हुई। उसने एक का सद नूरहीन महमूद के 
पास भेजा कि वह ईसाइयों की उल्लाड़ कर फेंकने में हमारी मदद करें। 

सुलतान नरुहीन ने फिर दोर कोह और उस के भ्रतीचे 
सलाहुद्दीन को आज़िद को मदद के लिए भेज दिया उस ने शाविर को 
कत्ल कर दिया । 

ग्राज़िद ने शेर कोह को वज़ीर का औहदा देकर उसे 'ग्रमी रलजुयूश 
और मंसूर का खिताब दिया | 


कुछ ही महीनों के वाद ५६५ हि० में शेर कोह की बफ़ात हो गयी । 


सलाहुद्दीन अय्यूबी 


प्राजिद ने उस के भतीजे सलाहुद्दीन को वज्ञीरस्सल्तनत बनाया । 
मिल्न से ईसाइयों के भगाये जाने से उन में बदले की भावना जागी | 
पूरे श्ूरोप के ईसाइयों ने जिहाद का बिगुल बजाया और ५६५४ हि० दमयान 
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को घेर लिया, लेकिन सलाहुद्दीन झ्थ्युबी को हिम्मत प्लौर बहादुरी को 
देख कर उन को झपता घेरा उठाना पडा । 

धीरे-धीरे सलाहुद्ीन भ्स्यूदी मिस्र में पूरी ताकत पकड़ गषा। 
सन्‌ ५६७ दि में प्राज़िद उबेदी ने वफ़ात पायो, तो सलाइुद्दीन ने पूरे 
मिस्र का ताल्‍लुक बगदाद के खलीफ़ा से जोड़ दिया, छुत्बे में खलोफ़ा 
का नॉस पढ़ा जाते लगा | इस तरह उर्बदी हुकूमत का खात्मा हुआ । 


उबैदी हुकूमत पर एक नज़र 


उबेदी हुकूमत दो सो सत्तर साल तक कायम रही | शुरू में तो उबे- 
दियों को हुकूमत प्रफ्रीकीया में क़ायम हुई, फिर मिस्र पर कब्जा कर के 
उन्होंने काहिरा को राजघानी बनाया | 

सराक़श की इद्रीसी हुकूमत को भी भ्राम तौर पर प्लवियों प्लोर 
शी्षों की हुकूमत सममभते हैं, मगर सक्सतों यह कि इृदरीसों हुकुमत 


' 
५ 
है 
" 
; 
नसली एतबार से बरबरी थो, इस लिए झघाधी शोया या नाम की जीयां 
« 
[ 
5 
8 
ः 


शा यार दादा ्फ्रशाक्ए एप 


हुकूमत थी, हां, उबेदियों की हुकूमत काक़ई शीया हुकूमत थी, लेकिन नस्ल 
के एतबार से इसे भलवी सममभनी चाहिए । उबदी प्राम तौर से इस्माईली 
झ्ीया ये, इन्हीं को बरतानिया कहते हैं । इन्हीं की एक शाख्र फ़ारस की 
वहू हुकूमत थीं, जो हसन बिन सबाह ने कायम की थी । हर 

उबदियों की हुकूमत में प्रललाह के बहुत से नेक बंदे क़रल हुए । 
उबेदियों से इस्लाम को कीई नफ़ा नहीं पहुंचा भ्रौर उन्तका कोई जंगी, इल्मी, 
प्ररलाकी कारनामा ऐसा नहीं जिस पर फ़ू किया जा सके | 
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उस्मानी खिलाफत 


यह बात पहले प्रा चुकी है कि तुकों के इन गारतगरी फैलाने वाले डे 
क़बीलों ने जो ग़ज़ के तुक गजान के नाम से मशहूर हैं, खुरासान व ईरानमें 

दालिल हो कर सलजूक़ी हुकूमत की साख को खत्म कर दिया था। इन 
तुकँ का यह मुल्क चोन के सूचा मंच्‌रिया से लेकर मराक़श तक तारीखों पु 
में मिलता है। उन्होंने सुनतान मंसुर सलजूकी को गिरफ्तार कर के बहुत 
कुछ ध्पनी ग़ारतगरी का रौब झपने लोगों के दिलों भें बिठा दिया था, 
मगर जब चंगेजखां ते बसावत की तो बहुत कुछ उसका जोर घट चुका, 
रहा-सहा रौब चंगेजी कत्ल व खन के प्रागे मिट गया भौर ये बिखर कर 
रह गये । भ्रक्सर खुरासान व ईरान और दूसरे मुल्कों की हरी-भरी चरा- 
४४4 भौर जंगलों में रहने लगे | खरासान से वे फिर ध्ारमीनिया चले 

ए। 


इस कबीले के सरदार का नाम सुलैमान खां ध्लौर उसके साथों 
सल्जूक्रियों की तरह निहायत्त सच्चे मुसलमान थे, वहीं सुलतान लां ने 
प्रपनी ताक़त को ख़ब बढ़ाया । 
अभी चंगेज़ खां के मरने में तोत साल बाकी थे कि उस ने सन्‌ ६२१ 
हिं० में एक जबरदस्त फ़ौज सलजूक़ियों को उस हुकूमत पर जितकी राज- 
धानी कूतिया थी. हमलावरी के लिए रहना की । कनिया में प्रजाउद्रीन 
केकवाद सलजूकी हाकिम था। यह सलजू की हुकूमत हमेशा ईसाइयों से 9 
टकराती रहती थी प्रौर इस्लाम की हिफ़ाजत प्लौर उस के फैलाव की 
कोशिश करती रहूतो थो, जबकि चंगेज खां की फ्रौज गैर-मुस्लिम धोर 
इस्लाभ दुश्मन थी सुलतान खां ने अलाउद्ीन केकबाद को मदद पहुंचाने ४ 
प्रौर इस लड़ाई में शरीक हो कर शहीद होने काबेहतरोन मौका सम कर कर 
अपने क़बीले को कूच की तैयारी का हुवम दे दिया । 

श्पनी फ़ौज का एक दस्ता उसने प्रपने बेटे की सरदारी में पहले 2 
भेज दिया। यह दस्ता उस वक्‍त पहुंचा जब कि चंगेड़ी मुगल फ़ौज़ बस 4 
जीतने ही वालो थी प्रौर केक़बाद ने समझ लिया था कि भब उस्ते हारता 


[4०००० १०४०८ ०४०८७ ७८० ७६७ 


रा 


४9४ ०५०४ ०५७, 
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सुलैमान खां के बेटे भ्ररतुगरल खां ने मुग़लों पर घावा बोल दिया | 
इस हमले की ताव न ला सके भौर चंगेज़ी फ़ौज हार गयी । 

प्रभी भ्ररतुग़ रल खां धौर प्रलाउद्दीन केकबाद इस जौत से खुश ही 
हो रहे ये कि सुलमास खां भी अपनी फ़ौज लेकर पहुंच गया केक्बाद ने 
इन बाप-बेटों से खुश हो कर उन को इनाम व इकराम दिए । प्ररतुगरल 
को भंग्रा के क़रीब जागीर दी भ्ौर सुलेमान खां को अपनी फ़ौज का 
सिपहसालार बनाया । 

कुछ दिनों के बाद प्ररतुगरल ने रूमियों की एक फ़ौज को हरा कर 
प्रपनी जागीर को रूमी इलाके की तरफ़ फैला दिया । 

कुछ ही दिन ध्ोौर गुज़रें होंगे कि सुलैमान खां फ़रात नदों में डूब 
$र मर गया । ेृ 

६३४ हिं० में प्रलाउद्दीन केक़बाद का भी इंतिकाल हो गया भ्रौर 
उस की जगह उसका बेटा गयासुद्दीन केखुतरों क्रोनिया में तछत पर बेठा। 
केखुसरों ने मुग़लों के हमलों से तंग श्रा कर उस का मालशुज्ञार बनना 
मंजूर कर लिया | 

इस का असर ग्ररतुग़रल की बढ़ी फैलो हुकूमत पर कुछ नहीं पड़ा । 
वह प्रब एक आजाद बादशाह बन गया था | 


4 
' 
' सन ६५६ हिं० में जंगेज स्रां के पोते हालाक ज्ां ने बग्दाद की 
ः 
४" 
; 
5 
ट 


4 ५ 4 ०. को 


प्रब्यासी खिलाफ़त का चिराग गुल कर लिया । 

६४७ हि० में ग्ररतुग़रल, अंगूरा के जागीरदार के घर एक बेटा 
पैदा हुआ, जिसका नाम उस्मान खां रखा गया। यही वह उस्प्ान खां है, 
जिप्त के नाम से तु्कों के बादशाह को उस्मानोीं बादशाह कहा गया है| 

६८७ हि० में, जबकि उस्मान की उम्र तीस साल थी, प्ररतुगरल ने 
वफ़ात पायी और कोनिया के बादशाह ने अरतुरारल का तमाम इलाक़ा 
उस्मान स्तां के नाम कर के उसे सनदे हुकुमत भेजदी | उस्मान खां की 
काबिलियतों को देख कर उसी साल ग्रयासुद्दीन केखुसरो ने उस्मान खां 
को अपनी फ़ौज का सिपहसालर बना कर श्रपनी बैटी की झादी उस्मान 
लां से करदी। पग्रब उस्मान खां शहर क़ूनिया में रहने लगा और बहुत 
जल्द वज़ीर भ्राज़म बन गया और ग़यासुद्दीन केखुसरो के बजाए उत्मानखां 
का नाभ छखुत्मों में भ्राने लगा । 


2०४४222502:2020242/247:०१०:०:००३०१०/०६०१०१०(०१०००१०)०१०२०१०:०२० ०:७१ ०४०१०४०२०४०४०१०१०/००१०१०१०१८०८०/०१० ०३०: 


फशाद 55522295099 7:05 दफ्तर 


द््यू 


दि 


तारीख 
28080000:0:060%0700080000:8.0:6000800%0000:0:70079/07 7. मे 


उस्मान खां 


सन्‌ ६६६ हि में ग़यासुद्दीन केखुसरो मुरालों के एक है | 
रा गया उस के कोई बेटा न था, सिर्फ़ एक लड़को थी, जो उस्मान खां 
के निकाह में थी। इस लिए उस्मान लां को ही तछत पर बिठाया गया । 
इस तरह इस्राईल बिन सलजूक की ग्रौलाद में जो ४७० हिं० में हुकूमत 
कायम हुई थी, वहु ६६६ हि० में खत्म हो कर उसकी जगह उस्मानी 
हुकूमत क़ायम हुई। इसराईल बिन सलजूक वही शब्स था, जिस को 
सुलतान मुहम्मद ग़ज़नवी के हुब्स से सात बरस तक हिन्दुस्तान के किला 
कालिजर में कैद रहना पड़ा था। 
उस्माने स्रां एक दीनदार शब्स था, साथ ही वह बहादुर जल्स था, 
इसी लिए सभी लोग उस से बहुत मुहब्बत करते थे । 
उस्मान छां ने सबसे पहले रूमियों से शहर क़रा हिसार जीत लिया 
ग्रौर उसे भ्रपनी राजधानों बनायी, इस के बाद तो ईप्ताइयों को हुराते चले 
जाना उसका मुकहर बन गया 
ईसादहयों के बादशाह क़ेसरे कुस्तुन्तुन्या ने जब देखा कि उस्प्रान 
खां कौ बाढ़ बढ़ती चली भा रही है तो उस ने मुग़्लों से दोस्ती करके 
उन्हें उकसाया कि वे पूरव से उस्मानी हुकूमत पर हमलाभ्रावर हों, ताकि 
उस्मानियों का मुह मुःलों को तरफ़ फिरे। चुनांचे मुरालों ने हमले शुरू 
कर दिए | उस्मान खां ने मुगलों पर अपने बेटे उर खां को भेजा दिया प्लौर 
ख़द ईसाइयों की तरफ़ पुरी ताक़त के साथ बढ़ा 
पहले तो उर खां ने मग़लों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया, जब 
उन्हों ने थक कर हार मान लो तो उर खरं भी बाप से सिल गया श्रौर 
बाप-बेटों नें ईसाइयों को मार-मार पीछे छटाना और भगांना झुरू कर 
दिया । 


#७७७४७ 


बरोसा एशियाए कोचक का एक मशहूर शहर था, तो जब यह 
जीत लिया गया तो उस्मान खां बीमार पड़ा और प्रपने सरदारों को 
हुंबस दिया कि अगर फौत हो गया तो तुम मेरी लाश को बरोसा ही में 
दफन करना शोर इसी शहर को राजधानी बताना । उस्मरान छा का इंति- 
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ल वहीं हो गया झौर उसकी वसीयत के मता 

वहीं बताया गया | भह बाकी भा सन्‌ ७२७ हि० का हा ३४०७ 
उस्मान सा ६६ साल धौर कुछ महीने की उच्त में २७ साल को 

हुकूमत के बाद फ़ोत हुआ | उसकी नेको भौर दुनिया से बे-ताल्लुकी का 

प्रन्दाज्ञा शायद इस तरह हो सके कि भरते बज्त उस्प्तान खा को जाती 

मिल्कियतमें जिरह, तलवार श्रौर पटके केसिवा भौर कोई चोज नथी। 

यहीं वहू तलवार है, जो हर उस्मानी: सुलतान के तहत पर बैठते 

वक्‍त उसकी कमर से बांधी जाती रही है। 


उर खां 


उस्मान खस्लां का बड़ा बेटा प्रलाउद्दीन था और छोटा उर खां था । 
धलाउद्दीन प्रगरचे इल्म व कक्षल में बहुत बढ़ा था, मधर उर खां के 
फौजी झ्रौर जंगी कारनामे सबसे वड़ी सिफ़ारिश बने कि उस्मान खां ने 
उर खां को अपना जानशी तज्वीज्ञ किया। उस्मान खां के इन्तिक़ाल 
कै बाद उर खां तस्त पर बैठा झोर उसने अलाउद्दीन खां को प्रपना 
वजीरे भाजम बनाकर उसे भी झर्फ़ बहछ्शा । 
सुलतान उर खां मे तस्तनशीं होते ही एक साल के प्रन्दर तमाम 
एशियाए कोचक फ़त्ह करके दर्रसा दानियाल के साहिल तक अपनी हुक- 
मत को फ़ला दिया। उस वक़्त काफ़ी ईस्ताइयों ने इस्लाम कुबूल किया । 
ये इस्लाम के सच्चे-पक्के खादिम थे और इंतिहाई वफ़ादार ग्रौर बहादुर 
सिपाही भी | इनकी एक फ़ौज बनायी गयी, जिसका नाम यंग्र कसी फ़ोज 
रखा गया ; 
इस यगचरी फौज के झलावा असल फ़ौज अपनी जगह | इस फ़ौज 
में भी अलाउद्दीन बजीर ने बहुत सुधार किए। फौज की वर्दियां मुक़र्रर 
कीं। उनको तायदाद के एतबार से मुख्तलिफ़ हिस्सों में तक्सीम करके 
शापून का पाबंद बनाया । सदी, पांच सदी, हजारसदी वगेरह सरदार मुक- 
र॑र किए प्यादां और सवारों की अ्रलग-अलग पौजें बनायीं | फ़ौजदारी झौर 
प्रदालतों की कचहरियों शहरों भौर क़स्तरों में क्रायम कीं। पुलिस और 
युनिसिपेलिटी के मुहक्मों की तरफ़ भो उसने खास तवज्जोह दी। 
मुल्क के ऐसे कबीशों को जो भ्रावारागरदी व लूट-माण के शोकीन थे, वज़ीर 
22025 ०० ६2020 7:72 700 6 20:77: 27720 


फरार प्राप्राए् पदक फ्राफ प्रा फडकऋाफ््सा दा राय फ्ा7्0% जय १७ ७७७) ७ | थ 8 5 जे 4७२8 ५७ 5५ न ५७2७३ ७ ५०९२७ ० ७०१ ७ 


जद 322220202 20७१७ ०(०६०२७०१०:०(७१०११८०८०८१:०(०८०८०८०१००१३:०१०६०८०८०१७०१०३०८०४०१६८०८०:०१०/०१५८०८०८०८४१०:०६०३ ००४; 


तर 


।.॥4 गैखे 
;8798770:%7::0:07%6%8:000:08:0:6:6:0:0007770:0:0:7:6:0:00677: रे. 

झलाउद्दीन ने उसे काम पर लगा दिया, जो उनके लिए दिलचस्प काम 
था, यानी उसने उनमें भी एक निज्ञाम पैदा करके उनकी फ़ौजझोर पलटने 2 
बना दीं, जिनका काम यह था कि जिस मुल्क पर उस्मरानी हुकूमत की 
फ़ोजें हमलावर हों, गे पलटनें लड्डाई के मैदान के प्रास-पास प्लौर दुश्मन 
के मुल्क में फैल कर ग़ारतगरी का सिलसिला जारी करके दुद्मन पर 
रोब डाल शौर उनमें डर पंदा करें 

बज्ीरे झाज़म प्रजाउद्दीन ने तामीरी कामों की तरफ़ खास 
तथज्जोह की । जगह-जगह शहरों, क़स्यथों और गांवों में भस्जिदें, सराएं, 
मंदरसे ध्रौर प्रस्पताल तंयार कराए। बड़-बंड बाहरों में प्रालीशान 
शाही मह॒लों, नदियों पर पुल सड़कों पर हिफ़ाज्तोा चौकियां बन- 
वायीं, नयो सड़क निकलवायी ताकि तिजारत और फ़ोजों के प्राने-जानें 
में ध्ासानोीं हो, शरंज यह है कि एशबाए कोचक की ग्राबादी प्रौर 
हरियाली और उस्मादी हुकूमत के क्रियाम भ्ौर मजबूती के लिए हर एक 
मुम्किन तदुबीर को काम में लाया, जिसका नतीजा यह हुआ है कि प्राज 
तक यह मुल्य तुर्कों का जाएपनाह बना हुम्ना है और छ: स्तौ साल गुजरने के 
मेदें भी इस मुल्क की हालत यह है कि यहां से इस्लाम झौर तुर्कों को 
निकाल देने की हिम्मत किसी क्रौम प्लोर किसी हुकूमत में नजर नहीं 
झाती | 

७५६ हिए० में उर स्लां का बेटा सुलेमान लाां वाज़ के शिकार में 
घोड़े से गिर कर फ़ौत हुआ । सुलैमान खां बड़ा होनहार, बहादुर भौर 
झमक्लमंद शहजादा था। उसके फ्रोत होने का उर रझां को बहुत सदम्ता 
हुआ | इस जानलेवा सदमे को वहू बदइत न कर सका और ७६६१ हि० 
में ३८ साल हुकूमत करने के बाद ७५ साल की उद्न में फ़ोत हुश्वा । 


मुराद खां अव्वल 


अपने बड़ बेटे सुलेमान खां की वफ़ात के बाद सुलतान उर खां 
ने झपने छोटे बेटे मुराद स्नां को श्रपना वली पभ्रहदद बसाया था, चुनते 
उर खां की वफ़ात के बाद मुराद झां, जिसकी उम्र उस वद्त चालीस 
साल की थी, ७६१ हि० में तख्त पर बंठा । 

मुराद खा फो रवाहिश यही थी कि यूरोप में प्रपनी हुकूमत फैलाए, 
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प तसख्त एर बैठते ही सलजूक़ी स्टेट की बगायत खत्म करने में उसको 
एशियाए कोचक के पूर्वी दलाके की तरफ़ मसरूफ़ रहना पड़ा । 

इसके बाद सन्‌ ७६८ हिं० में अपनो फ़ोज लेकर यूरोप के साहिल 
पर उतरा होर एड़िया नोपूल को फ़त्ह करके प्रपनी राजधघातों बनायी, 
उस वक़्त यानी ७६३ हि» से कुस्तुन्तुन्या के फ़त्ह होने तक, जो सुजतान 
मुहम्मद खां सानी के प्रहदद में हुई, ऐड़या नोपुल उस्मानों हुकूमत को 


राजघानी रही | 
ईसाइयों ने जब देखा कि तुर्कों सुलतान ने अपनी हुकूमत का खूब 


मज़बूत बनाकर ऐडिया नोपूल में अपनों राजधानी बना डालो है, तो 
७८८ हि० में उन्होंने सुलतान मुराद खरा के ख़िलाफ़ यूरोप की तमाम 
ताक़तों को जमा किया | अगरचे ईसाई तायदाद में ज़्यादा थे प्ौर 
मुसलमान उनके मुकाबले में पांचवां-छठा हिस्सा, लेकिन ईसाई बुरी तरह 
हारे और तुकों की मातहती कबूल करनी पड़ी । 

. सन्‌ ७८६ हि में क़राकौलो तुकमानों ने एशियाए कोचक के 
पच्छिमी हिस्से में ज़ोर पकड़ कर सुलतान मुराद खां के खिलाफ़ बगावत 
कर दी । क़ोनिया के करीब लड़ाई हुई। इस लड़!ई में सुलतान मुराद 
खां के बेटे बायजीद खां बड़ा तेज़ हमला करके दुश्मन की ताक़त को कुचल 
दिया । बायज़ीद लां की इस हिम्मत व बहादुरी के बदले में सुलतान ने 
यलदरम (बिजली ) का छिताब दिया। उसी दिन से बायज्ञोद खां यल- 
दरम के नाम से मशहूर हुझा । 

तुकमानों का सरदार चू कि सुलतान मुराद खां का दामाद भी था । 
इसलिए बेटी ने बाप से सिफ़ारिश करके प्रपने शौहर की जास बचवा दी 
झोर इस दुश्मन स्टेट से फिर सुलह प्रोर दोस्ती के ताल्लुकात क्रायम हुए । 

ईसाइयों नें फिर जोर बांघा प्रौर उस्मानी हुकूमत की बढ़ती 
ताक़त पर बांध बांधने की कोशिश' की | इस बार भी ईसाइयों की ताय- 
दाद बहुत थी प्लौर मुसलमान मुट्ठी भर थे लेकिन खुलतान की नेकी और 
प्रल्लाह का सहारा, इसने मुसलमानों को हौसला दिया और वे ईसाइयों 
पर ग़ालिब प्रा गये | बहुत बड़ी तायदाद में ईसाई क़त्ल किए गए । 

२७ अगस्त १३८६९ ई० में एक बुज़्दिल ईसाई ने घोंखा देकर 
सुलतान मुराद खां को शहीद कर दिया ' 

उसकी कश्षहादत के बांद सरदारों ने सुलतान के बड़ बेटे बायज्ीद 


खां यलंदरम के हाथ पर बेअत करके उसको ब्रपना सुलतान बनाया। 


रहा दाउकठफह दाह छत पर  एए पक ऐश ऐजए 
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सुझ्षतान मुराद खां ने ४५ सास तक हुकूमत को भ्ौर ६३ साल की 
उम्र में वफ़ात पायो । उसके बेटे बायज्ञीद खां यतदरम ने बाप की क्षाक्ष 
को बरोसा में लाकर दफन किया । 


हाफ 


सुलतान बा यज़ीद खां यलदरम 


का बा-यज़ींद खां यलदरम तहत पर बैठ कर और श्रपने बाप की 
8 मय्यत को बरोसा में दफ़्न करके एशिय*-ए-कोचक में कुछ दिनों तक 
है ठहरा प्रोर तुर्कों की बग्रावतों प्रौर सरकाशयों का इलाज करता रहा, 
४8 मह वह जमाना था कि चंगेज्ञी मुगालों के कप्द्रोर होने के बाद एशिया में 
एक झोर फ़ातैेह (विजेता) पैदा हो चुका था, ज़िसका नाम तंमूर था। 
७६३ हि० यानो भझ्रपनी ततछ्तनशीनी के दूसरे साल बायजीद यल- 
दरम ने सुना कि यूरोप में तुकों के ख़िलाफ़ फिर साज़िश शुरू हो रही है, 
चुनांचे बायजोद यलदरम प्रांघी-तूफ़ान की तरह युरोप में आया घोर 
बृश्लीनिया से लेकर डेनूब तक का तमाम इलाक़ा उस्मरानी हुकमत में 
पं ह्ामिल करके फ़ारस से डेनूब तक श्रपनी हुकूमत फैला दी । 
व बायजोद खां यलद्रम पहुला उस्मानी सुलतान या, जिसे बाक़ायदा 
 सुलतान का खिताब दिया गया था । इससे पहुले के सभी उस्मानी बाद- 
हैं शाह सिर्फ़ प्रमोर थे। 
9 बायजीद खां यलदरम ७६४ हि० से७६६ हि० तक प्रपनी पुरानी 
७ राजधानी ऐड्या नोपुल ध्ौर भोध्पीय लड़ाई के मंदान से गेर हाजिर यानो 
| एवियाए कोचक में ठहरा रहा । 
8 सन ७६६ हिं० में उसने सुना कि यूरोप की तमाम ताकतें हंगरी 
हैं के स्चमंट के उकसाने पर उस्मानी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक होकर लड़ाई 
गे की तैयारियां पुरी कर च॒को हैं प्लौर फ़रौजें हरकत में आ गयी हैं। इस 
ह बार झलावा और तमाम ईसाई बादशाहों और क़ोमों के फ्रांस और 
९ इंग्लैंड भी भपनी पूरी ताक़त के साथ इस मोर्चा में शामिल थे यानी 
५ इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, ग्रास्दिया, हंगरी पीलेंड जमेनी व ऐशिया बूसीना 
2 वगैरह सब पूरे तौर पर तैयार हो कर इस कई साल को मोहलत में 
थे इत्मीनान से मैदान में निकल सके। क्स्तुस्तुन्या का क़ैसर सिर्फ इसलिए 
पे कि हर वक्‍त घेरे में था, एलानिया शिकंत न कर सका भंगर खुफिया 
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तौर पर वही इस जंगी तैयारी की वजह बना था धौव बन कर ही धन्दर 
पूरा साथ दे रहा था| े 

ईसाइयों की इस जंगी तेयारो की खबर पाकर सुलतान बायजीद 
खां यलदरम बिजली-पांधी को तरह यूरोप पहुंचा | जबरदस्त लड़ाई 
हुई ग्लोर सुलतान वायजीद ने निकोयुलिंस के मैदान में ईसाइयों की एक 
जबरदस्त धशौर हर एंतबार से मुकम्मल धोौर मजबूत फ़ोज को जुरो 
तरह हरा दिय, सगमंड, शाह हंगरी श्रपती जान बचाकर भाग निकला, 
लेकिन फ्रांस व आस्ट्रिया व इटली व हूँगरो बर्ैरहु के बड़ “बड़ शाहजादे, 
नवाब प्लौर सिपहसालार क़्ैद हुए भौर बहुत से मेंदात में मारे गये। 
डेशिक प्राव बरगंडी भी उन्हीं कैदियों में पा । निकोपीलस की इस भारी 
लड़ाई में डेढ़ लाख के क़रीब ईसाई मारे गये । 

इसके बाद सुलतान बायज्ञीद यलदरम अपनी फ़ोज लेकर यूरोप 
पहुंचा भौर यूरोप को फ़त्ह करने में लय गया। 

सुलतान बायज्ञीद स्लां यलदरम जब यूनान और एथेंस को जीत 
चुका और क़ैसर का हाल बहुत पतला होने लगा, तो उसने फ़ौरन एक 
दुत तैमूर की खिदमत में रवाना किया और उसको अपनी मदद के लिए 
पुकारा | 
कस्तुन्तुन्या के कसर का यह ख़त तमूर के पास उस वक़्त पहुंचा, 
जबकि वह गंगा नदी के किनारे पहुंच कर हरिद्वार में झहरा हुआ था 
प्रोर भारत के पूर्वी हिस्सों की तरफ़ बढ़ने को सोच रहा था। 

क़ैसर का खत कुछ इस तरह लिखा गया था कि उस पर खाम- 
खाही प्रसर पड़ा और समरक़न्द वापस होकर उस्मानी सुलतान के 
ख़िलाफ़ मोचरबन्दी करते की तैयारी करने लगा, जैसे उसने ते कर लिया 
कि प्रब देसका फैसला कर लेता जाहिए कि दुनियां फ़त्हें करने वाला 
तैमूर होगा या बायजीद ला यलदरम | 

फिर तैमूर ने समरक़द से रवाना होकर प्रौर एशियाए कोंचक की 
पब्छिमी हदों पर पहुंचकर प्राज़ रबाईजान को फ़रह करके भाज़ रवाई जान 
धौर आरमीनिया में कत्ले आम के जरिए छून के दरियां बहाएं हझौर 
उस इलाक़ें पर अपने रौब के सिक्के बिठाए | 

फिर तंमूर ने भ्रपने सामानों को पूरा कर लेने के बन्द बायजोद 
के सरहदी हहर सेवास पर हमला कर दिया, जहां यज्जीद का बेटा क़िले 2४ 
दार के तौर पर मौजूद था । किले को घेर कर झौर उसकी दीवारें गिरा 
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क्र उसे तोड़ दिया गया झौोर क़िले में मौजूद बार हज़ार फ़ोजको 

 ग्रिरफ्तार कर लिया गया फिर उन सब को छिदा ही गढ़ों में दफ़्न 

9 कर दिया गया। 

श सुलतान बायजीद यलदरम ने जब श्रपने बेटे ओर चार हजार 

6 तु्क फ्रोजियों को इस तरह मारे जाने की खबर सुनो तो वह बौखला 

% गया । बायज्ीद ने मुकाबले में जल्दी को श्रौर एक मज़बूत दुश्मन से जा 

% भिडने में बड़ी तेजी दिखायी प्रोर १९ जिलहिज्जा सन्‌ ८०४ हि मुता 
बिक़ २० जलाई सन १४०२ ई० को अंगूरा नामी जगह पर दोनों 
फ़ौजें भिड़ गयीं । बायज़ीदी फ़ोज थोड़ी थो, षकी हुई थी, इसलिए 
बेहद बहादुरी दिल्लाने के बावजूद हार गयी श्रौर सुलतान बायजीद 
गिरफ्तार कर लिया गया । 

इस लड़ाई में बायज्ीद यलदरम का बेटा मुसा भी बाप के साथ क़ैद 






हो गया था | झहजादा मुहम्मद ओर शहजादा ईसा लड़ाई के मंदान से भाग ' 


कर प्रपनी जान बचा सके थे | बायजीद यलदरम को अंग्रूरा की लड़ाई 
के नतीजे में जो जिललत सहनी पड़ी, वह मामूली न थी, और इसी लिए 
वह इस सख्त क़ेंद में श्राठ महीने से ज़्यादा जिंदा न रह सका | 

बायजोद यलदरम के फ़ौत होने के बाद तम्र भी ज़्यादा दिनों 
तक जिदाः न रहा ! 


बेटों की आपसी फट 


बायजीद यलदरम के सांत याप्राठ बेटे थे, जिनमें से छः अंगूरा 
की लडाई के बाद बाक़ों रहे-- 

१. सुलैमान खां जो ऐडिया नोपुल में बाप का क्रायम मक़ाम था 

मूसा खां, जो बाप के साथ कद था 
३. ईसा खां, जो अंगूरा से चल कर वरोस। को तरफ़ भाग झाया था, 
किम बन बंठा था 

आआ कम जो वायज़ीद का सबसे छोटा प्रौर सब से ज्यादा 
लायक बेटा था, यह एशियाए कोचक ही के एक दूसरे शहर में हुकूमत करने 


लगा। 
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[५ 
8 
2; 
ज् 
प्‌ 
५ 
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5 सुलतान बायज़ीद खां यलदरम के 
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्ि  कासिम, जो कोई होसला त जा बपकृलनर अंक ५ था भझौर मुहम्मद या ईसा 
के पास रहता था | 

इस तरह बायजीद की शरिरफ्तारी के ब्राद एशियाए कोचक के 
बचे हुए उस्मानी इलाक़े में मुहम्मद प्रौर ईसा दोनों म्रलग अलग हुकभत 
करने लगे श्लौर यूरोपीय इलाके पर सुलेमान का कब्ज्ञा रहा । लेकिन इन 
भाईयों की प्रापसी लड़ाई का नतीजा यह निकला कि तमाम भाई मारे 
गये या अंभे कर दिए गये घौर मुहम्मद खां तहत पर बैठा । 

धापसी लड़ादयों का यह सिलधघ्तिला झग्रग्रा की लड़ाई के ग्यारह 
साल वाद तक चला। इस ग्यारह साल की श्रापसी लड़ाई में उस्मानी 
कूमत का कायम रहना और फिर एक शानदार सज़बुत शहंशाहों शवल 
में जाहिर हो जाना दुनिया की तारीख की अजीब और ग्रनोखी मिसाल 
है कि इतने बड़े घकके को सह कर और ऐसे खतरनाक हानात से गुजर 
कर इतनी जल्द किसी खानदान, किसी क्ौम ने अपनी हालत को संभाल 
लिया हो | 


सुलतान मुहम्मद खां अव्वल 


ः 
० सुलतान मुहम्मद बिन सुलतान बायज्ञोद यलदरम ने ऐडिरिया 
नोपुल्न नामी जगह पर तख्त पर बैठ कर निहायत हीशियारी और अक्ल/ 
2 मंदो से हुकूमत के काम अंजाम देना शुरू किए । यूरोप की मुख्तालफ 
ताकतों से प्रीर बहुत से मुल्कों से सुलह कर के और रियायतें देकर उस 
फ ने यूरोप में प्रम्त व अमान पैदा करने की कोशिश कीवों मुल्क जो अंग्रा 
की जंग के मौक़े पर प्राजाद हो गये थे और प्रपनी ईसाई हुकमते 
कायम कर ली थीं झौर जिन्हें डर था कि उस्मानी सुख्तासन नझूत पर 
बेंठते हो प्रपने वाप के सूबों को फिर प्रपनी हुकृगत में शामिल करना 
चाहेगा प्लौर हमारे ऊपर हमलावर होगा, सुलतान मुहम्मद ख्रां की 
कामियाबियों को सुन कर उन सब ने डरते-डरते श्रपने-प्रपने सफीर (दूत ) 
फ सुलतान के दरबार में मुबारकबाद के लिए रवाना किए । सुलतान मुहम्मद 
8 के सब को शान्ति का पैगाम दिया और कहला भेजा कि में सब्रकों ग्रम्न देता 
हैं भौर सब से घम्न कुदुल करता हूं । सुनतान गुहृष्मद खा की इस पालिसी 
है का नतीजा यह हुआ कि यूरोप में भ्रम्त व श्रमान कायम हो गया । 
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यूरोप में हस तरह सुलतान मुहम्मद खां नें ध्रस्त व भ्रमान क्रायम 
9 कर लिया, मगर एशियाए कोचक में बग्रावतों का सिलसिला मंजूद था, 
५ चुनांचे सुलतान की मय फ़ोज खुद एशियाए कोचक में जाना पट़ा, वहाँ की 
8 अग़ावतों को दबाया, पूर्वी सरहदों से मिली जो रियासतें या हुकूमत तैमूर 
8 की वफ़ात के बाद कायम हुई, उस सब से दोस्ताना ताल्लुकात क्ोतम 
8 किए झौर तमाम एशियाएं कोचक को प्रपनि कब्जे में लेकर इत्मोनान 
9 हासिल किया कि फिर कोई हमला तैमूरी हमते की तरह न हो सके 4 

सन्‌ ६२० छिं० में जबकि सुलतान पुहम्मद खां एशियाए कौचक 
# ऐडिया नोपुल में धा चुका था, देश दानियाल के करीब एंजियत सागर में 
40 थीनस के जंगी बेड़े से सुलतान के जंगी बेडे की संझत लड़ाई हुई, जिसते 
& तुर्की बेड को सह्त नुक्सान पहुंचा । सुलतान नें उप्तको कुचलने के लिए धपने 
५ अंगी बेहं को हुवम दिया, लड़ाई के बाद फिर वीनस के साथ समझौता 
# हो गया | इस के बाद सुलतान के लिए कोई खतरा श्रीर कोई लड़ाई देखने 
फू में मौजूद न थी । 

इस लिए सुलतान ग्पनी हुकूमत को फैलाने के भुक़ावले में प्रन्दरूनी 
58 तौर पर उसको मज़बूत करना चाहता था, चुनांचे सुलतान ने जेगह-अगह्‌ 
हाहरों भौर क़स्बों में मदरसे क़ायम किए, उलेमा की क़॒द्र की । रास्तों के 
अम्न व प्रमान व तिजारत की गर्म बाज़ारी का इन्तिज्ञाम किया, ग़रज़ 
कि इस सुलतान ने वह तरीका अंख्तियार किया जिसकी वजह से दोस्तों 
धौर दुश्मनों में उसकी क़ुबूलित बढ़ गयी और सब को उस की तारीफ़ 


करनी पड़ी । 








8 


सुलतान मुहम्मद खां के दौर पर एक नज़र 


लड़ाई के वक्त २७ साल की उम्र 


सुलतान मुहम्मद खां पंगूरा की 
वह एशियाए कोचक के करना 


रखता था। अंगूरा की लड़ाई के बाद 
झनीसिया में खूद मुख्तार हाकिम बना झोर भाइयों से लड़ाइयों का सिल- 
पिला जारी हुआ । ग्यारह साल तक भाइयों से जोर पग्राजमाई में लगा रह 
कर सब पर ग़ालिब प्रा कर उस्म्ानी हुकूमत का सूलतान बना । 
प्राठ सांस तक उसने सुलतान की हैसियत से हुकूमत की । 
उत्तका ज़माना भी फ़िल्मों भौर फ़सादों से भरा हुश्ना था। 
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७ 
उस ने एक ऐसो मुफ़ीद पालिसी प्रपनायी, जिससे तस्मरानों हुझमत ; 





जो मरने के करीब पहुंच चुकी थी, फिर तंदुरुस्‍त घोर मज़बूत हो गयी, इसी 
लिए कुछ तारीछदानों ने उस को नूह का खिताब दिया है थानों उस ने 
उस्मानी हुकूमत की दूवती नाव को बचा कर निजात के साहिल पर लगा ४ 
दिया 
वफ़ात के वक्‍त सुलतात मुहम्पद खां की उम्र ४७ साल की थी, हु 
उत्तका बड़ा बेटा मुराद खां दोम, जिस की उम्र प्रढारह साल को थी, एक +>5 
# फ़ौज की सिपह सालारी पर तैनात था। हुकूमत के बजीरों ने चालोस दिन 
ह तक सुलतान मुहम्भद खां की वफ़ात को छिपाया झौर मुराद खां दोम के 


का 


नि 


पास फौरन खबर भेजी कि तुम राजघानी में पहुंच कर तख्त नशीनी की 
रस्म श्रदा करो | चालीस दिन के बाद सलतान को लाश को गेलीदो ली से 
बरोसा में लाकर दफ्न किया गया | 


उम्र में सख्त पर बेठा । 

इस नव-जवान खुलतान को तछत पर बैठते ही मुश्किलों श्रौर खतरों 

का मुंकावला करना पड़ा । यानो क़॒स्तुन्तुन्पा के ईसाई बादशाह ने सूलतान 

मुहम्मद खां के फ़ोत होने की खबर सुनते ही झपने कैदी मुस्तफ़ा (जों सलतान 
बायजीद का बचा-खुचा बेटा था प्रौर ईसाई बादशाह की कैद में था) को हे 
प्रपने सामने बुला कर उससे इस बात का इक़॒रारनाभा लिखाया कि प्रगर का 
मैं उस्मानी हुकूतत का मालिक हों गया तो बहुत से मज़बूत किले भौर 35 
सूबे क़ैसर क़स्तुस्तुन्या के सुपुर्दे कर दूंगा झौर हमेशा क़ैसर का भला हे 
चाहूंगा | इसके बाद क़ंसर क॒स्तुन्तुन्या ने भ्रपने जहाज़ों को श्लौर उसके साथ हर 
के 
ः 
ड् 
व 


5 
१9 
2 
श्र 
पर 
7 
2] 
< 
सुलतान मुराद खां दोम हे 
2! 
पर 
2 
पे 
5 
पे 
45 
भर श्र 
5 
2 
2; एक फौज सवार कर सब को उस्मानी हुकमत के यू रोपीय इलाके में उतार 
५ 


डर 
2 
2 
2 सुलतान मुराद खां दोम ८०६ हि* में पेदा हुआ था | १८ साल की 
5 


दिया ताकि वह घुलतान * मुराद खां के खिलाफ़ मुल्क-पर कब्जा करे । 
मुराद ख्रां दोम ने इन खतरनाक हालात को देख कर देर त की धौर 
खूद मुस्तफ़ा का मुकाबला करने के लिए वहां गया प्लौर उसे हरा दिया । 
मुस्तफा यहां से ऐडिया नोपुल की हश्रोर भागा, ताकि राजधानी पर कब्जा 
हो जाए मगर ऐडिया नोपुल में वह गिरफ्तार कर लिया गया धौर शहर के ट 


कफ एफ एप एड ए ता 5 शत रास्ता 
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५ एक अुज में फांसी पर लटका दिया गया । 
,.._ कुछ झोर थोड़ी बहुत बगावतें हुई जिन्हें तुलतान मुराद खाँ दोम रे 
ने'हरा कर तो उसने ईसाइयों को नाकों चने सबया दिए | रे 
/ अभी वह ईसाइयों को प्रौर भों मजा चखाना चाहता या ह 
कि सूलतान का बड़ा बेटा उलाउद्रोन इंतिकाल कर गया, जिस से उस डई 
को सहत सदमा हुआ पौर उसका दिल राज-काज से फिर गया। उसने | 
प्रपने दूसरे बेटे मुहम्मद त्लां को ऐडिया नोपुल में तख्त नशीन किया। ४ 
मुहम्मद खां चू कि बहुत ही नव उम्र था, इस लिए तजुबंकार श्ौर बहादुर 8 
वजीरों और सिपहसालारों को उस का सलाहकार बनाया झौर खुद झे 
एशियाए कोचक में जा कर तंहाई को जिंदगी गुझारने लगा। | 
नव उम्र सुलतान के तरूत पर बैठते ही बड़ क़ित्नें पैदा किए गये, 5 
इससे मजबूर होकर सूलतान मुराद खां दोम को फिर गह्टी संभालनी पड़ी । 9 
इस सूलतान ने तीत साल हुकूमत की और उस्प्तानीं हुकमत की 
बुनियादों को मज़बूत किया। यह सुलतान बहुत नेक दिल, खुदा परस्त 
झौर रहम दिल था | 


सुलतान मुहम्मद खां दोम 


छ 
०5 
द 
शा 
फ् 
डे 
ट 
| टेट 
सुलतान मुराद खां की वफ़ात के वक्‍त उसका बेटा मुहम्मद छां £ 
एशियाए कोचक में था, जिस की उम्र उस वक्‍त २१ साल कुछ महीने थी । ££ 
सूलतान मुहम्मद खां प्रगरचे बहादुर सुलतान था, लेकिन अहलाक़ व किर- 
दार का शालिक भी था । 9 
सन्‌ ६५२ हि में सुलतान मुराद खा दोम की बफ़ात से तीन साल ४ 

पहले क़ैसर जान पलेलियोगस के फ़ौत होने पर क़ैसर कुस्तुन्तुन्या टवेल्ब 
कस्तुन्या में तख्त पर बेठा हुआ था | उसने सुलतान म्राद द्ोम की बरफ़ात झे 
प्रोर सलतान महम्मद खां दोम के तख्त पर बैठते ही एशियाए कोचक के है 
सरकश शोर बागियाना झूथालात रखने वाले भ्रमीरों को सहारा देकर 
फ़ौरन एक बग्राबत बरपा करा दी जिसकी वजह से सलतान महुम्मद खाँ ऐ 
को एशियाए कोचक में जा कर बागियों को दीक प्रौर वहां के इंतजाम को गा 
ए दृषस्त करना पड़ा | ये 
ए्रभी सुलतान इन्हींउलमनों में पड़ा हुआ्ला था कि क॒त्त॒स्तुन्या के क़ैसर हे 
जज ४ं७४७७७७०७०००० ० ८८०१० ०१० “० ० न कफ नकल. 
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ने सुलतान के पास पैग्राम भेजा कि सुलतान मुराद खां दोम के जमाने ते 
उस्मानी खानदान का एक दाहुआआादा उर खां हमारे पास नजरबंद है। उस 
हक गे रूरी खर्चों के लिए कमल सुलतानी खजाने से झाती है, उसमें इज़ाफ़ा 5 
रो, वरना हम शहज्ञ डे देंगे भौ हक 

गे लेगा । न्‍ र वह आभाज़ाद होकर तुमसे प्‌ 

कसर चू कि सुलतान मूहम्मदख्खाँ दोम को एक कमजोर तबियत का 
सुलतान सोचे हुए था, इसलिए उस ने धमकी के क्षरीए सलतान से रुपया 
ऐ ठना और उसको दब्ाना चाहा । 

लेकिन मुहम्सद खां दोम तो ऐसा था नहीं ! वह संमऋ गया कि 
इस तरह काम न चलेगा प्लोर जब तक इस ईसाई हुकूमत का किस्सा पांक 
ने कर दिया जाएगा, उस्मानों हुकूमत हमेश खतरे में रहेगी । 

एशियाएं कोचक से वापस झा कर सुलतान मुहम्मद खां ते क़ैसर को 
मज़ा चलाने से पहले कुछ काम कर लिए-- 

0 बादशाह हूंगरी बनी डेज़ से तीन साल के लिए समभझोता कर 
जिया और उत्तरी ह॒दों से इत्मोनान हासिल कर लिया ; 

ए! यंगचरी फ़ौज के सरकश सरदारों को मज़ा चला कर उसमें 
सुधार पंदा किया । 

0) फिर बादशाह उर छां का लर्चा बिल्कुल बन्द कर दिया । 

प्रब बचा ही वंया था, क़स्तुन्तुन्या पर हमला शुरू कर दिया | कसर 
में भी मुकाबले का फ़ैसला क्रिया | क़ैसर ने तमास ईसाइयों में मुसलमानों 
के खिलाफ़ प्राग भड़का दी झौर तमाम ईसाई मुल्क से हर किस्म की मदद 
चाही | 


न्तुन्य ॥ या 
क़स्तुन्तुन्या जीत लिया ग्य 


सुलतान मुहम्मद खां मे पहले तो अपने मु के अम्न व प्रमान का 
इन्तिज्ञाम किया और फिर क़ुस्तुस्तुन्या के घेराव के लिए ५० हज़ार सवार 


प्रौर २० हक्षार पैदल की एक बहादुर फ़ौज भेज दी | ् 
६ अप्रैल १४५३ ई०, मुताबिक २६ रबीउल प्रव्वल ८५७ को ३५ 


सुलतान मुहम्मद खां दो श्रपनी फ़ीजे लिए हुए खुदकी की तरफ़ से ४ 
क़स्तुन्तुन्या की फ़्सील के सामने आ गया, उधर जस्मानी जहाजों ने मामूरा ४ 
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सागर में गोलडन हु।हून के सामने समुद्री घेराव डाल दिया। सुलतानी 
बेड का सरदार ब्लताइलक नामी एक सरदार था । 
फ़सील के चारों तरफ़ सरंगें खोंद दी गयीं और सुलतान मुहम्मद 
खां ने घेराव का दायरा छोटा करना शुरू कर दिया प्रौर तोपों प्लौर 
मिजनीक़ों को मुनासिब मौक़ों पर फ़िट कर के शहर की फ़्तील पर जगहु- 
जगह गोलों धौर पत्थरों की बारिश शुरू हो गयी । 
उधर क़ैसर की तैयारियां भी कुछ कम न थीं, जोश भी उनमें ज़्यादा 
या, हिम्मतें भी बढ़ी हुई थीं। घेराव को किसी तरह कामियाब न होने 
दिया। लेकिन मुलतान घुहम्मद खां को मेहनत सुस्तेदी, जांफ़शानो श्रौर 
सबसे बड़ी ताक़त यह कि अल्लाह पर भरोसा इस नें सुलतान को कामियाब 
कर दिया शहर क॒स्तुन्तुन्या जीत लिया गया । केसरे क॒स्तुन्तुन्या मारा गया 
पानी सव से पुरानी और सब से बड़ी रूमी हुकूमत का आखिरो हाकिम व 
बादशाह मारा गया । 
यह जीत २० जुमादल ऊला ८५५७ हि० मुताबिक २६ भई १४५३ 
ई० को हासिल हुई । चालीस हजार ईसाई मुसलमानों के हाथ से मक्तुल 
हुए ध्रौर साठ हज़ार लड़का ईसाइयों को सुलतान ने गिरफ्तार किया । 
करतुस्तुन्या के बाशिदों को सुलतान ने अझ्र॒म्न व पभ्रमान प्रता की | 
जो लोग प्वपने मकानों श्रौर जायदादों पर क़ाबिज़ व प्रायाद रहे और 
खुशी से इताप्रत कबूल कर ली, उप्त को प्लौर उस के भ्रमवाल को किसी 
क़रिस्म का कीई नुक्सान नहीं पहुंचाया गया । 
ईसाहयों के पूजा घरों, गिरज़ों श्ौर चर्चों को क्रायम झोौर ईप्ताइयों 
ही के क़ब्ज़ में रखा । 
क़स्तुन्तुन्धा के बिशप दी ग्रंट को सुलतात ने प्रपनी खिदमत में 
बुलाया ग्रौर खुशखबरी सुनायी कि ध्लाप पहले हो की तरह युनाती चर्च के 
पेशवा रहेंगे | श्राप के मजहनी अछ्तिपारों में कोई दखल नहीं दिया 
जाएगा। सुलतान मुहम्मद स्तांने ख़द पुरानी चर्च को सरपस्ती क़॒ुल कर 
ली । 
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ईसाइयों को पूरी मजहबी आजादी दी गयी । गिरजों झौर चर्चों के 
खर्चो को पूरा करने के लिए उन्हें बड़ी-बड़ी जागरें दीं | जंग्री कैदियों को जो 
सुलहान की फ्रौज में गिरफ्तार किए गए थे, सुलतात ने छुद झपने सिपा- 
हियों से खरोद कर आज़ाद किया भौर उन को शहर कुस्तुन्तुन्या के एक 
8 खास मुहल्ले में द्राबाद कर दिया! 
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इघर एटियाए कोचक में कुछ छट-फुट साजिशें भौर बगावतें हुई । 
सन्‌ ८८० हि० में सुलतान ने श्पने बेटे बायज़ीद को ऐशियाए कोचक को 
फ्रौजों का सिपह्सालार बना कर भेज दिया कि उसकी तरफ़ से मामलों 
का निगर्रा रहे भ्ौर खुद यूरोप के इलाक़ों में लगा रहा | 
प्रलवातिया धौर हरजीगोनिया पर सुलतान का कब्जा पहले ही ही 
चुका था, भव सुलतान ने जैनेवा झ्रौर वीनस के कब्जे के बाद से रूम सागर 
के जजीरों को एक-एक कर के फ़त्ह करना शुरू कर दिया । 
2 इस के बांदें सन्‌ ८५८२ हिं० में सुलतान का सिपह सालार उमर 
8 


न््द 
क्राक्द्राप्ााफ्रद्रफ्ार 


पांशा अपनी फ़त्हमंद फ़ौज लिए हुए वीनस की राजधानी तक पहुंच गया 

प्रौर वहां की पालियामेंट ने तुर्की फ्रैजों को अपने शहर की दीवारों के 
४ क्षीसे देख कर बहुत गिड़गिड़ा कर सुलह की दर्खवास्त पेश को प्रौर 
2 वायदा किया कि सुलतान को जब ज़रूरत होगी, हम सो जहाजों के बेड 
से सुलतानी फ़ौज की मदद करेंगे, उमर पाशा नें अपनी शर्तें मनवा कर 
० उससे सुलह कर ली और वीनस वापस प्रा गया । 


तीन महिमें ऋर वफ़ात 


8 
2 
के ८८५४ हि० तक पहुंचतै-पहुंचते सुलतान तीन मुहिम जल्द से जल्द 
५ सर कर लेना चाहता था-- 
5 १. एक ईरान के यादशाह हसन तथील को सजा देना, क्योंकि 
उसने शाहजादा बा यज्ञोद के मुकाबले में छेड़-छाड़ भ्रोर लड़ाई शुरू करदी 
रे २. दूसरे, जजीरा रोडस को फ़त्ह करना, 
३. तीसरें, मुल्क इटली को पूरी तरह फ़त्हं कर के शहर रोमा में 
3 फ्ातिहाना दाखिल होना । 
2 सुलतान ने किसी दूसरे शस्स को यह नहीं बताया कि वह पहले 
# क्रिम तरफ़ मृतवज्जह होगा। 
5 बहरहाल तैयारी धूृम-घा मसे शुरू हो गयी, यहां तक कि ८८६ हि 
था गया झौर फ़ौज के क्च करने का वक्‍त क़रीब प्रा गया। 
सुलतान ने क॒ुस्तुन्तुन्या से कूच कर दिमा | उस के प्न्दाज़ से मालूम 
(ट था कि वह पहले शाहे ईरान को सजा देकर बहुत जल्द वहां से वापस 
होकर रोडस को फ्रत्ह करेगा श्रौर रोडस से फ़ारिंग हों कर मुल्क 
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हे इटली में अपनी पूरी ताकत के साथ दाखिल होगा जहां धाहर भोवर ् 
ट्रांटो प्राप्त का बहादुर घ्रिपह सालार प्रहमद क्ोदोक काविज़ था और पु 
प्रपने सुलतान के ध्राने का इन्शिर कर रहा था प्रौर पोप तकटम फ्ोर्थ ४ 
रोमा में इन्तिजार कर रहा था कि सुलतान इटलो की हदों में दाखिल | 
होने की खबर सुनते हो वह भाग जाए, मगर पल्लाह के फ़ैसले के झ्र!गे किसी 2. 
४5 की चल नहीं प)ठी ; प्ल्लाह तश्ाला को यही मंजूर था कि योदपीय दैक्षों 2५ 
है से ईसाइयों का नामव निशान न भिटने पाए, इसलिए कुस्तुस्तुन्या से 
5 रवाना होते ही सुलतान पर दर्दे नक़रस का हमला हुप्ला झौर इसों मरज 2: 
में जुमेरात को ३ रबीउल प्रज्यल ८८६ हि०, मुताबिक ३ मई १५८१ ई० ् 
को सूलतान की वफ़ात हो गयी । पा 
रे इस तरह सुल्तान को तोनों मुहिसों को सर नहीं किया जा स्का । 
रे सुलतान को लाश को कुस्तुस्तुस्या में ला कर दफ़्स कर दियां गया, 
| ५२ था ५३ साल की उम्र पायी और लगभग ३१ साल हुक मत की * 
2 
2 
प्र 
प्र 
रु 
४ 
५ 
फ 
ट। 
छ 
2 
प्रा 
प्र 
् 
श् 
। 
5 
छ 


सुलतान मुहम्मद खां दोम के दौर 
पर एक नज़र 


गे 
ट 
पा 
फ् 
प्‌ 
५ 
£ 
2 
प्र 
9 
पइनतान मुहम्पद खां दोम का दौर लड़ाइयों और हंगामों से भरा 2 

हुआ है। उस के दौर की ख़ास-खास बातें इस तरह हैं-- थे 
[]उस ने श्रपने दौर में ७२ हुकूमतें और रियासतें श्रौर दो सो से 2 

स्यादा शहर व किले फ़त्ह कर के उस्मानों हुकूमतों में शामिल किए।.. है! 
[] पूरे दौर में कुल आठ लाख मुत्लमान सिपाही शहीद हुए, मगर 8 

उस की बाक़ायदा फ़ौज की तायदाद लाख सवा लाख से ज्यादा कभी नहों ग् 
हुई। 5 
(7 उसने यंग चरी यानी फ़ौजे जां-निसार की तत्रियत व तंज्ञीम है 

9 की तरफ़ भी खास तबज्जोह दी जो सुलतान की बांडी यार्ड फ़ौज कहलाती ४ 
दे *, यह प्लाम तौर से बारह हज्ञार की तायदाद में थी। ह 
8 [] उसने ऐसे कानूव जारी किए, जिससे हर किस्म की बद-नज्मी, रद 
४ फ़ोजी श्र इंतिज़ामों मुहक्मों से दुर हो गई। सुलतान मुहम्मद ने थो 3४ 
ह& कानून जारी किए, उससे उस्मानी सलतनत को वड़ा फ़ायदा पहुंचा । 2 
छ इसने धपने दरबार में वजोरों, सिपहसालारों, पेशकारों क्गरह 8 
० ् 
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थ उलेमा-ए-दीन की एक टोली को जरूरी क़राद 


४ देकर उन का रुत्या सब से बुलंद बना दिया । 
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(0 पूरे मुल्क के झहरों, कस्बों ध्रौर गांवों में कूल खुलवाए, जिन 
के सब खच हुकूमत पूरे करती थी | 

() इन मदरसों का निसाच (पाठ्य क्रम) भी शाह ने खुद ही 
बनाया था। हर सकल में बाक़ायदा इम्तिहान होता था प्लोर कोमियाब 
लड़कों को सनदें दो जाती थीं। इन सनदों के जरिए से हर भ््स की 
काबिलियत का अंदाज़ा किया जाता था और उस के मुताबिक उस को 
नौकरी या जागीर दी जाती थी | 

0 घुलतान मुहम्मद खां ख़ुद एक जदरदेस्त प्रालिम था, कुरपम्रान व 
हृदीस श्लौर तारीख व सीरत तथा हिसाब और साइंस में उस को पूरी क़द- 
रत हासिल थी | श्ररनों, फ़ारसी, तुर्की, लेटिन, यूनानी, बलग्रारियाई 
जुबातों को बोल लिख सकता था। 

(] उसने अपने जीते मुल्कों को सुबों, कमिश्नरियों और जिलों 
में तक्सीम कर दिया था। जिला के कलक्टर को बेलर बेग, कमिहनर 
को संजिक पौर सुबेदार को पाशा का लकब दिया गया था ! 

(] इसी सुलतान ने क़स्तुन्तुन्या यानी दरबारे सलतनत को' बाबे 
धाॉली के नाम से याद किया । 

() सुलतान ज़रूरत के बगर कभो दरबार था मज्लिस जमा कर नहीं 
बेठता था, बल्कि उसको शझ्पनी फ़ुस्संत के वक्‍तों को तंहाई में गुज्ारभा 
ज्यादा पसंदीदा था। 

[] सुलतान नमाज-रोजे का सख्त पाबन्द पौर जमांश्रत के साथ 
नमाजें अदा करने वाला था । 

/) कुरकझान मंजीद से उसको बेहद मुहब्बत थी । 

(0 ईसाइयों भौर गैर-मजहब वालों के साथ उसका बर्ताव बढ़ी 
नर्मी श्रौर रवादारी का था । 

0 झरीझत को पाबन्दी में बे-जशा सख्तों का वहु कायल न था| 
उसका प्रकीदा था कि दीन में आसानी भ्रल्तियार की जानी चाहिए। 

[) सुलतान का रोब व दबदबा एक भिसाल है, लेकिन इसके ब।क- 
जूद वह प्रपने मामूली सिपाहियों को मदद करने और दिलदोजी के साथ 
उनका हाथ बटाने में बिल्कुल बे-तकल्लुफ़ दोस्त ध्ौर मामूलों फ़ौजी जैसा 
मालूम होता था। इसी लिए उसके सिपाही उस पर जान कार्वान करते 


॥00020:5:02« 
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धोौर उसे भ्रपना मेहरभान बाप समझते | % 
(८ सुलतान का कद दमियाना, रंग गेहुवां और चेहरा माम तार ए 
से उदास नजर झाता था, भंगर गुस्से व ग़ज़ब के वक्‍त बढ़ा दहुशतनाक 
चेहरा हो जाता था । 
() दयानत व ध्मानत झोर भ्रदुल व इंसाफ़ के छिलाफ़ कोई हर- 
कत किसी प्रहलदार से हो जाती, तो उसको सबक़देने वाली सज़ा देता । 
(] सुलतात की हुकूमत में चोरी प्लौर डकेती का नाम व निशान 


बाकी न था । 


सुलतान मुहम्मद के बाद 


छुलतान मुहम्मद खां को वफ़ात के वक्त उस के दी बेटे बायजीद 
व्‌ जमबौंद थे | बायजीद एशियाए कोचक के सुबरे का गवर्नर प्रोर इमासिया 
में ठहरा हुझा था | जमहेद कुवैमिया की गवरनेरी पर तैनात था । 

सुलतान मुहम्मद सां की वफ़ात के वक्‍त वायजीद की उम्र ६४५ 
साश्ष और जमशेद की उम्र २२ साल थी। बायज़ीद सुस्त और धीमी 
तबियत का था, सेकिन जमशेद निहायत चुस्त झ्ौर मुस्तैद व जफ़ाकश 
शहुज़ादा था। सुलतान मुहम्मद की वफ़ात के वक्‍त उन दोनों शहज़ादों में 
कोई क॒स्तुन्तुम्या में मौजूद न था | 

सुलतान मुहम्मद ने झ्पने वज्ञीर प्राज़्ञम धहमद कीदुक क्रीमिया 
के फ़ातेह को इटली पर चढ़ाई करने से पहले सिपहसालारी पर तैनात 
करके उसकी जगह मुहम्मद पाशा को वज़ोर ध्राजम बना लिया था । 
वजीर आजम मुहम्मद पाद्ा की रृवाहिएश थीं कि सुलतान मुहम्मद - 
की जगह शहजादा जमणेंद को तरूत पर बिठाया जाए, चुनांचे जमदेद को 
फौरन इत्तिला भेजी कि क॒स्तुन्तुन्या की तरफ़ आध्ों । 
यह सुनते ही यंगचरी फ़ौज ने वज्ोर प्राज़॒म मुहम्मद पांशा को 
कत्ल कर दिया और उसकी जगह इस्हाक़ एाशा को वजौर प्रांजम बताया 
और बायशीॉद के पास खबर भेजी कि सुलतान मुहम्मद का इंतिकाल हो 
गया है, फ़ौरन क॒स्तुन्तुत्या की तरफ़ रवान। हो जाप्नो | 
उधर सिपहसासलार भ्रहमद क्रीदुूक, जो इटली के शहर ध्ोटांटों 
7 पर क्ाबिक्ष होकर बहार के मौसम में रमा पर चढ़ाई करने की तैयारियां 
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नर 


कर चूका था धौर प्रोट्रांटो को हर तरह ड्िलावंद श्रौर मजबूत बना चुका 
था, ताकि प्रागे चढ़ाइयों श्रोर लड़ा इयो के वक्‍त यह शहर एक मुस्तडिल 
£; झौर मजबूत मर्कजी जगह का काम दे सके, सुलतान को वफ़ात को खबर 
सुनकर बहुत दुखी हुआ | उसने तुरंत प्रोट्रांटी में हर क्रिस्म रे जरूरतों 
को पूरा करके प्रपने एक मातहत सरदार को प्रोट्रांटो का द्राकिम श्रौर 
वहां की फ्रीज का सिपहसालार बनाया, मुनासिब हिदायतें दीं श्रौर खद 
कुस्तुन्तुन्या की तरफ़ रवाना हुआ ताकि वहां नये सुलतान को खिदमत 
4 ज्ैंइटली की जीत के बारे में तमाम बातें कह सुनकर श्रौर इजाजत लेकर 
8 बापस प्राए या खद सलतान ही को इटली की तरफ़ लाए | 

सुलतान मुहम्मद की वफ़ात का हाल बायजीद को इभासिया में 
पहले ही मालूम हो गया श्रौर वहां से स्िफ़ चार हजार फ़ौज लेकर दो 
सह मंजिला चढ़ाई करता हुप्ना क॒स्तुन्तुन्या पहुंच गया ! यहां ग्राते ही 
हुकूमत के तख्त पर बेठा । 

जमशेद को बाप के मरने की खबर कुछ देर से पहुंची । उस वक्‍त 
बायज़ीद दोम क़स्तुन्तुन्या में श्राकर तख्त पर बेंठ चुका था। जमझेद ने 
एशियाए कोचक के शहरों पर क़ब्जा करना शुरू किया और शहर ब्रोसा 
वर कब्जा करके प्रपने भाई बायजीद को लिखा कि सुलतान मुहम्मद ने 
आप को अपना वली प्रहद नहीं बनाया था, इसलिए तंहा आप का कोई 
हक नहीं है कि पूरी हुकूमत के मालिक बन जाएं | 
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सुलतान बायज़ीद दोम 


शहजादा जमशेद की इस मांग को सुलतान बायजीद ने ठुकरा 
दिया प्लरौर उसे सन ८८६ हि० में तख्त पर बंठते ही शब्रपने भाई जमशेद 
का मुकाबला करना पड़ा | दो बार जमशद से लड़ाई हुई और दोनों बार 


लिए कुछ फ्रायदेमंद साबित नहीं हुई। जमशेद का ईसाइथों की क्रंद भ्ौर 
कब्जे में सले जाने से बायज़ीद दोम को इटली और रोडस पर हमला 
करने की जुरात न हुई, उघर मिस्र की मम्लूकी हुकूमत से ताल्लुकात 
खत्म हो गये, चू कि शहज़ादा जमशेद ने पहले मित्र ही में पनाह ली थी 
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बायजीद कामियाब हुश्रा, लेकिन यह कामियाबी उस्मानी हुकमत के 8 


भ्रौर जमशेंद से मुताल्लिक़ लोग प्राखिर तक मिस्र में मौजूद थे, इस लिए ४ 
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्ि ने दविल्लनी झौर पूर्वी एशियाएं कोचक के हिंस से पर हमलावरी 
सिलसिला जारी कर दिया प्लौर सन ८६० हि० में वायजीद की फ़ौज को 
हराकर कुछ सरहूदी इलाकों पर कब्जा कर लिया । प्राखिर बायडीद ने 
मम्लूकियों से लगातार हार खाने के बाद सुलह को आर इस सुलह में 
बायज्ञोद का दव जाना इस तरह साबित हुम्मां कि उसने उस किले भौर 
वे दाहुर, जिस पर मम्लूकी कब्जा कर चुके थे, उन्हीं के कब्जे में रहने 
दिए, सगर यह इक़रार मम्लूकियों से ज़रूर ले लिया कि इस नये जीते 
हुए इलाके की तमाम आमदनी हरमैन दारीफ़ैन की खिदुम्तत गुजारो में 


सर्च की जाएगी। 
सुलतान बायज़ीद के पास भ्रहमद कीटूक एक निहायत कीमती 


और तजुर्वेकार सिपहेसालार था, प्रगर बरायजीद जाहता तो उससे खूब 
काम ले सकता था, मगर उसने इस जौहर से कोई फ़ायदा न उठाया । 

झ्हमद क़ीटूक़ फ़ोज में बहुत मकबूल था ध्रौर बायज़ोद दोम को 
ग़लत बातों पर उसको नसीहत भी करता था । 

सन्‌ ८६५ हि० में बायज्ञोद दोम ने यंगचरी फ़ोज के बढ़ हुए जोर 
को तोड़ना चाहा शोर इस फ़ौज के खिलाफ़ सह्त हुक्म देने पर तैयार 
हुप्ना । फ़ौज में चूं कि पहले ही से बेचेनी थी, प्रहमद क़ीट्टक ने बायज्ञीद 
को भरे दरबार में समकाया कि प्राप इस ज़माने में, जबकि हेर तरफ़ 
हमको फौज से काम लेने की ज़रूरत हैं, फ़ौज को बद-दिल न करें, इस 
काम को किसी दूसरे वक्‍त के लिए मुलतवी कर दें, वरना फिर ख़तरा 
है कि मुह्िकलों पर काबू पता भासान न होंगा। 

हाहिर में तो बायज्जीद ने अहमद करोंदृक की बात मान ली, लेकिन 
उसका इस तरह दखल देना उसे पप्तन्द न झ्ावा | उसने प्रहमद कोीदुक को 
गिरफ्तार कराकर कत्ल करने का इरादा कर लिया | 

झ्रपने प्यारे सरदार के कत्ल की खबर सुनकर फ़ोज' ने सुलतान के 
महल को धेर लिया ओर सुलतान को घमकी दी कि अगर हमारे सरदार 
प्रहमद कीदुक को क़त्ल कर दिया गया है, तो हम उसके मुपझावड़े मैं 
सुलतान बायज़ीद को कत्ल किए बगैर न छोड़गे | 

बायजीद ने मजबूर होकर प्रहमद क़ीदुक को, जो प्रभी क़त्ल नहीं 
हुआ था, यंगचरी फौज के सुपु्द कर दिया, मगर कुछ दही दिनों के दाद 
इस फौज को किसो मुहिम के बहाने बहुत दुर भेज कर और राजधानी 
को प्रोज से खाली पाकर झ्रहमद क्रीदुक को क़त्ल कर दिया। इस सर- 
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दार का कत्ल होना उस्मानों हुकूमत के लिए बहुत नुक्सानवेह साबित 


सन्‌ ८६६ हिं० में उस्मानी हुकूमत पश्लौर रूसो हुकूमत के बीच 
ताल्लुकात कायम हुए । 

सुलतान बायजीद की हुकूमत के जमाने में उस्पानी हुकूमत को 
समुद्री ताकत में बहुत तरक्की हुई। सुलतान की तवज्जोह समुद्री ताकत 
के बढ़ाते की तरफ़ इसलिए ज़्यादा हुई कि उस को शहड़ादा जमशंद को 
वजह से डर था कि रोड्स व इटली व प्रांस की हुकूभर्तें भिन्न कर समुद्रा 
हमले की तेघारी पर तंयार होंगी । एक प्लोर उसने इन हुकमतों कौर 
दूसरी ईसाई हुकूमतों से सुलह कायम रखी झौर दूसरी तरफ़ उनके 
हमले से मह॒फ़्ज़ रहने की तदुबीर से भी ग्राफ़िल नहीं रहा श्रौर पभ्पनी 

मुद्री ताकत को बढ़ाने में लग; रहा । 

जब जमशेंद का काम तमाम हो गया प्रौर बा यज्ञोद को इस तरफ 
ते कोई खतरा नहीं रहा, तो उसने उन जज्ीरों श्रौर साहिली जगहों पर 
जो यनात व इटली के दर्सियान वोनस स्टेट के कब्ज में थे, कब्जा करने 
की कोदिशा को 

8०५ हिं० में वीनस के समुद्री ताक़त ने तु*; ०३ हरा दिया 
म्रौर तमाम जड्धीरे उसके कब्ज से छीन लिए | 

६०६ हिं० में बीनस, पोप, रोसा, स्पेन औरंपरास के भिले-जुले 
एक बेड से उस्मानी बेड़ का मुकाबला हुआ । उस वक्त तुर्को बेड का 
भ्रफ़र कमाल था, जो सुलतान वायजीद का गुलाम था। इस सम्मुद्दी 
लड़ाई में कमाल ने वह कंमाल दिखाया कि भिले जुले ईसाई बेड़ को हरा 
दिया, बहुत से जहाज़ों को डुबा दिया, श्लौर कुछ भागते पर मजबूर हुए । 
इस समुद्री लड़ाई के बाद कमाल का बड़ा नाम हो गया धोौर रूम सागर 
में तुकी बेड को घाक बेंठ गयी, पर ध्रफ़्सोस है कि तुर्की बेड की इस ४ 
खुलो जीत से कुछ साल पहले ही यानी ५६७ हि० में उन्दुलुस से इस्लामी 
हुकमत का नाम वे लिशान मिट चुका था 

बायज्ञीद की हंगरी प्रौर पोलेंड वालों से भी कई लड़ाइयां हुई । ४ 
पोलेंड ने सुलतान से घुलह कर ली श्र पोलेंढ के कुछ दाहरों पर यो सर- 
हिंद पर वाक़रश थे, तुर्कों ने कड्ा कर लिया, व्‌ कि सुलतान बायछीद दोम 
समभोौते की तरफ़ ज़्यादा माइल था, इसलिए उस्मानी हुकूमत के फैलाब ४ 
धोौर शौकत में कोई यफ्ीत्तरी न हो सका । 
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5 जिस साल सुलतान बायसीद दोम तहत पर बेठा, उसी साध 
9. मौलाना भन्दुरंहमान जामी रह० ते भ्पनी किताब "सिलसिला तुझे बहन 7 
५ लिखकर सुलतान बायजीद के नाम पर जारी किया । मौलाना जामी ४ 
५ रहु० इसी बादशाह के जमाने में १८ मुहरंगभ ८६७ हिं० को फ्रोत होकर 5 
0 ईरान में दफ़्न किए गये । | 
पर इसो साल कोलम्बस ने झमरीका की खोज की, हालांकि इससे 
8 पहले उन्दुलुस के मुसलमान ध्रमरीका की खोज कर चुके थे । 


इसी सुलतान के जमाने में यानी €०६ हि० में इस्माईल सफ़वो, 
सफ़बी छानदान का बानी, चोंदह॒ साल को उम्र में ईरान के तहत पर 
| सुलतांन बायजोद दोम का जमाना हिंदुस्तान के सुलतान सिकन्दर 
शोधी का जमाना था, मगर सुलतान सिकन्दर लोधो बायज्ोद दोम 

से तीन साल पहले यानी ६१४ हिं० में फ्रोत हो गया था । 
२६ जशाबान ६१६ हि० को शोेबानी सा बादशाह तुकिस्तान इस्मा- 


ईल सफ़वी बादशाहे ईरान के सुकाबले में मारा गया ओर इससे एक 
महीने बाद सुलतान महमूद बेकर बादशाह गुजरात प्रहमदाबाद में फ़ौत 
ः आर 


५ वजह सैथी। 
६ सुलतान वायजीद दोम के ध्राठ बेटे थे, जिनमें पांच तो छोटी उच्न 


में फ़ोत हो गये, तीन नेटे जवान हुए, जिनके नाम प्रहमद, करकद शोर 
पट सलीम थे। इनमें करक़द सबसे बड़ा धौर सलोम सबसे छोटा था । 
सुलतान बायजीद प्पने मंभले बेटे प्रहमद को वली झहद बनाना 
बाहुता था । सलीम ज्यादा बहादुर भौर मेहनती था, इसलिए फौज 
बाहुती थी कि वह वली प्रहद बने। कुछ लोग बड़े बेटे को चाहते थे 
कि वह वली भप्रहद बने । 
इसका नतीजा यह हुप्ता कि ठीनों भाई अलग-पलग धपनी ताकतों 
को बढ़ाने और एक दूसरे की मुखामफ़त करने पर उतार हो गये । 
ग्राखिश्कार तमाम दरवारियों की प्लिफ़रारिस पर सलीम को न सिफ़े यह 
कि वली अहद मान लिया गया जल्कि वायजीद ने उसके हक में हुकूमत 
छोश देने और बाक़ी शिदनी संटाई भीर इवादस में शुशारने का फ़ैसला 
ए्श20900997290%697/:: का ाक्पए ऐटफक 02 40 02 क 


सुलतान बायड्ींद दोम के आखिरी दिनों में कुछ श्न्दरूती बद- 
नवमी और पेचीदगी पैदा हुई । यह पेश्रीदगी यली प्रहदी के मसूझले को 
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।4 कर लिया, इस तरह सलीम तहत पर बेठा | 


0 ' बायजीद ने २५ भ्रप्नंल सन्‌ १५१२ ई०, भुताबिक ६१० हिन में 
# तहत छोड़ा भौर २६ प्रप्रैल १५१२ ई० को फ़ौत हुआ । के 





सुलतान सलीम उस्पमानी 


; _ सुखतान सलीम क़्र्तुन्तुन्या में फ़ोज और जनता की खुशी बोर 
रज़ामंदी से तस्त पर बैठा तो उसके दोनों भाइयों को जो एथच्िवाए 
है कोचक में हुकूमत कर रहे थे, मुखालफ़्त की हिम्मत न हुई प्रौर उन्होंने 
8 जाहिरी तौर जद रज्ञामंदी जाहिर कर दी झौर सलोम की' इताइत 
का इकरार कर लिया, मगर प्रन्दर ही भ्रन्दर मखालफत 
2 की तैयारी में लगे रहे। सलीम को इन सब बातों फी बला या 
5 वक्‍त पर इत भाइयों की हर बगावत को कुचल दिया । 
5 एक बार तो अहमद फ़ौज लेकर मुकाबले पर -भी क्षा गया, इस 
पर लड़ाई में ग्रहमद सलीम से बुरी तरह हारा झौर भागा । द 
5 माई बा शा बाद प्रपने दो बेटों को ईरान के बादशाह 
5 दइस्माईल सफ़वी के पास भेज दिया कि वहां हिफ़ाज़त से केंगे 
5 एशियाए कोचक में हाथ-पांव मारता रहा | बे जे अमल 
4 भ्रहमद प्रोर उसके बेटे का यह अंजाम देखकर बड़ा भाई कु द भी 
रु चौकस हो गया | सुलतान सलीम ने दस हज्जार सवारों के साथ प्रचानक 
ह #्रक्तद के इलाके पर हमला कर दिया । क्रक़द मामूलो मुकाबले के बाद 
2 गिरफ़्तार कर लिया गया । सुलतान ने हुकूमत के इस दावेदार को ज़िदा 
हि रखना मुनासिब न समझ हु क़त्ल करा दिया । 
२४ प्रप्रल १५१३ ई० मुत्ताबिक ६१६ हि* को 
४; लड़ाई हुई । ४ ०. अ #३४8 होकर क्रत्ल क्या गया । रह 
सुलतान सलीम को प्रपने भाइयों से फ़ा 
(४ हुकमत झौर एशियाए कोचक के लोगों से 6850९ बे 
हे है कि सुलतान सलीम प्रगर ईरान की हुकूमत के खिलाफ़ मुस्तेदी न 
हे दिखाता तो उस्मानी हुकूमत के ख़त्म हो जाने में कोई कसर वाक़ी न थी । 
सुलतान सलोम ने भाहयों के कत्ल से फ़ारिग होकर और कुस्तुर 
6 तुन्या वापस ब्ाकर सबसे पहला काम यह किया कि एशियाए कोचढ़ में 
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४ तक जबर्दस्त मुहे१मा खुफ़िया पुलिस का क्रामम किया शोर हुक्म विया 
# कि जन लोगों की एक सही शोर मुकृम्मल फ़ेहरिस्त तेगार की जाए जो 
५ इस्माईल सफ़यी (जो शीया था) ह मासते बाले बन गये थे। फ़ेहरिस्त 
9 तैयार हो गयी तो मालूम हुमा कि एक्तियाए कोचक में ऐसे स्तर हजार 
9 द्यादमी हैं जो इस्माईल का साथ देने को तैयार हैं । उसमे बहुत तेज़ी से 
8 ऐसे लोगों को तायवाद के बराबर फौज उन भरड्डों में भेज दी हौर कह 
५ दिया कि एक ही बकत में एक-एक फ़ौजी एक-एक बारी को फ़ेहरिस्त के 
ए मुताबिक क़त्ल करे । चुनांचे ऐसा ही हुआ शोर सुलतान को गुस्तै दी से 
४» बागी तो कसख कर दिए गए लेकिन एक भी उस्सानी सिपाही को करा सी 
9 चोट भी गहीं धायी | 


ईरान पर हमला 


इस्माईल सफ़वो के लिए यह परेशानों की बात थी | वह इसे सह 
॥ ने सका होौर लड़ाई की तेथारी करने लगा झौर एलान करने लगा कि 


हम एशियाएं कोचक पर इसलिए हमलावर होने वाले हैं कि दाहब्ञादा 





मुराद बिन घझहमद दोम को उसके बाप का तहत दिलाएं और सलीम 

उस्मानी को गिरफ्तार करके तख्त से उतार। क्‍ 

यह खबर सलोम उस्मानी ने सुनी तो झ्पने दरबारियों और सर- 

9 दारों को खिताब करके कहा, हम ईरान पर हमलावर होना चाहते हैं। 

४ सब खामोश रहे, इसलिए कि उनके दिलों में इस्माईल सफ़दी का हर 

हि समाया हुप्ना था | सुलतान ने तीन बार यही लप़ज् अदा किए और हर 
बार च॒प्पो के भलावा कुछ न हाथ न ध्राया । 

6 द प्राखिर इस ख्ामोदी को प्ब्दुल्लाह नामी एक दरबान 


-फ 
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तोड़ा वह प्रागे बढ़ा और सुल़तान के सामने घुटनों के वल खड़े होकर 

हादव से प्रज़ किया कि मैं प्ौर मेरे साथी सुलतानी झंई के नीचे 

ईशान के वादपाह से लड़ गे और या उन्हें हराएंगे या मैदानमें मारे जाएंगे । 

सुलतान भ्रन्दुहलाहु के इस कल।|म को सुनकर बटुत खुश हुप्ता शोर 

| उसप्ती वक्त उसको दरबानी के शोहदे से तरक्की देकर एक जक्िशे का 
कलिबटर बना दिया | 


कराए छटदादाादा ए 7 एफ्रदाका 0 कद एफ एड 
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न 70:8:0:8:0:8:0:0:0:0:0:8:0:0:678:8:97 २8:७000006:970:0:0%6:977:602:6 ; 
इसके बाद दूसरे सरदारों को भी हिम्मत हुईं और वे भी वार 
हो गये । चुनांचे रबौउल अव्वल ६२० हिं०, मुताबिक २० प्रप्रेल १५१४ 
ई० को सुलतान सलीम ने कूच किया । 
सुलतान सलीम उस्मामी की फ़ौज आगे बढ़ती जा रही थी 
हस्माईल सफ़वी मय ग्पनी फौज के हंटता जा. रहा था। लेकिन खालिद 
रान के मेंदान में इस्माईल सफ़वी से मुकाबला हुप्ना | ईरानी फ्रोज हार 
५ गयो। इस्माईल गिरफ्तार हो गया, लेकिन घोखे से वह भाग निकला, 
है सुलतान सलीम फ़ातिहाना तबरेज़् ईरान की राजधानी में पहुंचा, लेकिन 
इस्माईल वहां से भी भाग निकला । फिर कुछ दिनों ठहरकर सुलतान 
सलीम यहां से वापस हुभ्ना, उस वक्‍त इस्माईल प्रपने मुल्क के पूर्वी हिस्से 
पर कब्जा किए हुए था । 
फिर सुलतान बापस हुष्ला श्लोर प्रारमीनिया, जाजिय। धौर कोहे 
काफ़ का इलाका जोत कर प्पनी हुकूमत में शामिल कर लिया । 


मित्र और शाम की जीत 


पहले प्रा चुका है कि प्रय्यूवी खानदान के सातवें बादशाह मलिक 
सालेह ने मिस्र में मस्लूकी फ़ौज क्रायम की थी, जिसको गुलामों की फ़ौज 
कहना चाहिए । बहुत जल्द इन गुलामों ने मिस्र के तरुत पर कब्जा कर 
लिया | इसी जमाने के आस पास हिन्दुस्तान में भी गुलामों का खानदान 
हुकूमत कर रहा था, लेक्तिम यहां दो गुलाम बादशाहों को छोड़कर बाकी 
सभी इन्हीं गलामों की 4 बी तहत पर बैंठती रही, लेकिन मिल्नमें एक 
गुलाम हाकिम के फ़ौत होने पर गुलामों हो में से किसी को चनकर तछत पर 
बिठाया जाता था। मिस्र में के ये ग़लाम बादशाह मम्लकी कहलाते थे । 

सलतान सलीम के जमाने तक इनकी हुकूमत समिसत्र में कायम थी, 

इनका सबसे बड़ा कारनामा यह है कि इन्होंने फ़लर्स्तान व शाम 
को ईसाइयों के हमले से बचाया । 

इनका दूंसरा सबसे बड़ा कारतामा यह है कि इन्होंने मुगलों की 2४ 
भारी बाढ़ को प्रागे बढ़ने से रोक दिया और चंग्रेज़ व हलाक वर्गरह को 
फौज को हरा-हराकर मार भगा दिया 

इन मग्लकियों को उस्मानों बादशाहों से पहेले कोई वेर न था। 
खुलतान मुहम्मद स्ां के बाद जब सलतान बायजोद दोम तहत पर बैठा 
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५8 धौर शहजादा जमशेद हार कर भागा झौर भिल्र पहुंचा तो क्राहिरा के 2 
४ दरबार के ताल्लुकात में क॒स्तुन्तुन्या के दरबार से पहली बार खिबाब पैदा 
9 हुआ घोर लड़ाई तक की नौबत भा गयी । इस मौक़ पर उस्मानों हुकूमत 
8 को मम्लूकियों से नीचा देखता पड़ा प्रौर नुक्सान उठाना पड़ा । 
|) श्रय सुलतान सलीम ने जद इस्माईल को हरा दिया धोौर उसकी 
५ णीतों का हाल उन्‍हें मालूम हुआ तो उन्हें खतरा हुआ कि सुलतान सश्ीम्र 
0 हम से छेड-छाड़ किए बिना न रहेगा । इघर शाह इस्माईल सफ़वो ने 
| सुलतान सलीम से हारने के बाद मिस्र से समझौता करने की कोशिवा 
की और समभोता हो भी गया झ्ौर छाम की सरहूदों पर प्पनी फोजें 
६ लगा दीं। 
2] लेकिन सुलतान सलीम का इरादा मिस्र पर हमला करने का था 
ही नहीं। वह तो प्रन्दरूती इन्तिज़्ाम चाहुता था कि ईसाई हुकमतों पर 
तवज्जोंह करे, लेकिन ४२२ हि में उस के पास यकायक उत्त के गवनेर 
सनान पाषा (जो एशियाएं कोचक के पूर्ती हिस्से का हाकिस व सिपह- 
सालार था )की एक तहरीर पहुंचो कि शाम की सरहदों पर मम्लूको फ़ौजें 
2 जमा हो रही हैं, कहा नहीं जा सकता कि उन की नीयत क्‍या है | 

महिवरे के बाद घुलतान सलीम ने यही ते किया कि मम्लकी हुकूमत 
से लड़ाई लड़ी जाए | पहले तो भ्रपना सफ़ीर (दूत ) भेजा, जो गिरफ्तार कर 
लिया गया | बस इतना बढ़ाना धावा बोलने के लिए काफ़ी था । 
सुलात फ़ोरन कुस्तुन्तुन्या से फ़ौज लेकर रवाना हो गया | उधर से 

5 भी तैयारी हुई शोर दोनों फ़ौजें मरजे वाबिक़ के मेंदान में प्रामने-सामने 
£8£ खड़ी हो गयीं। लड़ाई शुरू हुई शोर मकलूकी वांदशाह लड़ाई में मारा 
ए गया। सुलतान के मारे जाने की खबर जब अम्लूकी फ़ोज में फैलो तो उन 
£ के पांव उलड़ गये घौर सुलतान सलीम नेप्तागे बड़ कर ह॒न्वे पर कब्जा 
पा 
* 
प्र 
। 


ज्ह्ब् 





है ओ ॥नो हे या 4] 





तारोख इस्लाम 
॥%000.9.5007795 







कर लिया | 
मम्लूकी सुलतान के कत्ल किए जाने पर २४ बड़े मम्लुकी सरदारों 
का राजधानी क्राहरा पहुंचना ज़रूरी था, ताकि वे भ्रपना नया सुलतान 
चुन सके । 
बड़ -बहू सरदारों की गेर-मौजूदगी में शाम का मुल्क सलीम के 
के लिए खुद-ब-लुद खाली था, इसलिए उसको इस फु्संत में शाम के शहरों 
पर कब्जा करने का खूब मौका मिल गया शौर दमिदक व बेतुसमक्दिस 
वगेरह सब सुलतान के कन्ज्े में श्रा गये। 
रह 070070000007077७:७7ए: कफ दर 0 दफद्रादााय पट 
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प्रा 


कप ातापपापव्ारकापताकापपपपप है 
क्राहिरा में मम्लूकियों ने तूमान के को झपना सुलतान चूना । 
सुलतान धुने जाते ही एक रबरदस्त फ़ोज मिल्न को सरहदों जगह किला 
ग़ज़ां की तरफ़ भेज दी कि सलीम को प्राते बढ़ने ते रोके घौर काहिरा के 
करीब तमाम फ़ोजों को जप्ता करने में लग गया । क्‍ 
इसी बीच सुंलतान सत्रोम की ख़शकिस्मती यह हुई कि उसे किसी 
हुकूमत का बहुत बड़ा खज़ाना, जो दभिदक शहर में जमा था, सुलतान 
के हाथ भरा गया, बड़-बड़ शहरों से ओ ग़तीमत का माल सुलतान के 
४ हाथ आया था, इस के झ्लावा सिर्फ दमिश्क् के इस लज़ाने में सत्तर लाख 
रुपए से स्यादा मोजद था| इस खज़ाने को सुलतान सलौम ने प्रपनी जोतों 
के लिए इस्तेमाल किया । शाम वालों के दिलों को जोतने के लिए उप नें 
जहां ध्रालिमों, खतीबों, महात्माप्रों, काजियों वगैरह को इनभाम व इक्राम 
से माला माल कर दिया, वहीं, मस्जिद , पुल, मदरसे और जनता के फ़ायदों 
के लिए बड़ी-बड़ी रक़में खर्चे कर दीं और मिस्र पर हमलावर होने के लिए 
सामान ढ़ोने वाले &ंट प्लौर हर किस्म के ज़रूरी सामान हासिल कर लिए | 
मिल्लियों की फ़ोज बाहर ग़ाज़ा पर जो मिस्र की सरहद समझा जाता 
था, था गयी । 
इधर सुलतान सलोम अपनी फ़ोज को लिए शाम के श्राबाद घौर हुरी- 
मरी जगहों से गुशरता हुआ जब रेगिस्तान में दाखिल होने लगा, तो पूरे 
एड्त्तियात के साथ ऊरटों पर पानो लाद कर साथ से लिया, शोर सिपाहियों 
का हौसला बढ़ाने के लिए इनाम तक्सीम किए । ' 
शज्बा पहुंच कर दोनों फोजें टकरा गयीं । मिस्रों तोपों का हस्तेमाल 
नहीं जानते थे उस्मानियों ने तोप का इस्तेमाल कर के भम्लूकतियों की बहा- 
दुर फोज के पांव जमने नहीं दिए । वे मून कर रख दिए मए | 
तूमान बे हिम्मत भहीं हारा । इस बार उस ने पूरी तैयारी की भौर 
तोपखाने का इलाज भी सोच लिया | लेकिन -बुरा हों प्रापसी फूटों का कि 
उस ने मम्लूकी इकमत की जड़े ही खोद दीं। तुमान बे से जलने याले 
सरदारों ने पूरा फ़ौजी राज सलोम को बता दिया क्षौर यह सलीम की 
लुंशकरिस्मसी थी कि तमाम राज़ौों के जान लेने के बाद उस ने उसी हिसाब 
से फ़ोजें घ्थायोीं, तोपें लगायीं ताकि मिल्नियों पर काबू पाने में कोई कप्तर 
न रह जाए । 
१२ जववरी १६१७६० मुताबिक ६२२ हि० रिज़वानिया तासी 
जगह पर दोनों फ़ोजें फिर भिड़ीं। मम्लूकी फ़ौज गरचे बड़ी बहदुरी से 
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४ लड़ी, सेकिन हार गर्यी। 
हा सुलतान सलीम ने धागे बढ़ कर दाहर पर कब्जा कर सिया | 
काहिरा जीतने के बाद उस्मानियों ने होहर में कत्ले श्रास का 
8 बाज़ार गर्म कर दिया। इस तरह मम्लूकी सरदारों का खात्मा कर दिया 
0 गया। तूमान बे बचाया, वह भी १७ अप्रौल १५१७ ई०, मुताबिक 
५ ६२२ हि० को कत्ल कर दिया गया । 
सुलतान सलीम ने फ्राहिरा को फ़र्ह के बाद जब जुमा का दिन 
५ आया, तो मिस्र की जामा मस्जिद में जुमा की. नमाज़ भ्रदा को | सुलतान 
+& के लिए पहले से मस्जिद में कोमती कालीन बिछा दिए गए थे । जब सुल 
तान सलीम मस्जिद में पहुंच,, तो उप्त ने इस कालीन को फ़ौरन उठा दिया 
प्रौर प्राम नमाजियों की तरह नमाज प्रदा को पध्लौर नप्ताज में सुलतान 
इतना रोया कि उस के भ्रांसुधों से ज़मीन तर दो गयी 

प्रजीच बात है भिस्र में बहुत दिनों तक ठहरे रहने के बादजूद उसने 
प्रहराभे मिस्री की तरफ़ बिल्कुल तवज्जोह नदी, न उन की सेर के लिए 
गया | हाँ, उसमे मिस्र की मस्जिदों प्रौर भदरसों की तरफ़ खास तवज्जोह 







थे 
सुलतान ने मिस्र ही में यह बात सोच ली थी कि झरब देश पर भी 
कब्जा होना ज़रूरी है | प्ररव के मुक़हस शहरों, जैसे मक्का यथ मदीना 
वगैरह में श्ररव सरदारों को सरदारी थी। इन शहरों में किसी जंगी नुमा- 
इश क्षौर कारंवाई की जिल्कुल ज़रूरत न थी, बल्कि सब से ज़्यादा जुरू- 
8 रत्त इन शहरों के बाशिदों को रज़ामंद करने ग्रौर उनके दिलों पर कब्जा 
करने की थी । चुनांचे सुलतान सलीम ने मकसद के हासिल करने में बिल्कुल 
(४ घोखा न खाया और उसने एहसानों कौ बारिश्न हे प्रब सरदारों के दिल 
2; शपने हाथ में ले लिए | इससे पहले अरब यानी हिजाज के शहंशाह मम्लूकी 
5 समझ जाते थे । भर उनकी हुकूमत मिट जाने के बाद सुलतान सलीपत मुल्क 
9 हजाज का बादज्ाह समझा गया, लेकिन अरब सरदार चाहते तो सुलतान 
४ सलीम को प्रपना बादशाह न मानते और मुकाहंले में पेश आते, सगर 
5 सुलता सलीम को पशरबों पर मेहरबान देख कर अरब के सरदारों ने खुद 
है उस के पास मुबारक बाद के पैग़ाम भेजे और उसको 'ख्रा दिमुलहरमैन 
9 शरीफ़न का खिताब दिया 
9 मिस्र में अब्नासी खलीफ़ों को ही खुलीफ़ा समझा जाता था, जबकि 
 भन्‍्बातियों के पास प्रत्॒ कोई हुकपत न थी.ये सिर्फ़ नाम के खलीफा थे 
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तारीखे हस्लाम 
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झौर भज़हडी पेदवा संम्झे जतें चे।.. क्‍ 
सुलतान सलीम ने धब्दासी खलीफ़ों को इस भहतियंत झौर । ' 
फ़त-औहदे के धर को महसूस किया, फ़िर उसने मिश्र के मोजूदा ग्राखोरी 
खलीफ़ा को इस बात पर रज़ामंद कर लिया कि वह ख़ुद ही खिलाफ़त के 
ओहदे से हट कर उन कुछ तबईकात को जितकों अपने कब्जे में रखता था, 
सुसतान सलीम के सुपुर्द करदे भोर सुलतान क्लीम को मुसलमानों का 
खली फ्रा मान ले । द 
। इन तबरू कात में एक अलम (झंडा), एक तलवार घोर एक चादर 
थी । ये चीजें भब्बासी खलीफ़ा ने सुलतान सलीम को दे कर उस के हाथ 
ह पर बैंश्रत कर ली भौर इस तरह सुलतानों में नाम के खलीफ़ा की जगह 
प् सही मानों में एक खलीफ़ा मौजूद हो गया | 
सन्‌€२३ हि० के घाखिरी दिनों में सुलतान सलोम मिख से एक 






ऊंट चांदी-सोने से लदा हुआ ले कर रवाना हुआ और झ्ांखिरी धब्बासो 
खलीफ़ा को भी साथ ले गया । 

इस पूरी मुहिम में उस्मानी हुकूमत में तोन बड़ मुल्कों दाम, 

४ अरब शौर मिल का दज़ाफ़ा हुआ धौर सब मे बड़ी बात यह है कि हसला- 

बरी के वक्‍त सिर्फ़ सूलतान सलीम था और तब वापसी के वक्‍त वह 

५ खलीफ़तुल मुस्लिमीन सुलतान सलीम था भ्ौर खलीफ़तुल मुस्लिमीन होने 

की वजह से पूरी इस्लामी दुनिया में पेशवा ओर रहनुमा समझे जाने का 

हुक हासिल कर चुफा था। ह ः 

: ईरान, मिस्र , ज्ञाम, मरन को जीत कर सूलतान सलोम ने ईसा इयों 

4 से निबटने की ठानी, इस लिए उसने मिस्र से वापस भरा कर जंगी जद्दरसों 

४5 के बनने का हुयंम दिया, कई कारखाने जहाज ननाने के जारी किए, चुनचि 


2 डेढ़ सौ जंगी जहाज़, जिन में से हर एक का वज़न सात-सात सौ टन था, 
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तैयार हो गये, इन के प्लावा छोटे जहाज भी बड़ी तायदाद में तैयार हुए। ४ 
् जहाज़ों के मलावा सुलतान सलीम ने ठोपों झोर बंदूकों के बहुत र 
से कारखाने कायम किए | बारूद सांज़ी के कारखाने भी बड़ी तेड़ो प्लोर 
मुस्तैदी से झपने काम में लगे थे। फ़ोजो भरती भी बराबर जारो थी। //£ 
एशियाए कोचक में एक नयी हृथिहारों से लैस फ़ोज इस तरह मुस्तेद रखी ४ 
गयी थी कि हुक्म सुनते ही एक मिनट रुके बगैर कच या लडाई में लग जाए। ४ 
सुलतान सलोम भपनी जंगी तैयारियों में बड़ी मुस्तैदी के साथ 2 

लगा हुआ था कि ६ शव्वाल ६२६ हिल, मुताबिक २२ सितम्बर १५२९ $ 
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प को जुमा के. दिन उसने वफ़ात पायी धौर ईसाई मुल्कों की फ़त्ह का काम 
न्‍ भरपने बेटे सुलतान सुलतान प्राज़म के लिए छोड गया । 





सुलतान सलीम के दौर पर-एक नज़र 


रे सुलतान सलीम ने सिर्फ़ आठ साल प्राठ महीने झौर प्राठ दिन 
४ हुकूमत को | इस छोटी सी मुदहृत में उसने जितने इलाक़े जोते, किसों बढ़ 
| से बड़ बादशाह ने भी न जीते होंगे । 
; सुलतान सलीम की ख़ास बात यह थी कि वह उलेमा की बहुत 
' के ज्यादा इज्जत फरता था, जबकि वज्ञोर ध्रौर सिपहसालारों को मामूलौ* 
' & मामूली गलतियों पर कत्ल कर देना उस के लिए मामूली बात थी | 
द एक बार सुलतान सलीम ने माल के मुहकमसे के डेढ़ सौ भ्रह्लकारों 
५ को किसी वात परनाराज़ हो कर गिरफ्तार कराया और हुक्म दिया कि 
४ सब के सर कलम कर दिए जाएं | 

कृतुन्तुन्या के काज़ी जमाली ने जब यह हुनम सुना तो तुरन्त सुल- 
तान से कहां कि आप ने यह हुक्म ग़लती से दिया है, आप इस हक्म को 
वापस ले लें गौर इन लोगों का सर कलम न कराएं, क्‍योंकि थे कत्ल के 
सही हकदार नहीं हैं। सुलतान तो बहुत त्तिलमिलाया, लेकिन बहरहाल 

रन के कहने से सब को माफ़ और भ्राज्ञाद कर दिया | क्‍ 

सुलतान सलीम की हुकूमत का जमाना दुनिया में मज़हतब्ों के लिए 
भो खास जमाना था। इसी जमाने में इस्लामो खिलाफ़त श्रब्बासी खान- 
दान से निकल कर उस्मानों खानदान में श्रायों और मंजबुर और नाम के 
खुली फ़ों की जगह भुल्क प्लौर फौज के मालिक खलोफ़ा इस्लाम में होने 
लगे | इसी ज़माने में ईसाइयों के मज़ह॒ब में भी घट-बढ़ की गयों । 

हन्दुस्तान में भी इसी दोर में कब्ी रदास ने झ्पना पथ जारी किया | 

इसी जमाने में यानी ६२२ हि० में जेव घड़ी ईजाद हुई । 

इस सुलधान ने हुकूमत का ज़्यादा मौका नहीं पाया और बहुत 
जल्द ५२ साल की उम्र में फ़ौते हुआ । प्रगर कुछ दिनों प्लौर जिंदा रहता 
तो यक्रोनन पूरे यूरोप को जीते बग्रर न रहता । . . 

सुलतान सलोम उस्मानी खानदान में सब से बड़ा ख़लीफ़ा था । 


कसकक्‍नाप्ज्ल्ल 





का 
५00४0:5:52:205:272:27०4०42::7०:०१००:१५१०१०१०८०६०१०१०१०१४१०१०१०१०:०१०१०१० ००६१ ८६ ०१० ०7० यम न न पन 


20, 


#जापाउशछछदतदराएऋएएट कद 2खाख्रद् 05 पापा द्राद्ाय उता 


